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--- भैषज्यरलावलीमाषाकी भमिका 


श्र 


२ शाधिभोतिक और ३ आविदेविक आध्यात्मिक दःख दो प्रकारके हैं १ शारी 


रक ओर २ मानसिक । शारीरक दःस वे हें जो वात, पित्त ओर श्लेष्मा इयादि | 
के व्यतिक्रम से उत्पन्न होते हं और मानसिक वे हैं जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, , 


इषादि के दारा प्रापहोते हैं ॥ आधिभोतिक दुःख वेहें जो मनुष्य, पशु, पक्षी, ` 
सपादि दारा होते हैं ओर आधिदेविक वे हें जो यक्ष, राक्षस, ग्रहादि से मलुष्य 


| ' - को होते हैं॥ आध्यात्रिक दुःखों में मानसिक दुःखों का सामान्य उपाय नीति 


शास्र हे ओर उत्तम उपाय ऑप्कप्मशाद्का अभ्यासहे, आधिभोतिक इःखोंके 


`... उपचारके लिये ज्योतिश्शाज्नह-आर शारीरकदुःख जो वात, पित्त ओर कफकी 


विषमता से होतेहे और आधिदोविक दुःख जो सरपआदि के कारने पशआदिके 


-. ` घाव मारने ओर कांग आदि के लगने से होते हें उनके उपघातके उपाय के 


(लिये वेचकशाख उपकारक हे.” . (तो वेचकके सेकड़ों भाषांटीका समेत न्य 


आाजादिन प्रबलित हैं परन्तु. बै बहुत से ऐसेहे जो दूसरे ग्रन्था से संग्रह किये | 
ये हें पर यह प्रसिद्ध प्राचीन ग्रन्थ हे जो अबतक संस्कृत में होनेके कार, | 
` सवसाधारण को अलभ्य था ॥ इस ग्रन्थ के रचयिताने इसमें रोरनेर „ शँ |. 
| ` इत्यादे नहीं लिखे पर नाना खधारण तथा कश्साध्य राजरोगों कॉवेंकिसा | 
२) विधि और उनकी दवाइयों का एकं भण्डार एकत्रित.किया हे जो वास्तविक 
`? इस ग्रन्थ के नाम के.आतुसार ओपधों गेरबही हें ओर आशा हे कि, इसके 
। भाषार्टका,होजाने से संवेसाधारण का बहुत उपकार होगा ॥ | 





। _ श्रीयुत सुंशीनंवर्लाकशोरंजी साहबफी शुएआहकता ओर स्वदेशहितेषिता $ 
५ के कारणं निधघरटरताकर और भावप्रकाश आदि कईएक बड़े २ ग्रन्थ प्रकाश हो 
चुके हैं और उन्हीं की ३ह, यता से आज यह “ भेषज्यर्रावली ” का भा 
: टीका भी सबको ग्राप्त होताहे-प्रमेश्वर इसके दारा इस देशके निवासियों.» * 
आरोग्यता प्रदान करे ओर श्रीयुत शुंशीजी साइवकी कीति चिरस्थाथी 5 


Fi 


'तंसार में जीदधाज के घातक तीन प्रकार के दुःख हे-१ आध्यात्मिक | 
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व अन्य प्र 
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पडङ्गादिसाधन, चिकित्सा ग्रार पथ्ये ... ७ के द 
प्रमाण, अवर पर मयादा, चिकित्सा, आमणज्यर ब्रिपुरभरवरस, ज्वर धूमकेतु, रुत्युज्यरस' --„ २४ | 
द त द श्रर्मइस » नवज्चराङ्श, अचण्डरस, चेवनाथ- पा 
अन्यग्रक च was ७३७ | 
¢ ) र त्र च #हनिङुमाररस - ७१०७० ७०७ रण | 
ग स्य कोत 'र्नगिरिर /प्रतापम्नातेरडरत, 'चण्डेश्‍वररस, तले 
पित्तज्वराचिकित्सा, पपेरकादि, धान्यशकरा, र र | जीर BR i २३ मेप 
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यचिन्त्यशक्किस, भोहान्धसूयरस, कुलचधूरत  /» 
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बाला ओर मरने की इच्छा करनेवाला और इच्ियों से रहित और वेच का पैरी | 
वेद्य के प्रताप को हरानेवाला ओर श्रद्धा करि वजित और ओऔदध मे... 
रनेवाला १७ ओर वेदों से ऋुरूप रहनेवाला ऐसे रोगियों का इलाज . 
से वेद्य हृस्यता फ पत होवे हे १८ [ वणेन ] जबतक रोगी के कथठ में 

रहे ओर जबतक इन्द्रियां अपने धर्मों को नहीं छोड़ें तबतक रोगी की 
रु की गति अत्यन्त कुश्लि sr | है १९ ओर रोग 
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भेषज्यरतावली मावा) ६ | [ 
„` बहुत यत्न करने पड़ते हैं तेसे उपजता रोग अल्प इलाज से शान्त होजाय है 
आर बढ़ा हुआ रोग बहुत इंलाजों से शाम्त होवे है २१ ओर जिस मउुष्य को 
। सूर्यं आदि प्रहराशि स्थानों पे आके पीड़ादेवे हें तब औषध आदि से आराम नहीं 
होताहे वे प्रह बलवाले होके ओषधियों के वीयां को हरते हं २२ इसवास्ते पहले 
-„ पीड़ा देनेवाले ग्रहों की शान्तिकराके पीले चिकित्सा का आरम्भ करना भेष्ठ हे 
' [चिकित्सा भेद ] आसुरी १ माइपी २ देवी ३ इन भेदो से चिकित्सा २ प्रकार 
: को हे जो श्न आदि से इलाज किया जावे तिसको आहस चिकित्सा कहते हैं 
जो काढा आदि के पान से इलाज कियाजावे तिसको मालपी चिकित्सा कहते हैं 
जो लोह आदि शुद्धघातुओं से इलाज कियाजावे तिसको देवीचिकित्सा कहते 
इन्‌ तीनों में देवीचिकित्सा उत्तम होती हे २३ [ चिकित्सा लक्षण ] जिन 
क्रेयाओं करके शरीर में धातु सम होजावै तिसको विकारों की चिकित्सा कहते ह 
' यह वे्यका कमै हे २४ [ विकित्सामशंसा ] कही इलाजकरमेसे धमकी प्राप्ति होवे 
> ह थोर कही इलाज करने से तेत्री होव हे जर कहीं इलाज करनेसे स्वाथ होता 
/ हे और कही इलाज करने सें कीति बढ़े हे और कहीं इलाज करनेसे चिकित्सा 
` "कपका अभ्यास होवे हे इसवास्ते विकिस्सा निष्फल नहीं होती है २५ [ रोगः 
` | शान्तिकारक ] वेच १ दब्य याणे औषध २ परिचारक याने टहलुवा ३ रोगी ४ ये 
` चिकित्सा के 2 पाद कहावे हैं ओर विकारकी शान्तिके वास्ते गुणवाला कारण 
| जानमा चाहिये २६ [ वेद्यशुण ] वैद्यकशा्र में निपुण हो १ बहुतकर्मो का | 
। ` देसनेवाला हो .२ चतुराई से युत हो ३ पवित्रता हो ४ ये चारशुश वेय में होने . रा. ER | 
_ चाहिये २७। ओषधगुण 1 सुन्दर देशमें उपजा हो और श्रेष्ठादेन में उसाड़ागया . . 
- हो ओर तोल में अत्परुप हो परन्तु बहुत वीयवाला हो और गन्ध वणे ओर 
रसयुत हो २८ सडा छुना न हो और पारा गन्धक इत्यादिक शुद्ध कि 
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| भैषज्यरब्रावली भाषां | की. | | 
' कुम्हार के विना घट नहीं बनसक्ा हे तैसे वैद्य के विना रोगी, आ सेवक . 
. ये तीनों झुब कर सङके नहीं हे २२[ वैचलक्षण | जो ओषधकर्म में निपुण वैद्य, 
__ रोग को जाने विना औषधंकर्म का आरम्भ करादेवे तब रोगी को आराम होना! 
केव के अधीन हे कुद वेद ओर ओषध के अधीन नहीं है ३३ ओर जो वेब 
पहले रोग को जानि पीडे इलाज करने लगे ओर ओषध बनाने में कुशल हो 


` ` झोर साध्य असाध्यरोग को जाननेवाला हो ऐसे वेद्य के हाथ में: सिद्धि रहती |. 


 हेयाने जल्द आराम करसके हे ३४ परन्तु वैद्य पहले अनेक कर्मो का देखने- .. 
. वाला हो ओर वेबकग्रन्या का जानेवाला हो ऐसा होना चाहिये ओर केवल | 
ओषधकम में कुशल बैच श्रेष्ठ नहीं होता है ओर केवल रोग निदान जानने में. 
कुशल वेद श्रेष्ठ नहीं होता है जेसे एकपह्वाला पक्षी शोभायमान नहीं होता. 
है तेसे एक कर्म का जानेवाला वेद्य शोभायमान नहीं है इसवास्ते रोग के 
` निदान में ओर ओषध कर्म मेंनिषुण वेद श्रेष्ठ कहावे हे ३५ [ अन्यवेदयलक्षण] ' 
. जो बैच गुर के युख से शास्र को को पढ़े पीठे उसको आप बारम्बार उपासनाक | 
_ पिरो का इलाज करने लगे तिसको बेंच कहते हें ओर इन लक्षणों से. 
री हक जो इलाजकरे वह चोरूप वेथहे २९ [ वेद्यलक्षण ] जो वेच शाख्रो 
fo 5 हो i प्राँ करनेलगे बह मनुष्यरूप को धारण कियेहुये यमरूप है | ` 
यान NTA को सारनेवाला पथ है३७[ निषिद्धवेद्य 1 मेले कपड़ों को पहनने- | 
SF लान कठोर वचन बोलनेवाला व गवायमान होके . नहीं बोलनेवाला व | र 
इन दवा सत्सितग्राम में बसनेवाला व विना आहान के रोगी के पास निरन्तर झानेवालां |` 
के येयोभंजो धन्वन्तरिजी के समान भी हो तः भी 5 
आन होने है ३० पत) नम तः हो तब भी पूजा की ' 
इहे की परीक्षा को परीक्षक ] नाडी, जीभ, प्रब. फक सन अच 
-. जैसा ते एक गली मी ला. पेय यमराजस्य हे ३६ [ फल 1 | ` 
.. दानकियेका फलमा होगे हे ९० एक नाता पहुचादेवे तो वेद्य को स्वस्व | ` 
से जो फल मितेहे वह फल एक रोगी की विर गायों के दान कले |. 
(पमाण ] जो वेच धो से एकी: को. चिकित्सा 


`) 





सा करने में मिलता है ४१ | 


Gl 


_ हले काम थोर मोत नों का कारण आनय ह ते जिससे कि म कं 
१" केर्नेससत्र पदार्थों के दान करने का ए है. ४२ इसवास्ते आरोग्य का. | 


पर क्र हट Be 10320 2080 का ५ 778. 5 "न > र 200५7 20७६ ४६४1 (SR Ek! 
‘ MufMukshu’ Bhawan.Varanasi Collection. Digitized by‘eGangotri,... * **' 5. Fi 
SC re aA sd + 2. ००१६१११५१७" P35 ८८३ - CN “शे DTS OSU Ese | ५५ ` St RO, ० 









कै 
क 
wl SAT) 





`. ` भैषञ्यरत्रावली भाषा। | प 5 
, “अपनी सात पीढ़ियों सहित जद्यलोक में जाके प्राप्त होवे हे ४३ [ प्रमाण] 
जो रोगी अच्छा होके वेद्य को द्र्य आदि देके प्रसन्न करे तो जो कद सङ्गत 
कर्म रोगीकरे हे उसका फल वेद्य को मिलतारहे हे ४४ [व्याधिज्ञान] दर्शन, 
 स्पशेन, अन्न इन्हो करके व्याधि का ज्ञान नाम जानना तीनप्रकार का हे और 
... रोगी के मूत्र, जीम आदि को देखकरि परीक्षा करनी इसको दर्शन कहते ई | 


1 
| 
| 
| 
| 
। आर नाड़ी आदिको देखि परीक्षा करनी इसको स्पर्शन कहते हे 


| 

1 
1 
j 
1 
| 


`. आदिको पूछके परीक्षा करनी इसको प्रश्न कहते हैं ४५ [ परीक्षा ] गेग : 

` को परीक्षाकर पीछे ओषध देना उचित हे पीछे विचारकर यथायोग्य कर्म कराना 
| चाहिये ४९ [ ओषध ] दिना जाने ओषध विष, श्र, अग्नि, वज इन्हों के | 
| समान इरा होय हे ओर जाना हुआ ओषध असत के समान होवै है ४७ 
| ज्वर | ज्वर के पूर्वेर्प में हलका भोजन व ल्न कराना योग्य हे ओर दोषा . 

` के अनुसार कोमल जुलाब देना उचित हे थोर वातज्वर में स्वच्छ घत का पीना. 

` उचित हे ओर पित्तज्वर में जुलाझ्लेना उचित हे ओर कफज्वर में कोमल वमन. | 
| कराना उचित हे ४८ ४६ ओर डन्दजज्वरमें दोनों कर्म कराने उचित हे | 
ओर सल्निपातज्वर में तब कर्म कराने उचित हें [ नवीनज्वर ] दिनको सोना, 
। *हाना, तेल, उबटना आदिकी मालिश करना, अन्न को साना, ख्लीसंग, कोष... 
, करना, वायु को सेवना, कसरतकरना, काढा का पीना इन्होंको नये ज्रम | 
| रोगी वजि देवे ५० [ मत ] जो वैद्य तरुणज्वर में रेगी को काढ़ा पीनेको द | 
| वावे वह सोता हुआ सर्पको जगांवे हे [ दृष्टान्त जेसे सोते इये काले सको | | 
| हाथ से स्पशो करना तेसे ५१ इसवास्ते काढा तरुणज्वरमें देना उचित नही हे. | | 
) क्योंकि काढाकर आकुलीभूतहुये दोष जीतंने में नहीं आसक्े हैं ५९ [काढा] 
4 सोलह गुणा पानी में ओपध मिलाय पकाने में चारंगुणा रहे इसको काहा क- . ` ' 
| हतेहें पह तरुणज्वर में पीना बाजत हे ५३ फारटादिक का प्रयोग बजित की |. 
| नही हे [ भोजननियम ] तरुणज्वेखाला २ बार भोजन न कौ वर्रभात मेंस. ' 
जं | जन्‌ न करे ब अभिष्यन्दी याने दही आदि कां भोजन न करे व रातकों भोजन... 


न करे व भारारूप भोजन न करे ऐसे जानो ५४ ओर जलाभिषेक, लेप, स्नान; : .. | 


TS SO PN SO) 







| खाव दन सोना, खग, कसरत, शीतलजल ५५ ष, वातसेवन, मो... 
|जन इन्हो थे तरुणज्वखाला बाजे देवे [उपद्रव] जन्ञांभिषेक आदि के सेने ता भी 
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ह. | ज्ेपज्यरजावली भागा । |; 
लड्न कराना हित है परत वेयज्वर बीते 7 ज्वर, कवच कामना 


उद है ५७ [ लब्बनकाय | आमाशय 
व इन्हों में लब्न कराना है ९ ~ 
 शोकञ्वर, श्रमंज्वर ६ न को नाशकर और आम सभेत दोष ना ड़ियों के सोत 


 म्ेंस्यितहुओ दोष अ ५ | 
| न कक ज्वर को उपजाता है इसलिये लक्षनकों करे ५८ ओर दुष्टोपवालो | 
| नाके लङ्गन दोपों को पकारे है और ज्वर को नाशताहे ' 


हु द 
र , ह र आकाशि) रुचि *हैलेका पूना का करता >> i यास्ते | | 
प्राणों की.रक्षा करनेवाले लन करके आरा की मा होवे यह आ ME ` 
का अधिहान है जिसके लिये क्रिया आदि कर्म कियेजाते ₹ ६० [निद ` 
लङ्घन | वातरोणी) क्षषावालाः तृषावाला बुसशोषवः ला,ग्सा[नवाला बालके, 
` बुद, गर्भिणी खी, इल इन स्रं को लब्वन कराना हित नहीं हे ६१ और : 
 ातमृत्रमेलादि के विसर्ग में व गात्र के हलकापना में व्‌ हृदय इकार कख, ` 
` इल इनकी शुद्धि में व तला में व ग्लानि भे. ९२ पसीना आने में असवे 
 कधाओरतृषा के उदय में प्राणों में व्यथा के न होनेमें स्वन कराना उचित. 
' हे ६३[अतिलङ्गन] अधिक लन करनेपर संधियों का टूटना, अङो की 
 इड्फूऽन, साँसी, शलशोष भूस का नाश, अरवि, तृप, कान ओर नेत्रा का *% 
दुबेलपना ६४ मन का संभ्रम, ऊर्भवात, अंधेरी हृदय में पीड़ा, देह में अग्नि! 
Da रोर बल का नारी ये उपद्रव उपज़ते हें ६५ [ प्रकार ] तत्काल भोजन क्रने 
' . पाले अत्यन्त खानेसे उपजे ज्वखाले और वमन फे योग्य को वमन कराना 
` ` श है यह वाग्मर कहते हैं ६६ [ अन्यभकार ] कफ प्रधासवाले व दुष्ट हुये व 
`. आमाशय से उठे हुये ओर ज्वर कंणनेवाले दोओें को जान व समय देखकी 
OT ग के योग्यो को बमनों से दोश को हरे ६७ अर अउपारिथित दो 
| | प | > ल हर करण 2 हे द वर में लियाहुआ भन द रोग शास, अझारा झर मो ह्‌ को प्ताः 4 
pen मिति द ता में ठा लगे तो गरमपानी को देवे! 
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5. साठि इनमें जलको पकाय पीछे ठण्दाकरि प्यास व ज्वर की शान्ति के लिये ह 
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| से १ तोला ओषध को सेरमर पानी में पकावे ७३ जब आपसेर बाक़ी रहे तव 
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| कहते हैं जो पानी ब्य के कणकों से ज्यादहयुक्त हो वह यवागू होती हेजर | 
[| बहुत पतला रूप हो उसे विलेपी कहते हें ७७ ओर उसमें अन्न को पॅचशने | 
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'/. दना चाहिये ७१ सख्य औषध का सेवन तरुणज्वर में निविद्ध हेपल्तुपानी 
| वे पेया आदि के संयोग में गध लेने में दोष नहीं है ७२ [ षडज्ञादिसान | 
को कहते हैं ] पकाये व ठरडेकिये जला में जो ष्डल्लदि प्रयोग होता है उस | 


| उतारकर पीनेलगे पन्ना व पेया आदि बनाने में ऐसीही विधि कही है[ वि: | 
, कित्सा ] धान की खील पीपरि सोंठि इनको पकाकर पंज्ञा बनाकर पीनेसे ज्र 
| नाश होताहे और सुलपूर्वेक पिया हुआ जाण होने हे ओर शूल उपजे हे... 
। गन्दारिनि जावै हे अथवा लालचावलों को पानी में पकाके पन्ना बनाकर पीना 
 पसलाशूल, वस्तिशूल, शिरशूल इनको हरे है ७४ | ७५ अथवा झुखुरू, केली | 

| इनको पकाय पन्ना बनाकर पीनेसे ज्वर नाश होताहे ओर प्डङ् परिभाषा बिः 

| शेष करि पञ्चा आदिको कहते हें और उचित भातसे जो ४ भाग की इई हे | 
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` उसका भोजनकरे ओर जो अभकाल में भोजन न करे तो रोगी क्षीण होजाता. | 
_ हे अथवा मरजाता हे ८४ ओर निरन्तर सेवने से व अभीध्रस का का व्‌ होने । 
से जो पथ्य अच्छा न लगे तो अनेक प्रकार की कसना करके प यको परियः | 
रूप बनवावे ८५ [ प्रमाण ] ज्वखाले को ब ज्वर से छूटेहये को दिन के अन्त |. 
में हलका मोजन करावे क्योंकि उससमय में कफ का नाश होकर गरमाई क | 
दती है ओर अग्नि बलवान्‌ होजाती हे ८६ भारी ओर अभिष्यन्दी ब अः | 
काल में भोजन ये ज्वखाले को बुरे हें और अहितमोजन ज्वखाले को आणु | 
` झर सल के लिये नहीं होता है ८७| ज्यरपर ] लट्वन स्वेदन समयपर यवागू : 
' करुया स ये तरुणज्वसे कचे दोगें को पकाते हें ८८ | मयादा ] सात राजि तक. 
ज्वर तरुण ओर बारह रात्रितक मध्यमरूप ओर बारह रात्रिसे उपरान्त ज्वर पुराना 
होजाता है ८६ तीन सप्ताह के बीतने के उपरान्त जो ज्वर है.वह जीएज्वर कः | 
हाता हे वह पिलही ओर आग्नि की मन्दता को करता है ६० [ चिकित्सा ] | 
ज्वरवाले को बह रात्रि व्यतीत होनेके पीके हलके अन्नका भोजन आर पाचन | 
. ओर शान्ति करनेवाला काढा पीना हित हे ६१ ओर सात दिन से उपशान्त | 
`. अस्प लक्षपांवाले आमज्वर में पाचन देना ओर आमरहित ज्वर में शमनरूप | 
ओष देना हित हे ओर सब लक्षणां से युक्क आमज्वर में ओषध देना शह ६२ |. 
| मा आमज्वरलक्षण | लालपडे ओर ज़्यादह थूके हृदय ओर शरीर आरी रहे 
 अरुचिहोतन््रा हो आलस्य हो मुख पकिजावे और मुख का स्वाद जाता रहै. 
. देह भारी हो ६३ भूल का नाश होवे बहुत मूत्र उतरे रोमावली खड़ी रहें उ्यादह 
. बहा हो ये आमज्वर के लक्षण हैं इस ज्वखाले को औषध न देवे ६४ 
.. ऊदाबिद्‌ देवे तो फिर ज्वर को पकाश करे हे ओर जब कोमल ज्वरे ओर देह 
gr ना गो oe दोजावे तब दोष को पफाइआ जाने उससमंय 
po अजीर्णरोगवाला पी व दना चाहिये ६४ | अन्यमकार ] पानी पिये, लवनकिये; क्षीण! 
.  अजीणरोगवाला, भोजन किये हुआ प्यासा आणी जुलाबरूप झो 
. पे ६६ ओर अन्न से हौन ओषध अधिक बीयवाला होजाव 
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हा | भेषज्यरत्रावलीभआष!. . ह = 
| ` ही और इच्दियों की डकार की शुद्धि होवे तब जानो ओषध जीए इई हे = | 
। ओर ओषध को जीर्ण इये दिना पानकरना ब भोजनकरना और अन्न को व्य 
। जीये विना ओषध का साना ये रोग को शान्त नहीं करते हे बल अन्य . | 
. रेगो को उपजाते हैं ६६ ओर ग्लानि हो दाह हो अङ्ग दीलेसे होवें भम हो 
... भूच्छी हो शिर में पीड़ा हो मन कहीं न लगे बल का नाश हुआ देखे तब. 
' जानो कि ओषध बाक्री हे याने जीण नहीं हुई हे १०० ओरंवीयवाली ओषध 
` .जल्द पके हे इसवास्ते अन्न में मिलाकर ओषध खानेसे बल का नाश नहीं करती | 
. अथवा अन्न से शक्न औषध सुख से निकलती नहीं है इसवास्ते बालक बूढ़ा इर: | 
` पोक व झवा स्री को अन्न में मिलीहुई ओषध देनी चाहिये ° ओर ओषध की _ 
' मात्रा का नियम नहीं हे परन्तु दोष, अग्नि, बल, अवस्था, रोग, ब्रव्यव कोठा | 
. की देखि व विचारि मात्रा को देवे २ [ सर्वज्बरसाधारणकषाय ] धनियां च परः ` 
वल का काढा दीपन हो कफका नाश करता है वात ओर पित्त को अतलोमन | 
करता हे ज्वर को हरता हे पाच हे भेदक है ३ [ वातज्वर किरातादि ] चिरा- 
यता, नागरमोथा, गिलोय, नेत्रबाला, दोनों कटेली, गुखरू, साठि, शालपर्णी, 
` एष्ठपणी इनका काढा वातज्वर को हरता हे ४ [ अब पित्तज्वर की-चिकित्सा ` | 
` कहते हें | यवपटेलादि ] परवल व यव के काढ़ा में शहद मिलाकर पीनेसे तीन 5 
| पित्तज्यर तृषा व दाह को नाशता हे [ पपेटकादि ] पित्तपापड़ा अकेलाही शरेष्ठ ` | | 
| हो पित्तज्वर को विनाशता ओर यदि पित्तपापड़ा चन्दन, नेत्रबाला व सोडि, 
| से बुक कियाजावे तो फिर क्‍या कहना हे निश्चय पित्तज्वर को हसाहे ३. | 
। [धान्येशकरा ] धनियाँ को रात्रि के समय पानो में भिगोयदेवे ओरप्रमातमें . _ ` 
| पीसि मिश्री मिलाय पीनेसे पुरुषों के भीतरी दाह जोकि चिरकाल सेजमगया | 
हो उसको नाशता है [ अन्यप्रकार ] पित्तज्वर से तप्तरोगी के लिये शीतलक्रिया कती 
| `को भलीभांति करे ७ मनुष्य को सीधा heer नाभीपर कांसे. कावतांबेका | 
| इंघापातर्थारे तिस में बड़ी ठंढी'गिरतीहुई पानीं की धारा रोगी की दाह हुरन्त: | ' 
¦ हरती है र = अथवा ठेमू के फूलों को खट्टे तक में पीसि व भड़वेरी के पत्तों की...“ 
| पति उपजे भागों का लेप करने से ना की कोपल को पानी मॅपौसिलेष | 






1 दाव नादि स्‌ bs शान्त होती हे ६ | अब कफज्वर की चिकित्सा NR सिरतो [ कहते ; | हें।नि- हे 
| ताद नेवि की छाल, साठि; गिलोय, देवदारु, कचूर; चिरायताः पोहकरमल, | 
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ोशियीपरि, बड़ीपीपरि, बड़ी करेली इनका काढाकफज्वर को हरताहे १० औरं | 
सफेद निर्गएडी की बाल का कादा कफज्वर को शोषे है ओर जब्बाओं का बलक्षय | 
` जञीरकानों में दाटासा ढुँक जाना इन संबोंका नाश करता है ११ [ चतुमदा- 


` वलेह] कायफल, पोहकरयूल, काकड़ासिंगीः पीपरि इन्हे महीन पीसि शहद में 
भिलाकर चाटने से यह श्वास, खांसी, ज्वर को ह्रताइआ कफ को विनाशता 


है १२ ओर ऊध्वंगत हुँसुलीसे उपने रोगों की हरनेहारी चटनी सायंकाल | 


४५ 


में चाटना चाहिये ओर जो नीचेके अर के रोगों की हरनेवाली हे वह दिनके . 


भोजन काल से पहले चाटना चाहिये १२ [ मधुपिप्पली ] पीपरि को शहद 
` में मिलाकर चाटने से यह श्‍वास, खांसी, ज्वर, तिल्ली, हचकी ओर बालकों के 
शेगादिकों को नाशती हे १४ [ अब वात पित्तज्वर की चिकित्सा कहते हें | 


नवाङगकादा ] सोंठि, गिलोय, नागरमोथा, चिरायता और लघु पञ्चमूल इन्हों | 
से वना काढ़ा वात पित्तज्वर को हरता है १५ [ गुडूच्यादिकाथ ] गिलोय; नीब, | 


धनियां, प्यास, लालचन्दन यह गुडूच्यारिकाठा दीपन होकर सबज्वरो को 


` इता हे ओर हल्लास, अरि अदिः अतितृषा दाह को नाशता हे १६ [बृहत्‌ | 


_ युहच्यादि] गिलोय, चन्दन, पंद्मास, सोंठि, इन्द्रयव, धमासा, हड, अमलतास, 
हर ता पाहा; धनियां, नागरमोथा, कुटकी १७ इस काढ़ेको पीर्पारे का चूर्ण 
Fe पिलबे तो खांसी; श्वास; ज्वर, तृषा, दाइ और मलग्रत्रवातादि के 
_ विषम व त्रिदोषजविष्म्भ को नाशता हे १८ [ घनचन्दनादि ] नागरमोथा, 


` चनदुनेः पित्तपापडा, कुकी, कमलकी हंडी और पसल की छाल इनका काढा. 
ने से पित्तज्वर, छर्दि, तृषा; अरुचि ओर दाह को. 


| मश मिलाकर पी 
टू बा न सादि ] नागरमोथा, पित्तपापढ़ा, कमल, विरायता, काला- 
सा सोको एक तोलाभर लेकर महीन | दर 
222 कहते वात पित्तज्वर नाश होता हे २० 
करर | अमृताएक ] गिलोय, इन्द्रयव, नीब, 


न गरम रो घर ON | भरवल्‌, | की, सो .₹ चूर हीर 
स ह ह. १९ यह असता कक 
` ॐ यात, राचे, काढ, प्यासञओोर द DR हरता / | 
कली, गिलोय, भागी, स इनक, भाता, ह ` आव | 
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/ की चिकित्सा कहते हैं] कफवातज्वर में रूले पदार्थों से स्वेदकर्म कराना योग्य 
.म माकर आर वात कफरूपी स्तम्भ को नाशकर ज्वर को हरता है २५ ओर 


` वात कफरोग, मस्तकशल, अङ्गभङ्ञादि को नाशता है २६ परन्तु वालुकास्वेद 


६२६ | पञ्चकोल ] पीपरि, पिपराशूल, चाब, चीता, सांठि इनहोंसे पकाइआ 


 तापतिल्ली सहित ज्वर को नारीता हे यह पानी अभिष्यन्दी नहीं हे २२ [झ- | 
` मलतांसादे ] अमलतास, पिपरामूल, नागरमोथा, कुटकी ओर हड़ इनका | 


. केफाधिकज्वर, वाताधिकज्वर, श्वास, खांसी, असि, पसलीशूल, जवर अ न ल 


ह.” 

न र | ळ्‌ 

"भः ह 

1 हे A धन 
? ह 





मेषज्यरतावली भाष । :  . ११ . | 
बाद, खांसी, हृदयशूल ओर पसलीशूल को नाशताहे २४ ,[ अन्य वातकफज्चर | 





है यह स्वेदकर्म नाड़ी के स्रोतों को कोमल करिके और अग्नि को आशय | य 


खोपरीपे बालूरेत को राखि कांजी से भिगोय पीछे गरमकरि रोगी को सेकने से 





की विधि देखकर करनी चाहिये और जब बालुकास्वेद से सव अज्ञो में पीड 
हो तो २७ शीतशूल स्तम्मादि की शान्ति देखे तभी सेदनकर्म का बन्द॑ | क: 
करना उचितहे २८ और आमज्वर, वातकफज्वर, कफज्वर, वातज्वर व सन्नि 
पातन्बर में स्तम्भमोह और अङ्गपीड़ा की शान्ति के लिये स्वेदकर्म को कहते 


2.५” 7 


क न 


काढा दीपन होकर कफ और वायु को नाशंता है ३० [ अन्य 1 पीपरियो में 
पकायाहुआ पानी पीनेसे अशनि को दी करताइआ वात, कफ विकार और 







काढ़ा आमशूल, कफवात से युक्क ज्वर को नाशता हे और दीपन पाचन भी 
है ३२ [ भुद्रादि ] करेली, गिलोय, सोंठि पोहकरसूल इन्हें से बना काटा 





सन्निपातज्वर को नाशताहे ३३ .[ चिकित्सा ] कफ, वात, अविपाक, अति 5 ते. ह 


वन्ता, पसलीशूल, श्वास ओर कास में पीपरि के जर्ण से मिला दशल का | 
। स्स पीना चाहिये ३४ [ सन्निपातज्वर 7 लङ्घन, बालुका स्वेद, नस्य, वमन, . | 
| अवलेह, अञ्जन ये सब सन्निपातज्वर से पूर्व प्रयोग करने चाहिये ३५ ओर . | 
| सनिपातज्वर में पहले आम ओर कफ को नाशनेवाली चिकित्सा कानी टी 
है पीछे कफ के क्षय होने पर पित्त और वायु को शान्त करांना उचित हे ३६ त. | 













YF + रात्रि F 
® प | > 
ft + च शः 

७. /_ ) बे 
RF, वि is 
|. २ ४+-+- कक * 
क _ 
तबतक म सद्ध ५) 
होवे र | 





१२  _. क्ञेषज्यरत्रावली भाष ह | 
नही शान्तहोता हे इसलिये सन्निपातवले रोगियों को वार बार i कराना | 
` चाहिये ३६ ओर सन्निपात में जलरूय १६ होताहे उसका आन: 123 EE 
जना कोन शोगण करनेको समर्थ होसक्ञा हे ४० ओरसनिपात के हरने के | | 
वास्ते संविष व निर्विष भी ओषध बहुतसे है प्रन्तु आग्नि के उपचार विना सुख- | 
रूप नहीं होसके हैं याने औषध अपने वीर्यको नहीं दिखासक्वेह ४१ और जो | 
सन्निपात में ओषध आदि से रोगी की संज्ञा न होवे तो रोगी के परके तजु । 
म॑ व माथे में गरम कीहुः लोहे की शलाका से दाग देना उचित हे ९२ नेत्रां | 
के लाल होने में वमन में बकने में माथे के चलाने में पसीना देना अच्छा नहीँ | 
हे वहां शीतःकी क्रिया अच्छी हे ९३ [ नस्य ] सेंधानोन; सफ़ेद मिष, सरसों... 
ब कूट इनको बकरा के मूत्र में खरलकरि नस्य लेनेसे तन्द्रा का नाश होताहे २४ | 
[ नस्य 1 महुआसार, सेंधानोन, बच, मिचे, पीर्परे ये समभाग ले पानी से 
म्रहीन पीसि नस्य लेने से मूच्छ नाश होती हे ४५ | नस्य] बच; सेंधानोन, | 
-पीपरि, महुआंसार, मिचे ये समभाग ले अल्प गरम पानी में पीसि नस्य लेने . 





१९ ७2 


__. सोठि, मिचे, पीपरि, धमासा अंजवाइनि इनको महीनपीसि शहद के साथ. 
क ह; ८३ यह ननी बढ़े दारण सन्निपात Mn 
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भेषज्यरलाब्रली भाषा । ५ आह च ट 


'. उचित हे ५५ [ अञ्जन ] सिरस का बीज, गोमूत्र, पीपरि, मिर्च; सँधानोन, 


न ९ = र्ट 
> init NEC Rf BSE CH नव 


| लहसुन, मनशिल, बच ५६ घोणसबेलि व आरसुला, पतङ्गपक्षी की बीट इन 
+ का ज्णेकरि शहद में मिलाय नेत्रो में आांजने से मूच्छी तन्दरायुक़् सन्निपातवाले 


को जगाता है याने बेहोश को होश में लाता हे ५७ [ दशमूलवर्णन ] बेलपत्र, 
साइजना, गम्भारी, पाटला, अरनी इनकी जड़ों को बड़ा पञ्चमूल कहते हें यह | 


` दीपन होकर कफ ओर वात को नाशता हे ५८ ओर शालपर्णी, पृश्चिपर्णी 


बड़ी करेली, डोटी केली, गुखुरू इनकी जड़ों को लघुपञ्चमूल कहतें हें यह 


` वात आर पित्त को नाशता है वीयेवाला हे ओर इन दोनों पञ्चसलों के मिलाने 


` से दशगूल कहाता हे यह सन्निपात को नाशता हे ओर सांसी, श्वास, तनद्रा 
` पसलीशूल में श्रेष्ठ हे इस दशमूल के काढा में पीपरि का चूर. मिलाकर पीने 


से कृण्ठरोध ओर हृदयरोध शान्त होताहे ५६ । ६० [ चतुर्दशाङ्ग] दशमूल से 


मिला चिरायता तिक्लादि गण्‌ इनका काढा पीनेसे एरानाज्वर, वाताधिक सन्नि 
... पात ज्वर कफाधिक सान्निपात ज्वर नाशता है ओर इसी कादा में निसोत का 
` चण मिलाकर पीनेसे जलाब लगता हे ६१ [ आनिम्बादिअशादशाङ्ग ] चिरा. | 
` यता; देवदार, दशमूल, सोंठि, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रयव, धनियां, गजपी-. 

` परि इनका काहा तन्द्रा, प्रलाप, खाँसी, अरुचि, दाइ, मोहशवासादि से यक्त 

` ` समस्त ज्वरो को हरता हे ६२ [ बृहतकट्फला दि ] कायफल, नागरमोथा, बच, | 
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पाढा, पोहकरसूल, जीरा, पित्तपापरा, काकडासिंगी, इन्द्रयंव, धनियाँ? कचर,... . 


` दालचीनी, पीपरि ३३ कुटकी, हड, नेत्रंबाला, चिरायता, भारंगी, हींग, खरे. | 
` हटी, दशमूल व पीपरामूल इनके उत्तम काढा को निकाल उसमें ६४ हींग | 
: अदरक का रस मिलाकर पीनेसे यह सन्निपात, गलगरड, गण्डमाला; स्वरभेद, | 
. गलरोग ६५ कणे के मूल का सूजन, ठोदीरोग, युखरोग, कफ वातज्वर खासी 
शिरका रोग, शिरका भारीपना, बहिरापना, कफरोग, वातरोग इन सबा को . 
नाशताहे ६६ [ कारव्यादि ] अजवाइनि, पोहकरसूल, अरणडकी जड़, बनप्सा, | 
पोठि; गिलोय, दशमूल, कचर, काकड़ासिंगी, धमासा, भारंगी, सांठो ६७ये | 
„ सब समभाग ले गोमूत्र में काढा बनाकर पीना नाड़ी. के खोतों को विशेषता से... 
| शोधता हे ओर अभिन्यास सन्निपात ज्वर घोरज्वर व बढ़ेहये ज्वर को नाशता _. 
' ` है ९८ अभिन्यास सन्निपात में रोगी को नांद आवे तो सन्निपात का बल क्षीण... > 
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२९ भैषज्यरत्रावली भागा । 


कहनाचाहिये और जो रोगी सन्निपात में काप. व ज़्यादह पा करे तो 
उसकी पष्टिकारक ओषध न करे ६६ र ज्वर में ज़्यादह तृषा व दाह उपजे 
तोशीतलजल को न देवे और वाताधिक सांनिपात स क सिपाह 
मं पुराना घृत प्रयोग करना चाहिये ७० यह शप र ने न ना 
सन्निपात को वेगही. नाशता है और ज्वर भ पसीना आनेलग त 
कलथी के चनकी मालिश करानी हित है ७१ ओर सन्निपात ज्वर के अन्त 


यदि कान के गल में बंडा दारण सोजा उपजंता है उससे कोई कोई मनुष्य | ` 


` ताहे नहीं तो यह अवश्यही शस्य का कारण है >> शन अर का। 
' झादि व मध्य व अन्त में कानों की. जड़ों भें यदि सोजा उपजआबे तो 
` अंमसे साध्य कष्टसाध्य असाध्य ऐसा सोज़ा जाननाचाहिये ७३ और इस 
जा में पहले जोक आदिकरि लोहू को कढाकर पीछे इत का पान लप. कफ 
` और वातनाशक बमन कवल धारणादिकों से उसकी जीतलेवै ७४ [ लेप | 
 ऊझुलथी, कायफल, सोंठि ओर. अजवाइनि इनको समभाग ले अस्प गरमकरि 
 कानकी जड़ में बारम्बार लेयकरे तो “ कानकी जड़ का सोजा नाशहावे 
हे” ७५ [ अन्य ] गेरू, सारीनोन, सोंठि, बच और कायफल इनको काँजी म 
 पीसिलेप करे यह लेप सन्निपात में उपजा मरुष्यों के कान का सोजा हरता | 
. ३७६ [अन्य] दशमूल को महीन पीसि व अर्पगस्मकरि लेपकरे यह भी 
` मह्मफलदायक होता हे याने कान के सोजा को नाशताहे [ अन्य ] बिजोरा 
pe के का जड़, अरनी ७७ साँठि, देवदारु, चाव ओर चीता इनको महीनपीसि लेप 
/ कर यह लेप परधान होकर गलमें उपजे सोजा को नाशता है ७८ अब जीर्ण 
"“. अवावा म पि कण्टकार्यादि को कहते हैं कि र जीणज्वर, अरुचि, खांसी, शूल 
` रवास, मन्दाग्निः अदित व पीनस इन र pe [म॑ पीपल से मिले कडली, सोट, 
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भेमज्यरत्ावलीभाग।.  शश्‍५% | 


झनवन्थ में पीपरि को त्यागकर शहद छोड़े यह पद्धवेद्यो कामत हे=१[अन्या | 
` गिलोय के काढा व पञ्चमूल के काढा में पीपरि का चूर्ण मिलाकर पीनेसे | 
जीएंज्वर में कफ का नाश होता हे ८२ [ अन्य ] गिलोय के स्वरस में पीपरि ' 
ओर शहद मिलाकर चाटने से जीणंज्वर, कफ, तिल्ली, खांसी ओर असचिका | 
नाश होता है ८३ अब सीहाज्वर में निदिग्विकांदि को कहते हैं ]लघुपक्ञ | 
शूल्‌, हड, रोहिततृण इनका काढ़ा कर उसमें जवाखार. ओर पीपरि का चूण : 
मिलाकर पीनेसे तिल्लीयुत ज्वर का नाश होताहे ८४ [ चिकित्सा ] गुखुरू के ._ 
/ पञ्चाङ्ग का रस काढि साठि मिलाकर पीने से पुराना ज्वर नाश होता है ५ | 
` [ अन्य ] शुखुरू की जड़, बकला, पत्ता, फल, फूल इनको कूट पोटली बांध | 
' रस जसाय फिर सोंठि मिलाय के पीनाचाहिये ८६ [ अन्य ] गिलोय, पित्त | 
पापडा, मेंडकपर्णी, जलबाझी ओर परवल इन सबका रस पुटपाक की रीतिसे : 

। काढि उसमें शहद मिलाकर ८७ पीनेसे पुराना घोर वात पित्तज्वर नाश होता | 
+ है[ अन्य ] सफ़ेद निशुण्डी की छाल के रस में शहद मिलाकर पीनेसे सष | 
प्रकार के ज्वर नाश होते हें ८८ और सफ़ेद निशुण्डी की छाल के रस में जीरा | 

आर गुड़ मिलाकर चाटने से विषमज्वर मन्दार्नि व सब प्रकार के वातरोग इन 

का नाश होवै हे ८६ | अन्यप्रकार ] तिला के तेल में लहसुन का कर्क मिला- . 
` कर हमेशह सानेसे ज्वर ओर बड़े दारुण वातव्याधियों से मनुष्य छूःता-हे ६8. | 
[अन्य 1 त्रिफला के काढा में गुड़ मिलाकर पीवे तो विषमज्वर का नाशहोता | 
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| है ६१. [महोषधादि ] साठि, गिलोय, नागरमोथा, चन्दन, नेत्रवाला व धनियां | 
| इनके काढा में मिश्री ओर शहद मिलाकर पीनेसे तृतीय दिन का ज्वर अर्थात. | 
| 'तिजारी का नाश होता हे ६२ [ उशीरादि ] नेत्रबाला, चन्दन, नागरमोथा | 
गिलोय, धनियां और सोंठि इनके काढा में मिश्री ओर शहद मिलाकर पीने °: 
` सेतृषा दाहादि से यक्क तृतीय दिन का. ज्वर नाश होता हे.६३ [ परेला: 
1 | यश्व 9 नां; झनक दाखः निसोत; 3 तरि त फल व्‌ साइन इनक 7 काटा ठा फ श्री Nn भ्र र 
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१६ भैबन्यरत्रावली भाषा । 


क्प दाहादि से युक्त उवर कां नाश होता है ६६ ६ गड़च्यादि ] गिलोय, ना 
गरमोथा, चिरायता, आंवला, केली, सोंठि। बीप? कुटकी; इन्द्रयव, 
घमासा ६७ इनके काढा में पीपरि का चूर्ण ओर शहद मिलाकर पीनेसे रानि 
ज्वर, वातज्वर, कफज्वर, पित्तज्वर, पुरानाज्वर वे ढन्अञ्वर इनको नाशता 
है ६८ [ सु्तादि ] नागरमोथा, आंवला, गिलोय सोंठि.व कटेसी इनका 


काढा पीपरि का चूर्ण ओर शहद मिलाकर पीनेसे विषमज्वर को नाशता ६६ | 


Ss ~ > > ७ 43-23 


*. 
1 
| 


टन. 


[ मधकादि ] महुआ, चन्दन; नागरमोथा, आंवला, धानय नेत्रबाला, भि क्‍ 
लोय और पल इनके कादा में मिश्री ओर शहद मिलाकर पीनेसे २०० | 


विषम ज्वर इत्यादिक बड़े घोर वात पित्त कफ ओर सान्निपात से उपजे आठम- | 


कार के ज्वर को नाशता है १. [ स्वत्सभाग्यादि ] भारंगी, नागरमोथा, पिततः | 


पापढ़ा, धनियां, जवासा> साठि, चिरायता, कूट, पीपरि, कटेली व गिलोय | 
इनका काढ़ा जीज्वर, विषमज्वर एकाहिक, त्र्याहिक, चातुर्थिक ज्वर को हरता : 
हे २ [ भाग्यादि ] भारंगी, नागरमोथा, पित्तणुपड़ा, पोहकरसूल, सों ठि, इड्‌, | 
पीपरि व दशमूल इनका काढा विषमज्वर, सन्निपात, जीणज्वर, सोजा, शीत, | 
मन्दाग्नि इनको शीघ्र नाशता हे ३ | बृहड्ाग्यादि ] भारंगी, हड, कुटकी, कूट, | 
पित्तपापडा, नागरमोथा, पीपरि, गिलोय, दशमूल व सोंठि इनका काढा ४ . 
धांतुजज्वर, बाह्यज्वर, शीतज्वर, विषमज्वर, मन्दाग्नि, अरुचि ५ तिल्ली, यः | 
कृतः शुम, सोजा, सर्वेज्वर इनको विनाशता हे ६ [ दास्यादि ] नीलाकोरण्ा, । 


इन्ट्रयव, मेजीठ, निसोत, पाढा, कतर, साठि; बाला, चिरायता, गजपीपरि, . 





9इनका कादा धातुज्वर, विषमज्वर, सन्निपातज्यर” 


bs मे | 
गहिकञ्वर, दचाहिकज्यर, कामज्वर, शोकज्यर, | 
सततज्वर, चातुथिकज्वर; न तपणा | 


भतज्यर व बढ़ेभारी 
... पुतन समय नियो ने कह हे न su व इनको नाशता हे इसको 


` नाही, देवदारु गिलोय, : 













.- मलतास; सोहि, पञ्चाल, कूर, हींग, 
i हळ परलइक, बनप्सा; गंडूंभा 10 कांगणी १० चिरायतां: he MURS 


बनप्सा; पञझ्ाल, थोहूरका दूध,धनियां, साठि, नागरमोथा, सरलउस,स हिजना” | 
a ती ऑवला, बडीकटॅली, पित्तपापडा, डाभकीजड, कुटकी, |, 


पित्तपापडा के इतन्द्रयवः मजीठ” | 
a पीपरि र ४६ गा hr ES 
> पीपरि ६ करेली, नाव, नागोया, अग ER 


+ 


भैषज्यरंतरीवली भावा । cn RS 


कुटकी, पीपरि, धनियाँ इनके काढा को शहद मिलाकर पीवे तो ११ वातज्वर, . 
पित्तज्वरं, कफज्वर, सन्निपातज्वर, दन्दजज्वर, विषमज्वर, दारुण्रूप संततआदि 
ज्वर १२ अन्तःस्थितज्वर, बहिःस्थितज्वर, धातुस्थितज्वर, सवेज्वर, देघरात्रिक | 


ज्वर १३ शीतकम्प, अतिदाह, माड़ापना, पसीने का आना, बदि, संग्रहणी, | 


अतीसारः खाँसी, श्वास, कामला १४ शोप, सोजा, मन्दारिन,' अरुचि, 
आठप्रकार का शूल, वीस प्रकार का प्रमेह १५ तापतिल्ली, जंग्रमांस॑, यक्त, 


> हलीमक, वातं पित्त कफ आर सव विषमज्वर इन सर्वा को इसप्रकार से नाशता 


है जिस प्रकार से इन्द्र का वज वृक्षों को विनाशता है १६ | अब मलिका 


धारणादि प्रयोगों को कहते हं ] काकंज्वा, खरहरी, सफ़ेद निसोत, ब्रह्मदण्डी, : 


- ` पृश्निपर्णी, कृतएंखा, ऊंगा, भंगरा १७ इनमें से एक किसीकी जड को . 


पुष्यनक्षञ में उखाड़ लालघूत्र से लपेटकरि करपे बांधने से एकाहिकज्वर 


नाश होतांहे १८[ अन्य] ऊंगा की जड़को लालरङ्ग के सात तागों में बाधि . 


रविवारे दिन कमर पे बांधने से तृतीयज्बर नाश होताहे १६ [ अन्य ] उच्च 





के दाहिने पंख को सफ़ेद सूत्र में लपेटि बायें कान पे बांधने से एकाहिकज्वर 
नाश होता है २० [ अन्य ] ककेरा जानवर के बिल की माटी का तिलककरने | 

से एकाहिक ज्वर नाश होताहे इसमें विचार नहीं करना चाहिये २१ [ अन्य] | 

कान के मेल को कांढि उसकी बत्ती बनाकर तिलों के तेल में जलायं काजल 
उतारि तिजारी के विनाश के लिये दोनों आंखों को आजे २२ [ अन्या गङ्ञाजी _ 

के उत्तर तीर पै पुत्ररहित एक तपस्वी मरांथा उसके लिये तिलांजली देवेतो | 
एकाहिक ज्वरसे रोगी इटता हे २३ [ तर्पणविधि ] पीपल के पत्ता को हथ 
में लेकर इस मन्त्र को पढ़ तिलाञ्जलि से तर्पण करे > बाणयुद्धे महाघोरे | 
दादशाकसमप्रभे । जातोसो सुमहावीयों शुञ्चलेकाहिकोज्बरः ॥ यह मन्त्र है | 


[ बन्धन ] पीपल के पत्ता पे लिखकर बाहुपे मन्त्रको धारण करे २४। २५ | | | - 





[ मन्त्रो यथा] ससुदस्योत्तरे तीरे द्विविदो नाम वानरः । ऐकाहिकं ज्वरं हन्ति 
लिसितं यस्तु पश्यति २६ [ अन्य ] सफेद आक की जड़ आर श्वेतकने 
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| जड़ को अरिवनीनक्षत्र में उलाड़िके लावेगीछे चावलों के पानी में पीसिपीने. | 
7 हा दि ज्वर नाश होता हे २७ चिकित्सा ] बेलपत्र; मधु, माधवी; रबी... 








डे __ शैषज्यरतावली भाषा । 
चातुधिक ज्वर नाश होता है २०1. अब हेका प्रयोग कहते हैं ] गूगुल उल्लू 


चातर्थिक ज्वर नाश होताहे जेसे उदयहुआ १ 
द को ळे ] अंगरादि के रजम कपड़े को काला कारे | 
तिसमें गगल ओर उच्च की पडके पंखो को बाँध पीडे घुआंरहित अंगारों पर |. 
घर पीछे ज्वखालेके सब झहोंका आच्छादन कर इय दिवावै शनिवार के दिन | 
ऐसा. करनेसे चातुर्थिक ज्वर नाश होवे है २६ [ नस्य ] सिरस के फूलों के रस | 
में इन्दी दारहत्दी इनका चूर्ण ओर घृत मिलाकर नस्य ( नास ) लेनेसे चाठुः | 
थिंक ज्वर नाश होताहे ३० [ अन्य ] अगस्त्य च्या के पत्तों के रस का नास | , 
लेनेसे चातर्थिकज्वर नाश होताहे ११ | अन्य ] सरले बिजोरा के हजार पत्तों : 
करके बनाये पन्ना में धृत मिलाकर तीनदिन पीनेसे चातुर्थिकज्वर नाश होता | 


हे ३२ ओर तृतीयकजवर में व चातुथिकञ्वरमें साधारण कमे को त्यागना चाहिये | 


विशेष कामों के करने से विषमज्वर प्राप्त होता हे २२ [ अन्य ] अरणी की | 


जड को शिर पे धारण करने से सब ज्वर ताशा होते हैं [ अन्य .] नीले 
भगरा के ७ टकडे कर अदरख के संग खानेसे सब ज्वर नाश होते हैं. ३४ 
[ अन्य | मकोय की जड़को कानपर बांधने से शात्रिज्वर नाश होता हे जैसे 


सूर्य के उदय होने पर अन्धेरा नाश होता है इसमें कुल संशय नहीं है ३% | 


[मन्त्र] “ॐ नमोभगवते ठिन्थि बिन्धि अमुकस्य ज्वरस्य शिरः प्रज्वलित 


_ प्रशुपाणये पुरुषाय फट” इसमन्त्र.को धारण करनेसे सब प्रकार का ज्वर नाश 


होता हे २६ अन्य ] ॐ विद्युदाननहुंफद स्वाहा इस मन्त्र को इनासे लिपे 


हुये नागर पान पर लिलके पीछे पान को चाबि २ भक्षण करने से तीन दिन |. 
के भीतर ज्वर शान्त होजाता हे ३७[ अन्य ] अनुचरो सहित चन्द्रमा देवता. 


` ` बमातृगणों समेत महादेवजी को पवित्र मे 
Me पवित्र होकर जो पूजता हे वह विषमज्वर 


३८ अथवा चर अचर के पति जो. हज़ार मस्तकोंवाणे 
.. विष्णु भगवान हैं उनके सहसनाम स्तोत्रका 
रे का पाठ करने से का उव 





.„ द भोके इनको पूजताइआ जर के जीतताहे ९० [च| 
rn र भहिदारा पूजा करनेसे व नद्यचये को थारे से|. | 
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्ेपज्यरतावली माप। १९ 
से व सत्य वचन बोलने से व नियमों को धारण करनेसे व सा जनों का दः | 


'शैन करने से जर्द ज्वर शान्त होताहे ९२ [ अब धप को कहते हे अ्टङ्गूप] | 


कण, गुल, नींबके पत्ते, बच, कूट, हड़, यव, सरसों, घत इनकी धप देने से 
ज्वर नाश होता है ४३ [ झपराजित परप ] हाथीदांत, गूगल, बच, गाल, नींव, 


' छाक, अगर, देवदारु इन्होंसे करने योग्य यह अपराजित ध्रप सब ज्वरा को | 


हरती हे २४ [ माहिश्वरधप ] 1शंगरफ़, देवदारु, श्रीवेष्ट शप, घी, गोका हाङ. 
गङ्लाजल, कुटकी ४५. सरसो, नीब के पत्ते, मोर के पंख, सांप की कांचली, 





| ` बिलाव की विष्ठा, गो का सींग, मैनफूल ४६ दोनों करेली, वच, कपास का. 
` * बिनोला, तुष, बकरा की मेंगनी, गीदड़ की विष्ठा, हाथीदांत ४७ इन सबको 





बकरा के पूत्र में भिगोकर पीछे महीनकूट माटी के पात्र में भरे ४८ यह धूप _ 
जेस घर में दियाजाता हे वहां प्राण मात्र से सांप, पिशाच, राक्षस ये नाश : 
होते इ ४७ ओर यह माहेश्‍वरधूप सबम्रकार के ज्वरो को नाशता हे और एकाः | 


` हिक, ड्याहिकं, त्याहिक; चातुर्थिक इन ज्वरों को भी नाशता हे इसमें संशय. 


नहीं है ५० ओर इस मन्त्र को पढ़करके ध्रपदेना उचितहे [ मन्त्रः 1 » नमो. 
भ्रगवते सहाय उमापतये सम्पन्नाय नत्दिकेश्‍वराय ५१ अब ज्वर में घतादिपान ` 


विधि कहते हैं | चिकित्सा ] काढा, वमन, ल्न, हलका भोजन इंन्हासे जो | 
: रूक्षरोगी का ज्वर शान्त न होवे तो घृत का पान करने से ज्वर शान्त्‌ होता | 
है ५२ और दशदिन से उपरान्तमी कफाधिक ज्वर में घृत का पान ने करावे. 
` किन्तु शमनरूप ओषधियोंसे ज्वर को शाम्तकरे ५३ ओर जितना हलका भो- | 
जन मिले उतनाही मांस के रस के साथ देने तो दोषां का बल शान्त होतां है . | 
झर रोगी के बलको करताहे ५४ ओर ज्वखाले रोगी को हरिण लवा आदि | 
| का मांस बुद्धिमार वेच युक्षिसे देवे ओरसुरगा, मोर, तीतर, कोच व बंतके५ | 
इनका मांस गरुवा व गरम हे इसवास्ते ज्वर में वेयलोग बड़ाई नहीं करते हें : 
` ओर यदि ज्वर में लइन करनेसे वातका बल बढ़जावे तो मात्रा विकल्प ज्ञाता | 
` कालवेत्ता वेद्य अनुमान सवाफिक इन पक्षियों के मांस को भी देने तोभी. दोष | 
|. नहीं होताहे ५६ [ तत्र तेलमूर्च्छाविधिः । तत्रादो तिलतेलमूच्छो 
'| कराह में तिल के तेल को घोड़के मन्द मन्द आंच से पकावे जब तेल में 
| | ` न उठे तो उतार के ठंढाकर मंजीठ, हल्दी, लोध, नागरमोथा, पवारी, अ 








[पुष्टनिर्मंत ` 
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भेषज्यरलावली भाषा । 


बहेडा, हड इनको सूचीपत्र की जड़के जलसों मदन करे तो सुंगन्धता आजाती 


` हे ५७तेल १६ भाग, मंजीठ एंकंभाग, त्रिफला हस्त: नागरमोथा, हाउबेर, 
सोध, सचीके पुष्प, बरगद की जय ओर पवारी इनस को तेस की चोथाई २ 


ग छोडे यह लालर का तेल दुगेत्थ को नाशकर छगन को कर देताहे १८ | 
नागरमोथा) बेल, अनार, केशर, कालाजीरा, | 
कपभर सब झोषधें छोड़े | 
तीस दोपल जेल आढकभर घोडके कडे तेल को पकावे यह तेल आमदोप | 
नागरमोथा, धनियां, त्रिफला, जाही, | 
हाऊवेर वनसजूर बरगदकी जय; हल्दी, दारहल्दी, ६१ पवारी; सोंठि, खजूरये 
आथ घृतयूच्छी .. 





न |. कटुतेल पच्छो | ब्राह्मः ह्स्दी 9 
इाउबेर पवारी व बहेड़ा ९६ ये समभाग मस्यभर तेले 


` को हरताहे ६० [एरण्उतेलसूच्छा] मंजीठ, 


समभाग और प्रस्थमर तेल में दही कांजी शाणभर छोड़े ६२ | 

` - बिधिः ] हद, आंवला, बहेडा, नागरमोथा; हल्दी, | [जोय नीबू का रस ये संब 
` समान पलभर ले मन्द मन्द आंचसे प्रस्थमर घी छोड़के पकावे जब धीमें फेना 

` न रहे और चपलता को परापहो तो वैद्यराज मूच्चितकरे इस घीसे सब आमदोग 

'  नांशहोते हैं और वीर्य की भांति सुख का देनेवाला है ६३ काढ़ा से चोशुना 


` जल जब चोथा भाग रहावे स्नेह से स्नेही की बराबर दूध और कल्क तेलका | 
` धार भांग ६९ चोगुना अठगुना दुुना पंचगुना ये स्नेह की विधि में द्रव | 





` हीते गा तहा स्नेह सम ओर चीजें चोगुनी वैद्यलोग कहते हें ६५ [ पिप्पल्यादि 

तृत] पीपरि, चन्दन, नागरमोथा, नेत्रबाला, कुटकी, इन्दयव, भूमिआंवला | 
Fi शाखि, अतीस, स ६६ दाल, आंवला, बेलगिरी, बनप्सा ओर कटेली 
४ क है इनसे x सु १ र < ॒ पीने से जा एज्वर ६७ क्षय, श्वास, हिचकी 9 शिरशूलंः 
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: श jv Sls भिताप व विषमाण्नि इनको नाशता हे ६८ और यह पिप्पल्यादि | ` 
दह वह तमी पकाना लिखे ओर जिस स्नेह के अभिक | 
व नहा कहा है ९६ पहा कक ओर काय वाज्छित हे इसी वाकयके बल |. 






भेषज्यरतावली भाषा । gener. 


बत्ती सहश बनजावे और स्नेह को अग्नि में डालने से जब शब्द न होवे तब ' - 
‘सिद्ध जानना चाहिये ७३ ओर शब्द के शान्तहोने पर फेना की शान्तिहोजावै . 
और गन्ध वर्ण रस ये उपजि आवें तब स्नेह को सिद्धजानो ७४ [ क्षीरट्पल | 
चत ] पञ्चकोल, सँघानोन ये २९ तोले, दूध २४ तोले, घृत ६४ तोले इनसे. | 
युक्त पके घृतको सिद्धकरने से तिल्ली. विषमज्वर, शुत्म इनका नाश होये है ७५ | 
शोर जहां पर कि स्नेहविधिः में पानी न कहाहो वहाँ पर उस स्नेह का ` | 
` चाणिणा दृध लेना चाहिये ओर जो दव आदि कहा हो तो घृतके समान दू. 
` -लेना चाहिये ७६ [ दशमूलषट्पलघृतः] दंशमूल के रसे में घृत, दूध, पञ्चकोल, | 
` मनियारीनोन इनमें घृत को सिद्धकर पीने से ज्वर, खांसी, मन्दाग्नि; वात, -__ 
` पित्त, कफ, तिल्ली, पाण्ड इनका नाश होता हे ७७ [ चिकित्सा ] ज्वर में पेया - | 
काहा घत पान दूध जलाब ये प्रत्येक रोग के काल को देखिके छः २ .दिनोंगें | 
देने चाहिये ७८ [ अन्य 1 बहुत दोषोंवाले ज्वर रोगी को वमन ओर विरेचन . ' 
` काल में देना उचित है जो अगाड़ी कहेंगे ७७ [ वमन ] मेनफल/ पीपरि। 
| इन्द्रयव, महुआ इनको गरम थ्यानी में उबालि पीनेसे वमन होनेसे ज्वर का. 
नाश होताहे ८० [ अन्य ] अमलतास को दूध के संग व सुनंका दाखों केरस | 
के संग व निसोत को दूध के संग व बनप्सा को दूध के संग पीमेसे ज्र का. | 
नाश होवे है ८१ [ अन्य ] ज्वर करके क्षीण रोगी को वमन व बिसेन हित | 
नहीं हे परन्तु दूध के दारा अथवां निरूइणवस्ति के दार मेल को हरनाचा | 
हिये=२ ओर ज्वरनाशक निरूहणवस्ति वव्यनुवासनवस्ति देनाउचितहेपर्तु | 
| परकाशय में दोषों के प्राप्त होनेमें यह चिकित्सा करनी उचितहै ८३ [मस्तक . 
|. जुलाब ] शिरे ज्यादह शूलचले ओर सब झाद्ियां बन्द होजावें तो ऐसेजीण | 
|. ज्वर. में मस्तकञ्चलाब देने से रोग का नाश होवे हे ओर अच्देग्रकार रुचि ऊ 
। प्रजेहे ८९ [ दुग्धप्रकरण ] जीणज्वर में कफ के क्षयहोने बाद रोगी को दूध | 
| प्रीना अग्रत के समान हे ओर तरुणज्वर में पिया हुआ दूध विष के समान रोगी. | 
| मारे दे ८४ अन्य नोने पानी में दध को पकार पीने भत! जल्दज्वर ` 


५ ३ खा र्या च्य # “री = 
उ P ५ ° | 
PY RP IR PE SP TO SPA कक र SANS Ne 
+ ~ > कका vs का SPO REN 
> ४“ >>. 
क्र 













१८-४४ करे. AN AC 3००९९ FC rw 
ज्‌ २ च. ४२५५-१७ हे i hn 7५ :> s ~ क `! 3 
4 > eS |. ie Ry अ र pt * * ~ Fe Lh , 
OF Ke यी क कॉ है के. की हह. का |] ६ - टं | ¥ हे 
री awan ४ कह. : १ गभ 0० ४.” टफ. ६ १0 Rr FN “> SNOT RY “/ 
क ar "चे ४. = 5 शै 3 ¢, Shel ep) 2. त 
< wan Varanasi Collection: Digiti b | IN “> हर २०५०० व 
न RN CATT FNS ५-० ६०७ १ कक fog क २३% $ Rn ff 
0000000902 0. 4५११५ SOAS HES US Sri AS ESC SO SN TERNS v.१4 ~ 





२२ भेषञ्यरत्रावली भाषा । 


दध को पीनेसे खांसी, श्वास, शिरशूल, प सलीशल, पुरानाज्वर इन | 
से की हे ८८ [ दूधपाकविधि ] औषध से अठशुना दून लेना चाहिये ओर 
दघ से चोगुना पानी लेना चाहिये पीछे इनको ऐसा पकाना चाहिये कि संब 
पानी जलजावे ओर दधमात्र वाकी रहजावे यही विधि दूधपान में कही है ८६ 
फिर उसमें गखरू, सरही, साँठीः शइ, सोंठि इनमें सिद्धाकिया हुआ दूध पीने 
से विद्वन, पूत्रविषंध, शोथ, ज्वरादिकों को नाशताहै ६० [ चिकित्सा] लाल | 
साठी, सांठी, बेलफल, दूध, पानी इनको पकाकर दूधमात्र बाकी रहनेपर पीने... 
मे सब प्रकार का ज्वर नाश होवे हे ६९ ओर ओषधियों में सिद्ध गरम दूध व | 
शीतल दूधमी पीना उचितहे व अरण्डकी जड़के संग सिद्धकियाइुआ दूध पीनेसे | 
परिकर्तिका सहित ज्वर को हो है ६२ [ अब च्र्णप्रकरण को कहते हैं सुदर्शन 
चण कालाअगर, हरदी, देवदारु, बच, नागरमोथा, हड, धमासा, काकड़ा- | 
सिंगी, केली, सोंठि ६३ बनप्सा, पित्तपापरा, नीब, पिपरांगूल, बाला, कचर, | 
_ पुष्करएल; पिपरी, मवा, कुरेया ) पुलहठी ६. सहिजन के बीज » सफेद | 
कुडावो झाल इन्ट्रयवः भूमिआंवला 9 दारुहर्दी ) चन्दन्‌) पहाव, सुरलरश, ` 
 'कालावाला; दालचीनी फिटकरी; शालपर्णी ६५ अजवाइन तीस, बेल | | 
.. फूल; मिच; तमालपत्र, आवला; गिलोय; कुटकी १ वता, परवल & ६ पश्निपणी | 
` .येसंब समभाग ले ओर इन संबों का आधा चिरायता लेवे ६७ इसको सुदर्शन | 
` ` हूण कहतेहें यह विषमज्वर, प्राकृतज्वर, बेकृतज्वग, सोम्यज्वर, तीक्ष्णुज्वर ६५ 


` अन्तंगतज्वर, बाह्यगतेज्वरः निरामञ्चर, आमज्वर, साध्यज्व्र, असाष्यञ्चर, अट ¦ 
. विधञ्वर&६ 


2 अनेकदेशजज्वर, जलदो ; | 
vod पजज्वर, विरुद्ध दवासे उत्पन्न सबप्रकार 
_ जैसे सुरा 






सोंठि, बनप्सा, नी, चासा हुड; 
इर पूवा, प प्रि 9 हर्दी, दारुहल्दी | > 
बल्क; मुलहठा; चीता सहिजन RE हुरदी; > पक 


४ पुसली पास, अजवाइन, शालपर्णी, मिच, गेलोय | | | 05 बेलफल? | nx 
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मैष्यरत्रांवली भाषा।  . २३. 


नेत्रबाला, कीचड़ की पेदाहुई काकड़ी, ५ तेजपात, दालचीनी, आंवला, ' 
पृश्निपर्णी, परवल, गन्धक, पारा, लोहा, अभ्रक, मनशिल ६ ये सब ' | 
: समभाग लेकर छण करे ओर इन सबका आधा चिरायता का चूर्ण मिलावे ७ _. 


.. फिर दोषों का बलाबल देखकर इस ज्वरभेरवचूर्ण को देवे तो वह निस्संदेह सब . 


| | ञ्व्रः मन्दान; युक्त 9 तिल्ली 3 पारद 9 अरुचि १२ उद्रोग,अन्तरवृद्धि ररक्कापित्त, म | | र 





“ प्रकार के ज्वर ८ विषमज्वर, दन्द्जज्यरः संनिपातजज्वर, मानसज्चर ६ माङ्कत ` | 


ज्वर, वेश्तज्वर, सोम्यज्वरु तीक्षणुज्वर, अन्तगेतञ्वरः बाह्मगतज्वर, निरामं 


ज्वर, आमज्वर १० अष्टविधञ्बर, साध्यज्वर, असाध्यज्वर, अनेकदेशों से उपजा ` 


हुआ ज्वर, पानी के दोष से उपजा हुआ ज्वर ११ विरुद्ध ओषध से उपजा हुआ 


त्वण्दोइ, सोजाः मस्तकशल आर वातरोग इन सों को नाशता हे यह भैरवः... 


संत्रक इण. भेरवजी ने बनाया हे १३ [ ज्वरनागमयूरचण] लोहा, अभक, - 


तोहागा, तांबा, हरताल, बह, शुद्धपारा, गन्धक, सहिंजने के बीज, जिंफला १ २ _ 
चन्दन; 
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पतीस, पाढा, बच, इद्धी' दारुहरदी, कालांबाला, चीता, देवदारु, पः | 
: बल १५ जीवक, ऋषभकः. अजवायंन, तालीसपत्र, वंशलोचन, कटेलीफल, | 

करेली की जड़, कचूर, तमालपत्र, साठि, मिच, पीपरि १ ६ गिलोयसत) घानियां, . .. | 
` कुटकी, छोटी काकडी, नागरमोथा, बाला, बेलफल व शुलहठी ये प्रत्येक . 
समभाग १७ और इन सब का चोगुना स्याहजीरा का चणे ओर स्पाहज़ीर | 
के समान तोलकर तार के फूलों का जणे व सहदेइ का चूर्ण १८चिरायता का | 
चण ब पीपरि का जण लेवे यह ज्वर नागमयूर तृण कहाता हे १६ इसका | 
प्रमाण यह है कि प्रभात में उड़द के समान खावे फिर यक्षि के साथ घटता | | 
पढ़ाता जावे यह सन्तत आदि विषमज्वर; साध्यज्वर, असाध्यज्वर २०कयेज्वर ` 
. धातुज्वर, कामज्वरु शोकज्वर, भरूतावेशज्वर, अभिचारज्वर २१ दाहुज्वर शीतः ` | 
ज्वर) चातुर्थिक आदि विपयेयज्वर, जीणेज्वर,.तिज्ली, उदरोग २३ कामला, ` 
`. माश करता है ओर इसका अइपान शीतलजल से हे गरम पानी के 
4 देना चाहिये 


२७  . | सैषज्यरल्नावली भाषा । 


चाहामार्गगत ज्वर शान्त होता हे ओर अङ में सुख को पाते हे बल ओर वर्स |. 
पेदाहोता हे २६ [ अज्ञरकतैल ] मू, लाख, हर रदी, दारुहरदी, मॅजीठ, गडूंभा, 

बडीकरेली, सेधा नोन, कूट, रास्ना, जटामांसी अथात्‌ बालछड , शतावरे २७ 

इनका कल्क ओर तेल ६४ तोले, कांजी २५६ तोले इन सबके पंकाने में जब 

` तेलमात्र रहजावे तब सिद्ध जानि उतारि लेवे यह अङ्गारक तेल सब ज्वरों को 
हरताहै २८ [ बृहतङ्गारक तेल ] सूखीहुई घूली के अङ्गी के संग इस अजर 
 तेलको पकाने से बहतझज्ञारकतेल कहाताहे यह ज्वर सोजा पारडुरोगको नाशे 
है२६ इसको चौशुने पानी में पकाना चाहिये [ सूखीमूली के अङ्ग ये हैं] सूखी 
"नागरमोथा, देवदारु, रास्ना, सोंठि ये हैं ३० [ लाक्षादेतेल ] लाख, इल्दी, 

मजीठ इनके कल्क में तेल को पकाने से दाहज्वर ओर शीतज्वर को नाशता | 

है इसको तेल से बहुनी कांजी में पकाना चाहिये २१ [ महालाक्षादितैल ] | 

` लाखका रस २५६ तोले, मस्तु २५६ .तोले, तिलों का तेल ० तोले ३३ | 

_ सॉफ १० माशे, हल्दी १० माशे, मूवी १० शाशे, कूट १० मारे, हरेण के. 

- बीज १० माशे, कुटकी १० मारे, महुआं १० माशे, रास्ना १० माशे, अस- 

` ` गन्धं १० माशे, देवदार १० माशे, ३३ नागरमोथा १० माशे, चन्दन .१० | 

| 
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-. मारो स को पकाकरं तेलमात्र रहजानेपर सिद्ध जानि उतारि शरीर पै 










` मालिश करने से वातव्याधि ३४ विषमज्वर, खांसी, श्वास, पीनस, लाज; 
इन्ध, भारीपन २५ त्रिकशूल, प्ल, कटिशूल, गात्र का कुटना, पाप, अ |. 
` हती, नकम दोषादि समको नाशता हे ३६ यह वृहह्याक्षादितेल अरिवनी- |. 
ओर कि लाख से दहणुना पानी २१ 
पानी को लेवे अंथवा काढा बनालेवे व लाख | 
1 नागकेशर, नागरो. वाश रहे तब उतारि लेवे ३७ [ कटर 
... इनका कल ओरकत्कका बहराना तक इनसे सिदा जाल, इरी, रोहिततण, सुलह कळ 
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|. - शापजञ्वर ओर दान स्वास्तिवाचन आतिथ्य से 


. है ५२ [ आगन्तुकज्वर चिकित्सा ] घृत के पीने से व मालिश करने से र क ह 5 
| घातज्वर नाश होता है और क्षत की चिकित्सा से क्षतज्वर ओर र न्णकीचि | 
| कितसा से अणज्वर ५३ ओर विष व पित्तनाशक ओषधियाँ से ओ Fr 


भेपज्यरलावलीभापा!/ झ३श | 
भासिक, द्विमासिक और विषमज्वर इन सोका निवारण होता है इसका बृ | 


'हतकट्टर नाम है ४१ कृष्णादि गण ये हें पीपरि , चीता, वच, बांसा, मजीठ | 


नागरमोथा, पिपरायूल, इलायची, अतीस, रेणुकबीज, सोंठि, मिचे, पीपरि 8२ | 
अजवायन, युनका, कटेली, चिरायता, बेलफल, चन्दन, भारङ्गी, सफ़ेद निः 


सोत, हड, आंवला, शालपर्धी, सूर्या, जीरा ४३ सरसों, हींग, कटुकी, बाय. 


बिड़क्न ये सव सम भाग ले यह गण सर्वज्वरनाशक है ४४ [ बृहतपिप्पल्यादि _ 
तैल ] पीपारि, नागरमोथा, धनियां, सेंधानोन, निफला, बच, अजवाइन, | 
अजमोदः चन्दन, पोहकरणूल ४५ कहूर, दाख, गडूंमा, शालपर्णी, बड़ीकटेली, | 
| कली, गोखरू, चिरायता, नारकी पत्ती, बकायन ४६ गिलोय, पृश्नि- | 
पणी, [संघाड़ा) सोठि, जमासगोय की जड़, चीता की जड़, दारुहल्दी, हरदी, | 
अम्सवेतस) पित्तपापरा, गजपीपरि ३७ ये सब दश दश माशे लेकर कर्क 
बनावे मीठातेल ८० तोले, दही ८० तोले, कांजी ८० तोले, तक्र ० तोले, 
विजीरारस ८० तोले ४८ इन सबको मन्द २ अग्नि में पकाकर तेलमात्र 
बाक़ी रहनेपर उतारिलेवे यह मीलिश करनेसे जीणेज्वर ४६ एक दोष से उत्पन्न : | 
ज्वर, डन्दजज्वर, त्रिदोषजज्बरः निरन्तरज्वर, एकाहिक, ढयाहिक, तृतीयक; | 
चातुर्थिक ५० मासजज्वर, पक्षज्वर व पुरणज्वर इन सर्बोकी वेगही नाशता | .. 
है यह शुभ पिप्पल्यादितेल है ५१ [ लेप ] लाल कनेर का फूल, आंवला इन 
को कांजी में पीसि अल्प गरमकर लेप करनेसे यह शिर का शल जीतता | 
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२६ ` जषज्यरत्रावली भष। |. 
और क्रोध से व भय से और शोक से भयज्यर ओर शोकज्वर नाश होताहे ५७ 
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जोर भतविद्या में कहेहुये बन्थआवेशन ताइनादि से इतज्वर और मन की 


शान्ति से मानसज्वर को जीतलेवै ५८ अन्यमकार ] कसरत, मैथुनः स्नान, | 


घूमना इनको ज्वर से छूट मनुष्य जबतक बलवान्‌ न ह तबतक न 
मेवे ५६ [ विगतज्वस्लक्षण ] शरीर हलका रहे, ग्लानिः मो त ताप ब सय 

. जातेरें ओर मुख पकजावे और कान सुन्दरता से युक देख ओर शरीर बे 
` पोड़ान रहे पसीना आवे. छींक आवे और मन्‌ प्रदृतिगामी होने अन्न के | 
लाने में इच्छा उपजे ओर माये में खज्वाहर हो थे लक्षण होव तब जानना 
चाहिये ज्वर नही रहा है ६० [ नवज्वरादि में र्समयोग ] दोप, रोग, पुरुष, 
देशकालादि की परीक्षा करने की कुळ आवश्यकता नहीं हे रस के देनेही : 

से रोग शान्त होजाता है ६१ [अन्यप्रकार ] संपूर्ण शाख्रों को पढ़ाइआ | 

` वैद्य जो स्सोको नहीं जानता हे वह वेद्य उपहास्यता को प्रास होता हे जेसे 
कि धर्म से हीन परिडत उपहास्यता को प्राप्त होता हे ६९ | ६३ [ हिंगुले- ' 
श्वर ] पीपरि, शिगरफ़, मीठातेलिया ये सब समभाग ले खरल में महीन | 

` पीस वातज्वर की शान्ति के;लिये दो रत्ती रस को शहद के संग देना. 
` चाहिये ६४ देश काल के अनुसार दोमप्न अनुपानों से रस देना चाहिये वा : 
. शहदही के साथ या केवल जलही के साथ देवे ६५ [ शीतभज्ञीरस ] पारा 
रिंगरफ, गन्थक, जमालगोग ये सब समभाग ले जमालगोय की जड़ कें | 

' का में दिन खरलकर ६६ पीछे २ रत्तीभर अदरख के रस के संग देनेसे ' 
८ : नवीनज्वर को एक पहर के मध्य में नाश करता है ६७ झोर इस पर शीतल : 
. पानी को पीवे अथवा ईलरस ओर गोर मूंग का रस पीना भी हित है यह नाम | 
` ` भे शीतमज्ञी रस सब प्रकार के ज्वरों को नाशता हे ६८ [ तरुणज्वरारि 1. 
` जमालगोय, गन्थक, मीठतेलिया, पारा ये सब समभाग ले घिकुवार पट्टा के 
[| ह. करि पेद रत्तीमर रस को मिश्री के शखबत के संग देनेसे यह त". 
`. श्र नारा हे इस सस का तरुणज्वरारि नाम हे ६६ इस रसको पावे | 
“उठव सात दिन के बाद देना उचित हे यह जुलाब लाता हे जुलाब के | 
.. इनी एता है गोर तश्र में पखल तंग इनका पण्य | 
.. तिह पाः गनः लोहा. तांबा, सीधा, पिच, पीर्पार | 
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| सोंठि ये सब समभाग ले ७१ ओर मीठातेलिया आधा भाग ले खरल में दो 
` दिन मर्दनकरि पीडेसे वैद्य दो रत्तीभर अद्रलरस के संग देवे तो ७२ यह नव 
|. उ्वरेभसिंह भयंकर नंवज्वर, धातुज्वर, संग्रहणी ओर सवज्वरो को नाशता 
है ७३ [ त्रिपुरमैखरस ] मीठातेलिया, सोहागा, गन्थक, शिंगरफ जमालगोटा 
` के बीज इनको एकोत्तर इद्धि से ले जमालगोटे की जड़ को पानी में एक पहर | 
` लरल किया यह तरिपुरमैरवरस ७४ पीछे दो रत्तीभर सोंठिः मिचे) पीपरि इनके | 
चूं के संग व आदरख के रस फे संग ब मिश्री के संग दिया हुआ नवज्वरु 
मन्दारिन, आमवात, सोजा ७५ आठप्रकारका शूल, विष्टम्भ, बवासीरःकूमियो 
ते उपजे रेण इनको नाशता हे ओर इस रेगहरनेवाले रस में पथ्य को तक के 
संग खाना उचित है ७६ [ ज्यरधूमकेठु 1 पारा, सशुद्रफाग, शिंगरफे, गन्धक 
थे सब समभाग ले यत्न से महीन पीस पीछे दो रत्तीभर अदरख के रस के संग 
यह ज्वरूमकेतुरस तीन दिन देनेसे नवज्वर का नाश होता है ७७ [ सत्य 
जयरस ] मीठातेलिया, मिर्च; पीर्पारे के दाना, गन्धकः सोहागा ७८ ये सब 
समभाग लेवे ओर शुद्ध शिंगरफ दोभाग लेकर वैद्य बिजोरा के रस में भावना 
देवै ७६ कदाचित्‌ शिंगरफ को न सेवै तो मीठातेलिया के समान तोलकर पारा . 
मिलावे परन्तु पहले मीठातेलिया गोमूत्र भें शोधकर घाम में सुखाकर इसमें 
मिलाना उचित है ८० पीछे इन सबोकी खरल में घालि महीन पीसि मूग के - 
` समान गोली बनावे इन गोलियों का शहद के साथ चाटनाही सब ज्वरॉ'के | 
| निवारण के लिये कहाहे =१ ओर दही के पानी संग. सानेसे वातज्वर नाश | 
| होता हे और अद्रख के रस के संग खाने से भयंकरं सन्निपात नाश होता | 
हे ८२ और बिजोरा के रस के संग साने से अजीणज्वर नाश होता हे और | 
जीरा तथा गुड़ के संग खानेसे विषमज्वर नाश होता है ८३ यदि किसी तरण . | 
अवस्थावाले मनुष्य के घोर जीण ज्वर उपज आवे तो पूर्णमात्रा अर्थात्‌ चार ` 
गोली देनी चाहिये ८४ ओर अतिक्षीण बूढ़ा मतुष्य बालक बहुत अल्प उमर | 
वाला इन मनुष्यों को एकं गोली देनी चाहिये जोकि व्यवस्था सार सेनि | 
| श्रित हे 5५ और यह रस नवज्वर को एक पहर में नांशता हे पर्इक्षीणरोगी | 
| - ब कफरोगी न हो दाहरोग में व वात.पित्तमे ८६ मिश्री ओर नारियल का रस . 
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नि होके देना उचित हे यह इत्युंजयनागक स्स सब्र 
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और अनुपान के भेद से सबरोगों को हरता है २७ [ श्रीरामरस 1 गन्धक) | 
पारा, जमालगोटा के बीज ये तीनों समभाग ले और इनके समान मिचे ले |. 
पीके इन सब को जमालगोय की जड़ के काढा में एक पहर खरलकरि दोरत्ती | 

भर यह स्सदेले से शूल, विष्टम्म, आमज्वर इनकी नाशता है ८८ [ नवज्बराँ 
कुश] पास, गन्धक, शिंगरफ़, जमालगोय के बीज इनको एकोत्तर इद्धि से ' 

_ लेकर जमालगोय की जड़ के पानी में खरलकारे पीछे एकरत्ती भर जल और | 

` ` मिश्रीके संग दिन में देनेसे नवज्वर को नाशता है ८६ [ प्रचण्डरस ] मीठाते- | 
` लिया, पारा, गन्वक इनको दोपहर खरलकरि पीछे निशेण्ठी के रस में इकीस | 
बार भावना देकर €० एक तिलके प्रमाण देनेसे यह नवज्वर को नाशता | 

है ओर जो इस रस के खाने के बाद उडेग उपजे तो रोगी के मस्तक पर 


| 

i 
"ऱ्य 
| 

1 

| 


इनके समान मीठातेलिया ले आदर नागरमोथा ये सब समभाग ले और | 





भेषज्यरत्रावली भाषा । ४ > ह 
संग खाने से आमातीसार ओर इन्द्रयव के काढा में डाले इये शहद के संग 


खाने से पक्कातीसार नाश होता है ६८ पीपरि ओर अदरख के रस के संग 
खाने से सन्निपातज्वर ओर कटेली के रस के संग साने से खांसी तेल ओर राढ़ 
के संग खाने.से श्‍वासरोग नाश होता हे ६६ और दो गोलियों के खानेसे 
चित्तस्वस्य होता हे ओर सबरोगों का आमदोष शान्त होता हे ओर यहे प्रसिद्ध 
अरिनङमार रस जठर की अगिन को बढाता हे १०० [ रल्ागिरिरस ] पारा, ग-. 


: न्धक, तांबाभस्म, अभ्नकभस्म, सोनाभस्म ये सब समभाग ले और इन सवका £ 
` आघा लोद्दाभस्म ले १ ओर लोहामस्म का आघा वेक्रान्तमस्म ले भंगरा केर 


में खरलकर पर्पटीरस के समान पकावै ओर इणे कियेइये को अलग २ भावनां | 
देवे २ पीछे सहिजना, बांसा, निशेण्डी, वच; चीता, भॅगरा, सुण्डी, कटेली, | 


। गिलोय, जाही, अगस्त्य, ब्राह्मी, ककी ३ घिकुवार पट्टा इनके रसो में असगर . 
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तीन-तीन भावना देकर पीछे बतेनमें घालि लघुपट में बांलकायन्त्र के दारा 


` यन्त्रको यत्र से बन्दकर पकाकुर शीतल होनेपर काहि चृर्णकर उड़द के प्रमाण 


मवज्बर में देना चाहिये » | ५ पीपरि ओर धनियां के चरणं के संग खानेसे दो. 


घड़ी में नवज्वर को नाशता-है ओर यह रत्रभिरिनामक रस योगव्राही हे | 


[ प्रतापमातेण्डरस ] मीठातेलिया, शिंगरफ़, जमालगोट, सोहागा इनको कम 
से खरलकर प्रतापमातेण्डरस बनता हे इसके खाने से बहुत जर्द नवज्वर को 


. विनाशता है ७ [ चण्डेश्‍वररस ] पारा, गन्थेक, मीठातिलिया, तांबा इनको | 
आदरख के रस में एकपहर खरलकर ८ पीछे निशुण्ी के रस में सातबार खरल : 

` - करे पीछे एकरत्तीभर अदर के रसके संग दियाइआ. क्षणभर में & वातज्वर | 
` पित्तज्वर, कफज्वर, दन्डजज्वर सन्निपातञ्वर इनको नाशता हे ओर इसके साने | 
` के बाद ठण्ढेपानी में. नहाना उचित है ओर प्यासलगे तो दूध १ ० अथवा आंब 
ओर कहल का रस भी पीना हित हे ओर इसपर चन्दन ओर अगरु कालप | 
करना भी उचित हे इस चेरटेश्वर रस के समान वेयों को अन्यरस प्यारां चह ' : 
है यह सबज्वरो को नाशता हे ११ [ उदकमञ्जरीरस ] पारा, रान्धक, र सोहागाः 











मिचे ये सव समभाग ले ओर इन समों के समान सांडले पीछे इन 'मच्छ के. 
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पीना उचितहै और जो अधिक गरमी उपजे तो रोगी के मस्तक पर ठंडे पानी 


का तरे देना उचित है और बेंगन के शाक का पथ्य हित है १३ [ अचिन्त्य 
शङ्विरस ] पारा व गन्धक एक २ माशा लेकर भेग, वाला, निगुणडी,मणडूक- 

पणी, बेल वृक्ष १४ खेत विष्णुक्रान्ता की जड़, कावली, कालाभंगरा, सफ़ेद ९ 
एली, पाढा, शाक, ईस प्रत्येक के चार चार माशे रस में सरलकर पीछे सोना- 
CSUN ४ | बाकि ने > | 

: माखो एक माशा ओर मिर्च एक माशा १५। १६ मिलाके नेपाली तांबे के 

महीन घोटे जब काजल सरीखा होजावे तब पंग के प्रमाण गोली बना- 


द्ख्डासे 


कर छया में सुखायै १७ पहले तीनगोली नये सिकोर में घरके आकाशगामी 

` सूयं को पूज व नमस्कारकर १८ पीछे पानी में घालि रोगी को पीने के लिये 
देना चाहिये सेद ओर जत से युक्क उपजी ग्लानिवाले को व ज्यादहं बलहीन 
रोगी को १६ दो दिन में दो गोली ओर तीसरेदिन में एक गोली देनी चाहिये 
इस बात का ख्याल रहे कि जितनी गिनती की गोली देवे उतनेही गिनती . 


, के जल से पूर्ण सिकोरे पीने चाहिये २० इसपर भी तृषा उपजे तो जांगल. 


देश के जीवों के मांस का रस ओर सदा पानी पीना योग्य हे और यदि 


` इस पर भी तृषा उपजे तो दही चावल देना उचित हे २१ ओर लवा पक्षी के 
य मांस के रस में सेंधानोन मिलाकर अग्नि का बलाबल विचार पथ्य देना. 


` उचित हे व चावला का माड देना उचित हे कदाचित शिर मे क्र 
ह (तोत पा त्‌ शिर में शल व चक 
/ > उनि तो नारायंणतैल की क कराना उचित हे. २२ अब सन्निपातज्ब| 


कै चिकित्सा कहते हें | मोह 

. सर्भेएक पहर सरल काने के बाद पा 
-_ 'कौरूर्च्यांनागाहोती हेओरमिर्चा का 
प्रलापक संनिपात नाशता है २३ [: 


1 
4 


हे 
है 
} 
| 
| 
} 
1 
हे 
[| 
° 
|| 


कदाचित इसके खानेपर मध्यम गरमीउपजे तो चावलोकेपानी म तक मिलाकर 


नूर्रस ] कन पारा इनको लहसुन के. 
नी में मिलाकर नस्य लेनेसे सन्निपार्त| ` 
चूर्ण मिलाकर नस्य लेनेसे तन्द्रा और. 


`` असमः नाराता है २२ [ कुलवधूरस ] शुद्धपारा, सीसामस्म, ता 


` ` दिन खंरल करके चना के प्रमाण 7 थे उत्तवारुणी के रस में ९ 


1. सन्निपात को के प्रमा बनाई गोली नस्य लेने से वेगही दारी. | 
._ भे नाते ठता गोल नीम विहन 
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| . £ आनन्दमेवी गोली ] मीठातेलिया, सोंठि, मिच; पीपर, सोहागा र ब 
० धरे के बीज, शिंगरफ ३७ ये सब समानभाग लेकर पीछे भांग के रस 





भैषज्यरल्रावली भाषा । wi 


गन्धक, शुद्धपारा इनको काली निर्रुण्डी, श्वेत निर्णी, मंगर, वांसा, ऊंगा | 
दि के पत्तों के रस में खरलकर गोली बनालेवै ये गोली त्रिदोष को नाशती: : 


हें २६ ओर जिन रोगियों को ज़्यादह शीत लगे और ज़्यादह दाह लगे और 
ज्यादह पसीना आवे ओर गीलापन उपजारहे ओर ज़्यादह घोररूप नींद 


.. आवे और जिन रोगियों का सब प्रकार के कुकर्मा करके मन विगड़ाइआ रहे. 
` ओर शूल, श्वास, कफ, खांसी, मूच्छो, अरुचि, तृषा ओर ज्वररोगवाले रोगियों 

. के प्राणों को झत्यु के सुख से यह रस बचाता है २७[ वेतालरस ] पारा, ग- | 
` न्धक, मीठातेलिया, मिचे ये सब समभाग ले पत्थर के खरल में तबतक महीन | 


पीसे कि जबतक काजलसरीखा होजावै २८ पीछे दोरत्ती भर इस रसको खाने 
से जिहरकसन्निपात ओर दारुणसन्निपात ओर साध्य ओर असाध्य सन्निपात को 


, शीघ्रही नाशता है २६ और क्षीण अथवा कफ से ग्रस्त व मोहग्रस्त मनुष्य के . 
होजाने पे यह वेतालरस देनेयोग्य होता है जोकि धमराज के दूतों को निवारण: 


कर बचाता है ३० [ चक्रीरस ] पारा, गन्धक, मीठातेलिया, धतूरा, मिर्च, शोधा 


` हुआ हरताल, सोनामाखी ये सब समभाग ले ३१. जमालगोटा के कादा में | 
.. तीन दिन भावना देकर चकीरस की एकरत्ती के प्रमाण गोली बनाकर खाने से 
तेरहप्रकार के साध्य ओर असाध्य सन्निपातो को शीघ्रही नाशता हे ३२ और 

इस पर अदरखरस अलुपान हे [ चक्ररस ] मीठातेलिया, मिच, हरताल, पारा; : 
गन्धक; जमालगोटा के बीज जमालगोया की जड़, पीपरि ये सब समभाग 


ले खरलकर एकरत्ती भर इस चक्रनामक रसं को अदरख के रस के संग देवे तो. . | 


तेरह प्रकार के भयानक सन्निपातों को नाशता हे ओर तन्द्रा, दाह, तृषा इनसे | 


पीड़ित सन्निपातवाले रोगी को सुख देता है.३३ [ नह्मर्भर्स ] पारा, अमका | | 


गन्धक, हरताल, शिंगरफ़, मिचे, सोहागा, सेंधानोन ये सब समभाग ले ओर... 
इन सबो के समान मीठातेलिया लेवे २४ फिर सबके चोथाई भाग भेसिकेपि्ता ` 
में खरलकर बहारन्भ्र पै चढ़ाने से सूच्ी सहित सन्निपातज्र नाश होता है ३+ | 
ओर इसपर हज़ार कलशों के जल से स्नान कराना और चन्दन आदिकों से. | 

लेप कराना ओर इंखरस मूंगरस तक्र इनको मिलाकर पीना:यह पथ्य है ३६. | 












३२ भेषज्यरतावली भाषा 


से एकदिन लस्लकर चनाकेप्रमाण यह आनन्दभेखी गोली य खावे२६ 
और इसके उपर आक की जड़ के काढा में साठि, मिचे, पीपारे इनका चूण 
मिलाकर पीवे तो यह दारुणसनिपात को नाशता है ३४ ! सुतोत्यापनरस ] 
शद्धपारा १ भाग; शद्धगन्यक 3 भाण मनाशिल १ मीठातेलिया १ गरफ़ 
कान्तलेहें की मस्म, भोइर की भस्म, तांबा की भस्म, लोहा की भस्म, हर 
ताल.सोनामाली ये संब बराबर ४० पीछे अमलबेत, बिजीरा, चूका, संभालू, 
भांग इनके रोंसे तीन दिन खरलकरे ४१ पीडे भ्ृधरयन्त्र मे घालि पकावे दिन |. 
के अन्त में निकाल चीता के काथ से दो पहर खरलकरे ४२ फिर माशामर 
मृतोत्थापनरस के ऊपर हींग, सोंठिः .मिचे, पीपरि, अदरख इनके रसों मे 
कपूर की बास देके अनुपान करे ४३ यह रस सन्निपात से पीड़ित धमराज के 
लोक में प्राप्त हये ऐसे मनुष्य को भी शीप्र जिलाता है इसपर दूधके संग पथ्य, 

देवे ४४ [ सृतसंजीवनरस ] शोधापारा १ भाग शोधागन्धक २ भाग इनकी 

कजली कर पीछे भोड़र की भस्म, लोहे की भस्म, तांबा को भरम ये सब बर 

४५ मीठातेलिया, हरताल, कोडी की भस्म, मनशिल, [शिगरफ, चीता, | 

... भाग, अतीस, साठि, मिचे, पीपरि, सोनामाखी ९६ इन सर्वोका चर्ण कर 
 . दर के ससे तीनदिन खरलकरे फिर सँमालू ओर भांग के रससे तीनदिन . 
` ` खरलकर प ३७ कांच को शीशो में घाले बालुकायन्त्र में पकावे दोपहर के अस. 
. मनिकाल.अदरख के रस से सरल करे ४८ यह शतसंजीवननामक रस . 
| : .. मंहदेवजी र कहा हे सतहुझा भी संभिपातवाला इससे निश्चय जीता हे इसमे 
___ सराय नहीं ह इससे परे सन्निपात हरनेवाला कोई रस नहीं हे अघोरमत्त्र 
अट ५ र तोय a का उच्चारणकर न सत ॥ > र व्य ओर रक्षाकरावे ४६ [ 32 अधोरिभ्य श्र घोरेभ्योघोरघोर | 
प ठया य नमोस्तु सर्पेभ्यः ] इस मन्त्र से अन्य जगह भी 
sb तो हिये नहीं तो दोष लगताहे [सन्निपातभेख रस ] शोधाहुअ 
ued न क. २ तोले ओर ४ रची मीठातेलिया २ तोले ओर % |. 
र त्या Es क सा सोहागा १ तोला ओर 9 रत्ती ५१ इनको महीनपीहि] 
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भैषज्यरल्नावली भाषा । ३३ 


। - - गन्धक, सीसा, मीठतेलिया, स्थावर जङ्गम विष इन्होंको मच्छ, शूकर, मोर, 
बकरा इनहों के पित्तं से भावनादेवे ५४ यह.सूचिकाभरणनामक रस भैरबजी 

. ने कहाहे इसको सुई के अग्रभाग में लगाय चाटने से सन्निपातज्वरसम्रह को 
` ` नाशता हे ५५ [ मूचिकाभरणरस ] मीठातेलिया, सिंगिया, देवदार ये समान 
भाग और सबके सम शिंगरक्र ले पांच जीवों के पितता से मर्दनकर सरसों के . 
` समान गोली बनावे ५६ सुई के अग्नभाग में लगाय चाटने से सब संन्निपातों 
| को नाशताहे इसमें तिल, तिलका तेल, दही और मांत का भोजन हित हे ५७ 
| । बृहत्साचिकांभरणरस ] पारा, गन्धक, सीसा, अभ्रक; स्थावर और जङ्गम विष 
इनको मछली, भेंसा, मोर, बकरा इनके पित्ता से भावनादेर ५८ यह सचिकाः 
- -भरणनामरस भेखजी ने कहा हे यह सुई के अग्रभाग में लगाय अनार के जल 
से देना चाहिये ५६ चतुर वेद्य तेरहों सन्निपाता में हेज़ा ओर अतीसार और 
| तीनों दोप की सांसियों में दिलादेवे ६० सो अनार का रस और दही, भात और 

_ सुन्दर शुना हुआ. मांस का भोजनदेवे और तिल चन्दन का जेप लगावे और 
' रोगी को जो प्यारी वस्तु भोजन में हो वही दिलावे ६१ [ पानीयवटिका] | 
| ४ मारे पारा को इंट के चूर्ण में ६ बार शोधे पीछे इं के रस में शोधे पीडे | 
', -द्रख के रस में शोधे ६२ पीछे पीले धतूरे के सत में शोधे पीछे भिदारा के रस .. | 
|. में शोषे पीछे घीझुवारपट्टा के सत में शोधे ऐसे पारा को शुद्धकर ६३ पीछे पाया 
' -फै समान गन्धक मिलावे परन्तु पहले गन्धक को चावलों के पानी में धोडले. ' 


CI >>... . “« 


4. ७ जन्‍म “अमन. 


ओर तेल में पकाय चीता के रस में डालदेवे ६४. पीछे पारा और गन्धक की - | 
'कजली करि लोहे का चूर्ण २ रत्ती सोनामाखी २ रत्ती लेकर मिलावे ९५पीछे | 
कण्टकबेधी तांबे पे इस कजली का लेप कंर दोघड़ी तांबे को अग्नि में धमे जब अ 
चू्णसा होजाय ६६ तब सबको एक में मिलाय चोड़े पत्थर के पात्र में घालि क 
तांबे के दर्डा से महीन घोटे ६७ ऐसी विधि से प्रथम दिन में काले अंगर के यन 
रस में घोटे दूसरे दिन गूगल के काढा में घोटे तीसरे दिन भॅगरा के रसमें घोरे. 
चौथे दिन मरडूकपर्णी के स में घोटे ६८ णंचवेंदिन निसन्दार इसकी जड़के | 
स में घोटे छठे दिन इंल के रस में घोटे सातवें दिन ना के रस में घोटे झा- | ह 
[| ठवे दिन लालचीता के रस में घोटे ६६ नवे दिन हन्द्रयवों के कादा में घोरे RR 
१ | दरावे दिन मकोय के रस में घोटे ग्यारहवें दिन i र गै” के स में घोटे वारूवें_ 
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दिन गणडूभा के रस मे a ० के महै क. | 
र्‌ में घोटता जा ७९ प्‌ | गोली र + 3 कि 

| bso मिलाके राइ के समान गाल! व ली च्य र | 
र = ड च सकोरे मे Se पात्र $ प्‌ घा शे ्‌ | 

तोडे सीपी में व माटी के सकोर में वशेलि के १” ' भ 
जेजिशेगी को प्याना उचिंत है ७३ ओर ज्यादह दोषों से दु््टेगी के वास्ते | 
सन्निपात करके ब्ञानशूनय रोगी के वास्ते देवी की पूजाकर दो गोली देनी उचित 

ह ७४ पीछे रोगी को ज़्यादह मोटे कपड़ा से ढकदेवे ओर पज ड आदि के, 
उपने से जल्द वह रोगी साध्य होजाता दै ७५ ओर इस रोगी को दही 


` चावल का पथ्य दैना उचित हे और यह मनोवाञ्डिठ पानी को पीतारहे शो. 


मालिश आदि कराने को वातनाशक तेल को देवे ७६ ओर एशने ज्वर 
-पज्ञमल से सिद्ध किया पानी पीना उचित हे संग्रहणी में और रक्तपात। 
. झतीस में सिद्ध किया हुआ पानी पीना उचित है ७७ ओर कम्पज्वर मे पि 
पाएर में सिद्ध किया पानी पीना उचित हे ओर ज्वरातीसार में जीरा का पानी 


` सेना उचित है ७८ यह गोली मन्दाग्नि कामला, संग्रहणी, कब्ज, सांत 


: श्वास इन्ह को नाशती हे ७६ एनः अनाथा के नाय जगज्ञाथ लक्ष्मी ओ 
लोक के नाथ आदि में प्रसन्न होकर उन्होंने अत्यन्त प्रवीण पानीय गो 


. ` को कहा उस पानीय गोली को में शुर के प्रसाद से कहूंगा ८० अरणी, आ 


` ` कादूध, निरय, बांसा, सरही, करूलुआ; का चीता ८१ गर 
है वनसरसो; भगर , जमालगोट, ` निसोत , अमलतास के पत्ते ८२ सह | 
` झमरफल, माठा, शाक, त्रिपुर, मरडूकपणी, पीपरि, प्रश्चिपर्णी, कावली 5 


. *  चिस्मठी, नीलामेंगरा, मंजीठ, जमालगोय के बीज, घतूरा, कचनार “|. 
ˆ . भांग; सफ़ेद गोकर्णी इन्हों का प्रत्येक एक २ तोला रस लेके अलग २ 


1 करक भस्म, अतीस, कुचिला, अभ्रक, पारा) | 
हर बी गरि इन्हें ती 
2. 110 | महीन खरलकरे ६० फिर सबको सुखाकर पीथे 
१... G00 Mumikshu अ pvagangort 


में घालि ८५ लोहे के दशा से घोटताजावे पीछे तेज घाम में सुखाके शहर. 
` दूध १ तोला आक का दूध १ तोला बड़ का दूध १ तोला इन्हो में अच्छी १ 
eR र २ ८७ जब घोट्ने से पिरडसरीला होजावे तब इर्णसरीखाकर की! 
` में झानलेवे = पीछे हीराभस्म, अतीस; OT गती 
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भेषज्यर्रावलीभाषा। तड. 


के रसमें खरलकरे जब पिण्डसरीखा औषध घोटने में होजावे तब बुद्धिमान वेद्य 
- तिलके प्रमाण गोली बनावे ६१।६.२ पीछे जाको असाध्यजान वैद्य इलाज 
न करे ऐसा सान्नेपात रोगी व बहुत लङ्घन होचुके हों ऐसा रोगी व बालका : 
स्वेद लिया हुआ रोगी प कम दीखनेवाला रोगी ६३ सूर्यदेव को पज और 
नमस्कार कर सकोरे में पानी घालि तिसमें २० गोलियों को धिस पानकरे ६ ४ 
पीछे कपड़ा से रोगी प्राणी को आच्छादित करदेना उचित है और इस रस 
को खाये बाद शीतल जल से पूर्ण किये इये सकोरा भर पानी को वारम्वार. 
पीना चाहिये यह सन्निपातज्वर, उग्रदाह ६५ । ६६ खांसी, श्‍वास, इचकी, | 
विड्वन्ध, पथरी इन्हों को जीतता हे ओर शूत्रकृच्छ्रोग-में दूध मिले पञ्चठण 
के काढा को बारम्बार देना चाहिये सव सिद्धि की देनेवाली यह पानीयगोली | 
महादेवजी ने संसार के कल्याण के वास्ते कही हे ६७। ६८ [ चिन्तामणिरस ] 
पारा, गन्थक, अभ्रक ये सब समभागले ओर मीठातेलिया पारा से आधाभाग. 
ले घोर जमालगोय तिहाई भाग ले पीछे इन्हों को निम्बू के रस में खरलकर . 
गोला बनाके सुन्दर नागवेल के पत्तों से लपेटकर पीछे भ्रमि में गहा खोदि 
छुछ्ुटपुट में पकाके पत्तों सहित णकर ६६ उसमें जमालगोटा के बीज आधा | 
[ग, मीठातेलिया आधाभाग मिलाके महीन पीसकर तेयार करे पीडे एक | 
रत्तीभर इस रस को साठि, मिचे, पीपरि, सेंधानोन इन्हों के. चरण के संग 
खाने से यह सब प्रकार का ज्वर, शूल, संग्रहणी, उद्ररोग इन्होंको नाशता है | 
इस ज्वर में सेचन-करे ओर दही चावल का पथ्य है ५०० ओर यह रस छतप्राय | 
रोगी को फिर जिलाता हे १ | रसराजेन्र] शुद्धपारा ४तोला तांबा तोला अ= | 
क.९ तोला सीसा ४ तोला बङ्ग ४ तोला गन्धक ४ तोला हरताल 8 तोला २ | 
'मीठातेलिया ४ तोला इनको मकोय के रस ओर सतमें खरलकर ३ पीछे मच्छ, 
शूकर, मोर, बकरा, भेंसा इन्हों के पित्तो में अलग २ खरलकर पीछे साठि, | 
मिच, पीपरि इनके पानी में खरलकर ४ पीछे अदरख के रस में सो बार खरत | 
` कर बारम्बार ऐसे करने से यह रसराजेन्द्र सिद्ध होता हे इसको धन्वन्तरि ने . | 
| | 'मकाशित किया हे ५ एकरत्ती इस रसको तुलसी के रसके संग लावे ओर यदि. | 
॥ शस पर दाह लगे तो मेघ की धारा के समान पानी को माथे पे गेरता जावे | 
क. परन्तु तब भी, दाह शान्त न होवे तो खांड, सवावनी उचित हे ओर एकबार | 
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१६१ ` ` ` > मेज्यलॉवलीमाग . `... `` . 
दही चावल का भोजन कराना उचित है 9 जैसे वी टे क. 
ओकष्ण ने दत्यो का और अग्नि ने शीतलता का विनाश किया त ही यह. . 
जल का सेचन ओर जल में न्हाना आदि कर बलवाले होजाते हैं अन्यथा - 


बलवाले नहीं होते हैं ६ आर यदि रस से दाह उपजे तो शीतः CR 
. _ अभिषेक कराना उचित हे ओर मलयागिरिवम्दन ओर कपूर का लेप कराना. 
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fr ... भेषज्यरतावली भाषा । किक 
।” खरलंकरि २३ पीछे चीता के रस में एक पहर खरलंकरि सरसों के समान ` 
|... गोली बनाकर घाम में सुखांनी उचित है २४ पीछे से कुशलवेच एक गोली को 
ˆ दूषी के रस के संग सिलावे तो यह १३प्रकारका सन्निपात हेज़ा अतीसार२५ | 

' `` त्रिदोष को खांसी इन्हो को नाशता है ओर इसपर सो दूधी के फलों को देना. | 

| ` उचित ह ओर दही भात का भोजन पथ्य हे यह घोर्नृसिंह रस सव स्तो में उ. . | 
| “सम है २६ [प्रतापतपनरंस ] गन्धकं, शिंगरे; हरताल, पारा, लोहा, सुहागा, | 
'  खपरिया, सजीखार, मैंजीठ ये सब समभाग लेने चाहिये २७ इनको निगुण्डी ' | 
` -और गंडूमा के रस में लरलकरे जब पिण्ड सरीला होजावे तब कांच की शीशी | 
` ` में घालि बालुकायन्त्रदारा आठपहर पकाकर २८ पीके सिद्ध इये एकरत्ती . . 
।. भरइस अतापतपनरस को ले अदंरख के रसके संग साने से यह सन्निपात को : 
|... विनाशने के लिये होता हे इसपे दही, भात, दूध, बकरा के मांस का भोजन  : 

` ` करना हित है २६ [.प्राणेश्‍वरस ] शुद्धपारा, शुद्धगन्धक,- अग्रकभस्म, ` 
.: ->मीठातेलिया ये सब समभाग लेकर इनको तालमूली के रसमें सरतकरि : 
| तीन दिन ३० पीछे शीशी मैं घांलि शुको बन्दकर सुखावे पीछे साततह,. | 
| कपड़ा से लपेट गारा से लेपिके घाम में सुखावे ३९ पीछे कुछुटपुंठ देकर. | 
/ . अग्नि में पकावे पीछे स्वांगशीतल होने पे काढिके तीनं दिने बारीक | 
| 'पीसे ३२ पीछे जोरा, स्याहजीरा; हींग, सजीखार, सुहागा, नयागूगल, पांचों | 
|` नोन, जवाखार, अजवाइनि ३३ मिचे, पीपरि ये प्रत्येक पारा के समान लेने नी. 
| «योग्य है इनके काढा में ७ बार घाम में भावनादेवे २४ पीछे ५ स्त्तीमरइसरस | 
- को घोर नवीनज्वर में नागरपान के रस के संग सावे ओर इसके ऊपर गरम | 
॥ , पानी का पानकरे ३५ यह प्राणेश्‍वररस सनिपातज्वर' शीतज्वर, दाहज्वरु गुल्म 
|. ओर सन्निपातजशूल को नाशता है ३६ इसपे मनोवाञ्जित भोजन देवे ओर . se 
| चन्दन का लेप करे तो यह ताप को शान्त करता हे बल को बढ़ाता हे ओर. 
। आणी स्वस्थता को पाता हे इसमें संदेह नहीं हे २७ [ दूसरा सन्निपात भेव ' | 
| रस / पारा, गन्धक, हरताल, मीठातेलिया ये सब समभाग ले ओर इनसंबाके ` 
| ` समान देवदारु, मूषाकरणी; साधारण विष इनका जर्ण ले ओर सबो के समान: | 
` शिंगरफ ले ३८महीन पीसि कुशल बेद इंग के.माण' गोली बनाके अदरख .... 
| के रंस के संग देवे तो यह घोर सन्निपात को के; ई i यह सानिपातभररस्‌ बड़े. 
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` ओर सब ज्वरों को नाशंता हे यह मरत्युंजयरस महादेवजी की आज्ञा से उपजा, 


. उवर, महाशात, महाशी है | 
व. यय 


उ ककी व भ्रेषज्यरत्रावली भाषा । 


ही गनी 
प्रभाववाला है ३६ [ तीसरा सन्निपाते रस 1 पारा? हा न 
हरताल, त्रिफला, जयपाल, निसोतः सोना, तावा; रा वि इन के रा 
आक का दध, कलहारी, सोनामासी ये सब समान भाग 


` ज्ञं ३० बार मर्दनकरे ४१ ओर आक; श्वेतनिशेण्डी, सूर्यकान्त) सॉफ, काकः | 


"दिया कछ साठि, मचे पीपर शतो ४२ सूमणि) चन. . 
मणि, निगुए्डी, Fei जड़, घतूर, जयपाल पीपरि लि १८ ओषधे 
को ४३ प्रत्येक पारा के समान ले चाएणुना पानी मिलाके उबा र माग | 
यानी बाकी रहनेपे भावना देनी उचित है ९९ ऐसे तीसबार RE ओर 
हर भावना में द्रव्य को सुखाना इ हे पीछे मटर के समान गोली बनाके + रवजी । 
के लिये बलिदान देवे ४५ इस सनिपातभैखरस को व्याधि के अनुरूप अदरख 

` क्व रस के संग सानेसे सब उपद्रवों समेत ज्वर ४६ सन्निपातज्दर, जीणेज्वर, | 
विषमज्वर, एकाहिकज्वर, दयाहिकज्वरः चातुर्थिकज्वर ४७ जलदोषजज्वर चोर 
मपदोषजज्वर इन्हों को नाशता हे ओर यह भैख के प्रसाद से संसार में झा 
नन्द को देता हे ४८ ओर इस दवा के लिये बांद दस्तलगे तो सोंठि, जीर : 
माठ, चावल इनको मिलाके खांना उचित हे ओर इसमें वातरोग उपजे तो. 

` वातनाशक ओषध कराना उचित हे इसके सेवने में लालवणवाले भेरवजी का 
ध्यान करना हित है | मृत्युंजयरस ] पारा, गन्धक; सुहागा, मीठातेलियां) 

` 'धतूर के बीज, कुटकी इनको दिगुणोक्तर वृद्धि से लेकर धतूरा की जड़ के रस, | 
में सरतकरि उड़द सरीखी गोली बनाके सानेसे अत्यन्त सुख को उपजाता है. 

है ९६ इसकी नारियल ओर मिश्री के संग खाने से वात पित्तज्वर को जीतता 

है और शहद के संग खाने से कफ पित्तज्वर | 


Ms ' को नाशता है और अदर क|. 
` रसकेसंग साने | 

` . जयरस ] मीठातेलिया, पासं, गन्यक; मच्छ, शकर, बकरा, मोर का पि 
__ ओर मेंसी का पित्ता ५१ हरताल, सोंठि, मिर्च, पीपरि; कोंच के बीज, उगा. 
को स Ae जयपाल ५२ इनको समभाग लेके बकरी के मूत्र]. 


से घोर सन्निपातज्वर को नाशता हे ५० [ सन्निपातश | 


|: 
अच्छ 





यवर को उड़द सरोखी गोली बनाना चाहिये ५३ ह , 








1280 मजागंतज्वर,सभिपातज्वर, हेज्ञा; विषमज्वर FE 
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Sa चिह्याँसे 


ऐसा पुकारे ऐसे चिह्नोंसे जानना रोगी अच्छा होजावेगा ५८। ५६ ओर इस | je 


| इन सबोंको खरल में घालि आक 
{| संग एक पहर खरलकरे ६८ पीछे पञ्चमूल के कादा 


| से दशना ले सोनाझ्षाखी पारा से तीनभाग ले लोहा १ भाग बह १ भाग ३७. : 








| रावे ७० ओर दही चावलों Ran >. काल 
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३०. भेषञ्यरत्रावली भाषा 


एजित है ७१ | जेलो्याविन्तामाशिरस ] पारा भस्म ३ माग मीठातेलिया 
. २ भाग कालकूट ६ भांग हरताल १ भाग ७२ गोदन्ती१ भाग अके : भाग 
नीलाथोथा ९ भाग मनशिल १ भाग गन्धक १ भाग सुहागा * भाग जप पाल 
१ भाग धतूर १ भाग ज प्रालगोटाकी जड़ १ भाग कनेर १ भाग कलहरी 
१ भाग ७३ इनको पलाशमूल के सस से ७ बार दृढ़ भावना देके पीछे चीता को |. 
जडकेरस से ७ बार मावनादेके पीळे अदरखके रससे ७ बार भावनादेके ७४ पीछे | 
मच्छ, असा, मोर, बकरा, शूकर, लवदीक इनके पित में प्रत्येक दश दश बार | 
पत्थर के खन्न में ख्लकरि ७९ दो चावल तोल की गोली बनाके शुद्धच पै | 
धारणकरे पीछे नारियल के पानी के संग इस गोली को खावे ७६ उपर नागर | 
पानका टकड़ा चावे ओर ठं पदार्थको सेवे और मीठेतेलकी मालिश कराके न्हावे | 
घृत ओर मच्छ आदिका भोजनकरे ओर शीतल पदार्थे खट्टा दही व पुराने चावल | 
. को सेवे यह-रस सन्निपातको नाशताइई ७७ [रसेश्‍वर) पारा १ भाग गन्थक रभाग | 

 -तांबाभस्म आधाभाग हरतालभस्म आधा भाय सोनाभस्म आधाभाग लेके 
इन सबको चीताके रसके संग घाम में ३ दिन खरलकरे ७८ और पारा से १६ | 
हिस्सा सा 'मीठतेलिया मिलाके बकरा के पितत में भावना देवे पीछे रत्तीभर इस 
' रसको चीता, सोंठि, मिच, पीपरि, अदरख रस इनके संग देवे ७६ ओर तेलकी 
मालिश करके शीतल जलसे स्नान करतारहे जबतक दुःसह ठंढलगे ओर सत्र 
' आवेदस्तलग और कांपनी चढ्ने लगे तबतक स्नान करतारहे ८० इस पे 
Ee भो ओज वः साइ, दही; चावल इनका पथ्यकरे और थोड़ासा अदरख.के शाक का 
= भोजन कराना हित है ओरइस रीति से स्नान आठदिनतक करानाचाहिये २१ | 
का षडवानलरस | १ म न्त लोहा, पारा, हरताल, गन्थक, समुदरकाग;, पांचोंनोन 
ह - पळ नीलाथोथा, चांदीभस्म, गूंगाभस्म, कोडीभस्म ८२ वैक्रान्त 
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नलरस |] आठ प्रकार के लोहा का भस्म १२ भा० पारा २ भा० गन्धक २ 
भा० इनको चीता के रस फे साथ घाम में ३ दिन खरलकरि तिसमें १६ 


हिस्सा मीठातेलिया मिलाके ८७ पीछे जीवों के पित्तां से भावना दियो 
हुआ यह अरकसूत्तिस बनता है इस रसको तांबे के पात्र में १ दिन निम्ब के 
[से खरलकरे ८८ पीछे करेली 
के रस में खरलकरे पीछे अदरखःके रस में सिद्धकरने से त्रिदोव दावानल रस 


रस के संग सरलकरि पीछे जानवरों 


> 





घनता हे २ रत्तोभर इस रसको साठि, मिचे, पीपरि इनके वणे के संग अथवा 
चीता फे रस के संग अथवा अदश्ख के रस के संग देवे ८६ व एक रत्तीभर 
इस रसको साठि, मिच के संग नासिका पुट में चाने से ख उपजता है ६० 


शिल के संग सीसा की भस्म बनाके ओर पारा के संग सोने की अस्म बनाके 
ओर तांबा के संग चांदी के पर्ञे की भस्म बनाके ओर गन्धक के संग लोहे 
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भेपञ्यरतावली मा!  ध्श 
ब सन्निपातउ्वर का माश होता हे ८५। ८६ [ अर्कमूत्तिस और जिदोषदावा- 


[ त्रिदोष दावानल कालमेघ ] हरताल के संग वडकी भस्म वनाके ओर सनः 


की भस्म बनाके ओर शिगरक्ष के संग सों की भस्म बनाके ऐसे सब भस्मों 
| को समान भाग लेके ६ १ और इतनाही तोल पारा लेते ओर गन्धके दशना 
| | भाग ले और नोलाथोथा गन्धक के समानभाग ले पीडे इनको निम्ब के रसमें 
। खरलकरके गोलाबना मारी के गारा से लेपिकरि ६२ पुट में पकाके बराबर भाग 

। गन्धक मिलाके चीता के रस के साथ खरल करे पीछे १६ हिस्सा मीठातेलिया ६ >. 
| मिलाके थोड़ी देर चीता के रस में पकाके ६३ पीछे जानवरों के पित्तां में भाः | 
। बना देके दोरत्तीभर इस त्रिदोशदावानल फालमेघरस को पूर्व याक i 
| दाह सहित सन्निपात में शहद और पीपारे के इण के संग देना के | उचित हे ६४. 
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2२ भेपज्यरत्नावली भाषा । 
द्रतकरदेदे ६८ पीछे साततह कपडा और मारी की देके लघुपट में पकारे ' 
पीछे पार के समान लोहे की भस्म और इतनाही तील बर आर इतनाही । 
` तोल सीसामस्म ६६ महुआसारः नागरमाया, २ कबीज, गूगल; मनाशिल, | 
` चमेलीफूल ये सब समभाग ले ओर शद्ध मीठातेलियां आधाभाग ६०० इनस 
को खर्लकरे जहर के पानी में भावनादेके पीचे तर्न 1 दोघड़ी खरले 
करे १ पीछे सोंठि, मिचेः पीपरि इनके काढा के साथ सातबार भावना देके 
पीछे धतूरे के रस के साथ सात भावनादेके पीछे त्रिफला के रस से सातबार 
भावनादेके पीछे अगस्त इक्ष के फूलों के रस से सातबार भावना ` पीछे 
, समदरभाग के रस के साथ सातबार भावनादेके पीछे भाग के पततां के रस के 
साथ सातबार भावनादेके .पीछे चीता के काढा से सातबार आवन. पीछे | 
ज्वालामसी के रसके साथ सातभावना देकर ३ पीछे बकरा, मोर, शूरे? मच्छ 
लवदीका इन जानवरों के पितो के साथ अलग २ सात २ बार भावना देके 
` पे सबके समान विष लेके ध्रपदेवे ४ पीछे महीन पीसे सीसी में घालि एक 
उत्तीमर इसरस को चीता के रस के संग देनेसे व अदरख के रस के संग ७ देनेसे 
रोगी की घोर मदता और विस्मरति का नाश होता हे ओर छरी से तुवा को जर 
` कब्रेड़िके उपर अदरख के रस को धिस देवे ६ जेसे प्रकारकरि दन्त नहीं उसई | 
Eats वेद्य सोघडे जज्ञ के प्रणांसे स्नान करावे ७ जीर 
का जी में इच्छा उपजे तब दही, चावल व मिश्री को मिला. 
शवे माठामें जोरा मिलाकर पीवे ८ व मिश्री के शरबत का पात 
व र ना श्न्‌ ता दर से दाह व्‌ रोग की शान्ति न होवे & तो कपूर व चन्दन 
की १० शब्पा बा ग 1 पक चमेली, एना बहुल इनके एर क्‍ 
 . वपोइशवपषकीस्रीके गा कक गय वे हे 
0 इक्षण इनुक्र/दिखलावे ११ व इसदी 
SR आदि का श्रवण क्रा ४ 
1. 1 लस 
.. ` शहद के साथ देना : चि दी है वया आदि रोगों में इस रस को पीपारे ॐ 
TN यथारोगोक्क अनोपानों के साथ यह रस ४1 
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। 

> 

| 
। गों में देना हित हे यह मतापलडेश्‍वररस सनिपात को हरताहै १९ [कफकेतु 
रस) सोहागा, पीपरि, शंख, मीठातेलिया ये सब समभाग लेके अदरख के रस से 
। तीन भावना देवे १५ पीछे इस कफकेतुरस को अदर के स्वरसके संग एकरत्ती . 
। भरदेनेसे पीनस, श्वास, खांसी. शिर का रोग, गलग्रह व कफरोग इनको वेग | 

। ही नाशता है १६ [ दूसरा कफकेतुरस ] शंखभस्म, साँठि, मिच, पीपरि, सोः. 

। हांगा ये सब समान भाग लेकर ओर इन पांचोंके समान मीठातेलिया ले पीछे 

| - इनको अदरख के रस के साथ तीन बार खरलकरि पीठे एकरच्तीभर की गोली. 
| बनाकर अभात व शामको दोनों वक्त अदरख के रस के संग देनेसे १७।१ यह 
. कफकेहुरस करठरोग, शिरोरोग, पीनस, कफसमूह और उग्रसन्निपात को नाश 
करताहे १६ [ श्लेष्मकालानलरस ; शिंगरफ़ से निकालाइआ पारा, गन्धकं, 
तांबाभस्म, नीलाथोथा, मनाशिल, हरताल, कायफल, धतूरा के बीज २० हींग, 
सोनामाखी, कूट, निसोत, जमालगोग की जड़, साठि, मिर्च; पीपरि, अमल- 
-/ तास, वङ्ग, सोहागा इन सब्‌ को समभाग लेकर २१ कुशलवेद्य धूहरके दृध में 
1 एकरत्ती प्रमाण की गोली बनाव पीछे कोठा ओर काल का विचार करिके रोगी 
| 


oT &- «> >> 


RR 
५५५ “५ SE ० 


की देवे तो २२ यह वात कफ में मन्दारिन में पित्त कफादिक जीएज्वर्में सोजा 


में कफाधेक सन्निपात में हित करताहे २३ ओर कफके बल को दरकरि वांतरूप 
। धातु को प्राप्त करता हे यह श्लेष्मकालानलरंस सेवन करने से समस्त रोगों को - 


भा 
४ 
फे 


, नाशताहे २४ [ स्वप कस्तूरी भेखरस ] शिंगरफ, मीठातेलिया सोहागाः जा | 
वित्री, कोषफल, मिर्च, पीपरि, कस्तूरी ये समभाग लेकर दोरती घोर सन्निपात | 
में खावे २५ [ बृहत्कस्तूरीभेरवरस ] कस्तूरी, शाशि सया धवई फे फूल, क्यवाँच। 


चाँदी, सोना, मोती, संगा, लोहा, पाढा, बायाबिडङ, नागरमोथा, सोंठि; नेत्र 


द| पाला, हरताल, अभ्रक, आंवला इनको मदार के रससों पीसंके कस्तूरी भैखरस . | 
बनजाता हे २६ य पय सिद्ध ओर सब ज्वरों को नाशता है इसको अदरख के | 





क रस से खानाचाहिये यह. विषम 














^ अहणी ओर ज्वरातीसार को नाशता है अग्नि को र करता 





ससी ३० ममेह, हलीमक, जीऐीज्वर, नवीनज्यर, 7 


बर २७ &न्छज्‌ भौतिक, कांमज्वरादिसे उत्पन्न > भी के 
दी अभिचार ओर शंके किये २ और डाकिनी आदिसेयुक्तज्यांकोलाने | 
दी. से नाशता हे बेल का चूर्ण जल ओर शहद सें सावे २६ तो आमातीसार, : | 
ता इभा शान्ते 4 
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ज्वर ३९ भतज्वर इनको विशेषता से नाशता हे ऐकाहिक, ब्याहिक, °या हिक, | 
` जालणाहिक ३२ पाश्याहिक, छठयें दिल का, पाविक' मासिक इन सब ज्वरं को |. 
रल के रस के साथ खाने से नाशकरता है २३ ।. शपाम ] पारा, | 
शन्धक,, झभ्रक भरभ! सोहागा) मनस शिग्र, माठातालया, दवदार, 
 सिंशिया, तांबा ये सब समान भाग ३४ विडालपदर्माजर स शुद्धकर चूण 
करे फिर लाहूला पलक, घोषापले, लालवात की जड़ विना ५९ आर फलके अ 
आणिआंवले की जड़ व भारडीकी जड इन सबकी भावना 5 २५९ | ३६ बकरा, 
सझर, सरेता, पेसा, मडली इनके पिच दे और अदर के रत ते भदन 
इलाय कणामात्रा के परमाण से खाबे २७ [ ख्रतसंजीवनीरस । वसे पादह 
एरानाराउ ग्रेशभर, दावरी की छाल बीसपल ३८ अनार, रसा) मचरस, ब 
क्रान्ता, अपस, असगन्य, देवदार; बेल का फलः श्योमाक, पाटला ३६ 
'शालपणी, पश्चियर्ती, दोनों कटेली, गोखरू, बेरी, गंडूमा, याता; स्वयणुता 
साटी ९० इनके दश २ पल ओसरी में कूटके गहरे मट्टी के बतेन में अठणुना 
. जत छोड़ ४१ गुड संगोलन कर सब ओपधों से झोड़देवे और बर्तनके शह कोः 
 सुातेःबन्द्कर बीसदिनतक रक्षाकर ९२ सोलहदिन के वाद इन आष 
* मय हर कॅ की छाडे सुपारी को प्रस्थभर कूटक छोड धतूरा, लोग, पाख, संस, चन्दन 0२) ` 
\ | र ५ | सॉफ; जवाइन, १4; दोनों जोश, कचर, जडा, सचीन » इल यची 

. ` जायफल, नागसोया ४४ अर्थिणी, सोंठि, मेथी, चन्दन इन सबको दो! | 
eR मा ५ मृट्टी के वने में मोविका ओर मझूरयन्त्र में यथेह, 
हि विधि से बुद्धिमाउवेय चालनदेवे ४६ सौजल कर विधि से मदिरा बनाकर जेत. 
` > बाढ और आय हो उसी के अनुसार इसको पीवे ४७ यह देह को दद कसी 
हः है ० बल, वर्ण ओर अग्नि को बढ़ाता हे सन्निपात, घोरज्वर, हेजा ओर. 
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भेषज्यर्लावली भा! | ४५ 


तज्ीलार, सेंघानोन ५२ निंबोली, कोचिला के बीज, चीता ये सव प्रत्येक . 
` ग्राशा माशा ५३ और धतूरा के फल दोमाशे मींठातेजिया दोमाशे ले सबकी | 
` निर्णी के रस के साथ यत्न से खरलकर. सुखावे ५४ पीछे डेरी प्रमाण की 
गोली बनाकर देनेसे सब प्रकार के ज्वरे को नाशती है यह गोली खानेसे लाब - 
लाती है ओर दोषां को नाशती हे ५५ ओर आमाजीएँ, कामला, पारड, उदर ' 
` शेग को नाशती हे ५६ ओर गर्मपानी के संग देने से हित करती है यह ज्वर 
मातहझकेशरी रस महादेवजी ने कहा है ५७ [ रसमङ्गलोक्कज्वरसुरासिरिस ] शुद्ध ` 
पारा, शुद्धगन्धक, मीठा तेलिया, शिंगर ये प्रत्येक तोला तोलामर लेकर लॉग 
चार तोले मिच चारतोले ५८ धतूय के बीज आठतोले निसोत एकतोले लेकर | 
` जमालगोटा की जड़के रस के साथ सातबार खरलकरि एकर्ती प्रमाण की | 
गोली बनावे यह ज्वस्छुशरिरस ज्वस्समूह ५६ । ६० अति अजीणेज्वर विषः 
स्मज्वर, स्वाङगग्रहणी, राम, आमवातः अम्लपित्त ६१ खांसी, खास, राजरोग, 
उदसोग, सर्वरोग, गप्रसी, वात, संधिवात, मजावातः घोर सोजा ६२ यकृत, | 
तिही, पुरना वातरोग ओर अठारहमकार के कुष्ठ इन सबोंको नाशता हेयह . 
महादेव का रचाइआ रस है ६३ [ ज्वरहुरारिसस ] शिगरफ, मीठातेलिया, साठि, | 
` मिर्च, पीपरि, सोहागा, हड ये सब समानभाग ले और इन संबो के बराबर | 
` जमालगोट ले ओर सबको महीन पीसि मटर सरीखी गोली बनाकर अद्रख के | 
इसके संग पीने से बहुत जल्द ज्वर का नाश होता है ६९ [ ज्वकेशरी रस] 
: शद्धपारा, मीठातेलिया, सोंठि, मिः पीपरि) गन्धकः त्रिफला, जमालगोग 
१ ` इनको समभाग लेकर गैंगर के रस में खरलकरि ६४ एकरची प्रमाण js 2 र 
| ओर बालकों के वास्ते सरसों सरीखी मोली बनानाचादिये यह गोली मिश्री क | 
)| शरत के संग पीनसे पितज्यर को नाशती है ६६ और मिरचो के र के संग. 
{| सानेसे सन्निपा किन एवरको नाशती है ओर पीपरि ओर जीराके संग लाने दाई था 
4 ज्वर को विनाशती हेवईड्वरकेशरी रस सम्पण ज्वरो pa कोनाशताह 3 र 
श्री ` भेखरस] सोंठि, मरिचे, पीपरि, त्रिफलाः सोहागा, मीठातेलया ग 0 „| 
ठ  जमालगोट़ा ये सब समभाग. लेकर द्रोणए सग ९४ कदिन य हे 
J छे एकरत्तो ली बनाकर प्रभात के समय पार 'केसाथखाबै | 
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३६ भैषज्यरंत्रावली भाग । | | 
र नीणज्वर और विधमज्वर को एकही दिनं में: | 
जैर स्स नवम्बर; सन्निपातज्वर, जीणेज्वर ऑर | हे विष, पपर. 
वही नाशताहै ७० [ विद्यापरस ] पाराःगन्यक, ताता त» का 
सोहागा, त्रिफला, निसोत, जमालगोध की जड, प्र $ त | 
oe मोद तखा ये सब समभाग लेवे और इन सबो के समान शुद्ध जमाल- | 
गोटा ले सबको धूहर के दूध में सरकारि पीछे जमालगोय की जड़ फे त | 
सो सरलकरि ७१ इस विद्याधरस की दो र्ती प्रमाण की गोली ie र खाने । 
से ज्वर, पाणः स्म, संग्रहणी, शदपीड़ाः वायुशूल, अजी, आयाविकार | 
अपिरोग, विबन्ध, तिल्ली और यत कोभी नाशताहे ७२ [पञ्चाननरस । मीठा । 
तेलिया, मिच, गन्ध, प्रत्येक तीसभाग और तांबा सागरगोटा दो नों कपूर ये र 
बह २ भाग ले सबको सरल में महीन पीसि आक के रसके संग एकरी के. 
प्रमाण गोली बनाकर देवे यह पञ्चानन अर्थात्‌ सिंहरूपरस ज्वरूपी हाथीकोद- । 
लताहै ७३ इसपर दही चावल सेंधानोन हड ओर शहद का पथ्य हित हे आर | 
चन्दन का लेप ठंढा पानी व दूध ओर अच्छा अनार का फल देना हित हे ७३ | 
[चन्द्रशेखर] शुद्धपार एक भाग, गंधक दोर्भाग, मिचे दोभाग, सोहागा | 
: दोभाग ले ओर इन सो के समान मिश्रीमिलाकर मत्स्यके पित्तासे भावना | 
देकर७+ तीन दिन खरलकरे पीछे इस चन्द्रशेखर रसको दो रत्तीभर लेकर झदरख | 
` केपानीके संग देवे उपरसे ठरे पानी को पीवे ७६ और तक्र व चावल व बेंगून | 
इनका पथ्य दिलावे यह तीनदिन में उग्र कफ पित्तज्वरको नाशताहै७७ [ अडे" | 
नारीशवररस ] पारा; गन्वक, मीठातेलिया 3 सोहागा ये सब समभाग लेकर ण्वः. 
' रल में कजल सरीखा महीन पीसे ७८ पीडे गोला बनाकर बिलाव के सख में | 
... भरकर मार से बन्द करदे तिस पीछे मारी के पात्र में नीचें और ऊपर नोन | 
पालि ७६ नीच में गा से वेष्टित पुस को भर बर्तन के सल को बन्दकरि वार? | 
प नन आगन में पकाकर सांग शीतल होने पर 'काढि खुरल में. घालि कः. 
__ जली बनाकर ८० एक रत्तीमर बाईतरफ नाकमें इमी नस्य लेने से बायें. | 
| - आणभाग का भर जाता हता हे 5९ ओर दाहिनी ओर नाक में नस्य लेनेसें. | 
ह १) करदिया द कि ३ र्खे | लोक मृ केवल मनुष्यों के उपकार के लिये प्रकट 1 









पी ! झंगोबनरस ] सिंगर चारमाग, जमालगोय | 
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भेषञ्यरलावली भाषा । ३७ 


'तीनिमाग, सोहागा दोभाग, मीठातेलिया एकभाग ८३ इन सबको सुलाकर 
| . एकपहर पीसे पीछे अदरख के रस के संग खरलकरि इग रसको सोंठि, मिच, 


पीपरि , चीता, संघानोन ८४ इनके संग लेने से यह दोपहर में ताप को नाः 
श॒ता हे इस में कुछ संशय नहीं हे ओर कास के पात्र द्वारा चन्दन व कपूर का. 
लेप कराना हित हे ओर पंखा को पवन कराना उत्रित हे और चावल, तक्र, | 
कपूर इनका पथ्य हित है और इस रस को ८५ । ८६ घोर सन्निपात, त्रिदोक- 
ज्वर, विषमज्वरः आमवात, वातणुस्म, शूल, तिल्ली, जलोदर ८७ शीतज्वर, 


दाहज्वर, संततज्वर, मन्दाग्नि और वात रोग में भी देना चाहिये यह रसां में 


_ उत्तमश्स सागर में प्रसिद्ध छतसंजीवन नाम रस कहाता है ८८ [ श्रीस्संराज । 


गूगल, मीठातेलिया प्रत्येक दोदो मारो ले ६३ काले घतरा की जड़ के समे. 


“क 
क 


क 


तेजवन्ती ६४ बेलपत्र, इषः बली; बोलि, त्रिफला, बडीकटेली इनके. सोंसे ` 
लरल करिके चिरमिठी सरीखी गोली बनावे ४५ ओर दो गोली रोज लावै ओर 


। सातबार भावना देवे फिर गुझुरू, इन्व, माठा; शाक, कख्सुआ, चीताः . 


ः | पाव्य आदि यत्नो को करता रहे तो यह रस सबमकार के ज्वर को क्षणमात्रे 







८ | भेपज्यरलावली भाग । 


एकरत्ती भर इस रस को नागरपान के टुकड़े के संग खावे तो बड़े आश्रय 
कारी ज्वर को नाशता है ७०० [ शीतभझी रस ] पारा, (रागरफे, हरताल, 
तीलाथोथा, सोहागा, गन्धक इन सबको समानभाग ले शुद्धकरि पीछे कः 
के रस भें एक दिन खरलकरे १ कल्क बनाकर तांमां के पात्र के पेट को चौथाई 
अंशल के प्रमाण मोटाई में लोपकर बालुकायन्त्र में भरकर पकावे २ याने छह 
तोले शद्ध तांबा का पात्र बनाकर तिसमें पारा. आदि बहोँद्ब्य तोला २ भर 
लेके पात्र के पेटपर लेपकरि नीचेको मुखकरि ब्रल्हेपर चढावे ऊपर से दूसरा | 
पात्र दककर उसके ऊपर बालरेतसे पात्र को पूणकरि तिसपर ब्रीहिझन्न के दानों 
को धरे जब वे दाने फूटने लगें तब रस को सिद्ध जानना चाहिये तिस पीछे | 
. छह तोला भिचों का घण मिलावे ३ फिर दोरत्तीभर इस शीतभज्ञी रसको पान |. 
के टुकड़े के संग खानेसे मुहूतही में शीत को नाशता है ४ [.अव्पज्वरांछश] | | 
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` शुद्ध पारा, मीठातेलिया, गन्थक ये समानभाग ले ओर इन तीनों के दराबर | 
भत्ता के वीज ले ओर इन चारों से दुगुना भाग सोंठि, मिच, पीर्पारे का दण र 
__ सेवे पीछे दो रत्तोभर इस रस को ५ बिजोय की छाल के रस के संग व अदर |. 
के स के संग देने से यह अस्पज्वरांकुश रस सत्र प्रकार के ज्वरों को नाशता 
. है.६ [ मध्यमज्वरांकशरस । शुद्धपारा एक तोला, गन्थक एक तोला, सोंडि 
.. आधाभाग,सोहागा आधाभाग; हरताल झधाभाग, मीठातेलिंया आधाभाग ७ 
__ इन सबको *ंगरा के रस में तीन दिन सरल करे फिर चना के प्रमाण गोली 
क ् ह; बनाकर .पीपरि ओर शहदू के संग खाने से सह ज्वराझुश विषमज्वर को 
` नाशता हे ८ । ६ [ सर्वेज्यरांझशवगी ] शुद्ध पारा, गन्धक, मिच, साठि; 
` पीपरि, दालचीनी, जमालगोय, कूट, चिरायता, नागरमोथा १० इन सबको 
 समानमागले इरणकरि निर्गुण्डी के रस के साथ व अदरस के रस के साथ ११ 
ड र देकर गोली बना लेवे पीछे इस गोली लाइट खाकर प 
` ओल तो बह ज्यरांकराववी सरवज्वर, वातजवर पिततज्वर, कफर, न्द्र | 
ने को ह कि र को ऐसे नाशता हे जैसे इन का चत्र इहो |. ५ 
.. हाल, लोहा ग्र 9 री र ; रा ह रः रिय र |; मना रे शिलः १५ सोना, अभ्र पग त 


के ी 
2 ot 1 | 
१"... 
1 र 
ऱ्य 
ति 









+ ५ 

















ज्य्रज्ावली भाया) ऱ्ह 


. भस्य, गेरू, सोहागा, जमालगोळ के बीज इन सबको समान भाग लेखें. 


व्णकरि १६ बिजोरा, तुलसी; चीता, भांग व अमिली के रसों से तीन दिनं 


निजेनस्थान में गहरे खरल में खरलकरि १७ चना के प्रमाण गोली बनाकर . 


ऐकाहिक , स्टिक, त्याहि चातर्थिक के ज्वर, सन्निपात ज्वर, उम्रेज्वर वं 


जलदोषजादिज्वरों को ऐसे नाशता है जैसे कि सूर्य के उदय में अन्धकार का | 
नाश होता है १६। २० इस रस के सिवाय ज्वरनाश करनेवाली तात्काः 


लिक अन्य झोगध नहीं ह यह महाज्यराझ्शरस जुनि ने कहाहे २१ | ज्वरां- 


झरारस ] शुद्धपारा, गन्यक, पत्रे के वीज, सोंठि; सुहागा, हरताल, मीठाते- 





लिया २२ इन सबकी अंगरे के रस से खरलकरि एकरत्ती प्रमाण की गोली 


बनाकर जेसा दोष हो उसी के समान अनुपान से खावे २३ यह ज्वरांझश नाम | 
रस विषमज्वर, ज्वशतीसार ओर मन्दाण्नि को नाशताहै २४ [ चिन्ताम्मणिरस] . 
पारा, गन्थक, तांबा भस्म, अप्रकमस्म, त्रिफला, सोंठि, मिच, पीपरि, जमाः _ 
लगोब के बीज इनको समभाग लेकर सरल में महीन पीसे २५ पीछे दोए- 
पुष्पी के रस से भावनादेवे यह बिन्तामणिरस अजी में हितकरता हे २६ और . 
झाठमकार के ज्यरों को व सब प्रकार के शलो को नाशता हे यह रस एक री | 
ब दोरतीभर अदरख के रस के संग लेना भला है २७ [ तयाहिकारिस्स ] पासं, _ | 


[लोहा 





गन्धक, मनशिल, हरताल इन सबकी बराबर अंतीस पारा का इशुना 


लोहा के समान चांदी २८ इनको नीब के. रस से और विष्णुक्रान्ता के रस कू स ऱ्य 


` उत्तमरस सानेसे त्याहिकआरादिकज्वरो को. ऐसे र E 
| रामचन्रजी ने विनाश किया है ३० | वातुर्थिक का स्स्स] 
| क ` सभ्रक, हरताल ये सा र 
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पुद इज्यरत्ञावकी भाषी । । 


` के स्समें सरल करके दोस्ती व तीनरतीभर इस विश्वेश्वर्स की गीके दूध के |... 
संग देनेसे जिज्वर को वेगही नाशता है २५ [ विकमकेशरीरस) ताबा एक | | 
भाग, चांदी दोभाग इनको खरलकरि फिर इस में मीठातिलिया, पारा, गन्थक, | . 
ये सब मिलाकर २६ केलिपाक की बाल के स्स म खरलकरि पीछे एकरत्ती.| ` 
अर यह विक्रमकेशारीरस देनेसे सबप्रकार का जरर नाशता है ९० [ ज्वरकालः | ` 
कतुर | पारा, म्रीठातेलिया » गव्वक, ताशी पना ७५ पुष्करळूर श श्रताल | ट 
इन सबको समभाग लेकर शहर के दूध में खरलकर गजु पकावे २५ पीछे | ' 
दो रत्तीमर इस रस को शहद के संग चाटने से उग्र से उग्र आठपकार के ज्वरको ; 
नाशता है एरातनसमय इस ज्वरकालकेतु रस को संसारी मठष्यो के कल्याण | ` 
के लिये महादेवजी ने पार्वतीजी से कहाहे २६ [त्रिपुरारिरिस.) पाराभस्म, ताबा, | 
` गन्थक, लोहा, अम्रक, मोठातेलिया इन संबको समानभाग ले ४० ओर पारेका 
आधा भाग चांदी की भस्म ले पीछे सगां को अदरख के रस से खरलकर दो | 
स्तीभर शहद व मिश्री व झदरख के रस के संग देने से ९१ आठ प्रकार का ज्वर 
वजलदोषजज्वर, तिल्ली, उदरोग,सोजा शोर अतासार रोग को ऐसे नाशता 
हे जेसे कि महादेव ने त्रिएरासर का विनाश कियाहे ९२ [मेघनादरस] चांदी, 
कांसा, तांबा भस्म ये तीनों समानभाग ले ओर इन्हीं तीनों के बराबर गन्धक 
ले सबकी चोराई के रस में पीसकर गोला. बनावे फिर माटी के बतेन में | 
घालि गजएुट में छहवार पंकावे यह मेघनादरस ज्वरों को हरता हे ओर पान 
के टुकड़े के सांथ खाने से यह रस विषमज्वर को नाशता हे ४३। ४४ इस 
की दो रत्ती मात्रा हे और इस पर दूध चावल का पथ्य हित हे और साठि; 
. तीस नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, कुडा ४५ इनके काढे के साथ यह रस 
. सबभ्रकारं के ज्वरातीसार ओर तरुएज्वर, तृषा, दाह को भी नाशता हे २६ 
`` ` [ शीतारिस ] चांदी शिंगरफ़ से निकाला हुआ क एश्घक, मनशिल 
. क्रम से आधा २ भाग घाटि लेकर करेला के रस में सरलकरि ४७ इसकेही म | 
. माणके तांबे के पात्रपर लेपकरिके नीचे को मुखकरि चृल्हेपर स्थापित करि. | 
be सपर सिकोरा धरि पीडे लीपी हुई हद स्थाली को बालरेत से ¡णकरि और | 
` स्याली के मुख को सिको से इट ढकिके प्रभात से लेकर सायंकाल तक तेज | 
Ne म्य को'जलाताजाने. पीछे: सांगशोतल हेनेपर कादिके उण, करि हाथी” |. 
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, दांत की नली में स्थापन करिके धारि देवे पीछे यांचरती प्रमाण रसमें मिचँ का | 
चरणं मिलाकर नागरपान पर धारिके चाबिलेवे ओर उपर से थोड़ा ठंडा पानी 
पीलेवे तो समस्त विषमज्वर, दाह और शीतादिकों को नाशता हे इस पर दूध 
चावल का पथ्य देना चाहिये ४८ । ५० [ स्वच्छन्दभेरवरस ] पारा, मीठा- | 


आधा भाग पीपरि का इण लेवे पीछे सोको खरलकर एक रत्ती व दो रत्तीभर 

। इस रसको नागरपान व अदरल के रसके व द्रोणपुष्पी के रसके संग देनेसे . 
शीतज्वरः सन्निपात, हेजा, विषमज्वर ५१ । ५३ पीनस, सेहर ज्वर, अजीर्ण. 
मन्दान, बसन, उम्र शिररोग इनको ५४ यह स्वडन्दभेरवरस नाशता है और 
इसपर बलाबल को देखकर दही चावल का पथ्य देना हित हे ५५ [ज्वरारिस] . 
'शगरक गन्धकः पारा, तांबा, सीसा, अभक. सोहागा, मनाशिल ये सब सम 
भाग लेकर एकत्रकर राजरक्ष की डाल के रस में भावना देकर १० दिन तक . : 

` सुखाव पीछे एक रत्ती भरं की गोली बनाकर एक गोली रोज झदरस के रहके.: - 

` संग खानेसे सब प्रकार का शूल सब प्रकार कां ज्वर ओर कफ पित्त को विना-.. | 
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तांबा थे सब समभाग ले ओर सबोके समान लोहा ले ओर लोहे के समान 
अग्रक ले ५८ पीछे लोहेके खरल में लोहेके दण्डासे निगेण्डी के रस में यत्रसे 
इन्हो को खरलकर पीडे पारा के तत्य मिच का चूर्ण मिलाकर ५६ एक सत्ती .. 
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गत दाह, प्रबल दाह, ज्वरदोष, पुराणज्वर, यकृत, शरम, उद्ररोग; तिल्ली थोर 


: तेलिया, गन्धक ये तीनों समभाग ले जायफल आधा भाग और इन सबा से. 


शता है ५६ | ५७ [ ज्वशशनिरस ] पारा, गन्धकः सेंधघानोन, मीठातेलिंया, .. 


भर नागरपान के संग देनेसे खांसी, खास, महाघोरंपिसज्वर, छदि ६० धात | 


| सोजा को विनाशता हे ६१ [ ज्वसन्तकरेस ] तांबा, सहदेई, बिड; लोहा”. | य : 
गन्धक, शिंगरफ़, अभक, पुष्कस्पूल,पारा ३२ इनको चिरायता आंदि अषशदश . | 





गण के काढामें भा कडा देकर Ro 
चातुर्थिकज्वर, संततञ्बर, ओह्लज्वरे, भतञ्वर ओर सर्वज्वर को नाशता है ६३ : 
| [श्ीजयमङ्गलरस].शिंगरफ सेः निकाला इआ पारा, गन्धकः 
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देकर शहद के संग गोली बनाकर खानेसे तृतीयकज्वर, - | > 


हांगा, त तांबा . र. , - 
| षः सोनामांखी; सेंधानोन, मरिचं ६४ ये संब समभाग ले और सोनेकी भस्म. | 
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५२ | पड्यरतावली भाषी । 


दशएूल के काढा के रस से १६ आर विरायता ब झरकी के काढा स तीन ताने 


बार भावना देकर दो रत्ती भर की गोली बनाकर खावे ६७ क त | 
काढा में शहद मिलाकर पीवे तो धीरे क र जा | 
साच्दृज्द ९ यृञ्स्‌र CRS 3७५; ५०७२०११? ) 
5 a र गसगृतज्वर; प्रास्थगतज्वर, मज! गत्‌ज्य्‌र र र 
घोर अन्तगेतज्वर , बाहेगेतञ्यर ७० झनेकदोपजज्व्‌र, दीयंग त र के वरिण | 
. ` जवशादिकों को यह जयमङ्गलरस वहुत शमर नो सको शिव बनाया 
है ओर पुष्टिबल को करे हे ओर सब रोगा को नाशता हे ७१।७२ ज्विररअर' 
` पारेन्रसस । मुच्छित कियाहुआ पारा एकतोला जारित अभ्रक ६ नार! चांदी. 
 चोनामाखी,शिगरफ,सपरिया, तांबा ७३ मोती/विदुम लोहा, गेरूशिलाजीता 
` मनशिल, गन्धक इन सबको अलग २ दो दो तोले लेकर ७४ पाडल र्‌दिः। 
दारी बडी पालकांना, साठी, रनी, कृण्टकबृक्षजाई, झविसा, करपरनला. 
. करकी, कलहरी, कांगनी) तानीवद्वी, सलगूंग, साप इनक रसी में अलग ९ | 
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तीन तीन वार सरलकरे पीछे ४ रक्ती भर इस रसको यागरपान के टुकड़े के संगि |. 


___ सावे तो अग्नि को बढाता है ओर रोगों फे समह अथात ७४1७७ संततज्वरा 
` >सत्ततज्वर, झन्येद्ुः्वर, तृतीयकञ्बर चातुथिकड्वर, सज्वरः रासी, शविः. 
- प्रमेह, सोजा, पण्ड, कामला, संग्रहणी, सब उपरे सहित क्षयरोगादिकी को 











इस तरह से नाशतादै. जेसे कि सू्येजासयण अन्धकार फा नाश करते ह) 


 _ ज्ञर्कुञ्पारीन््रस एथ्यीतल में विख्यात है ७८। ७६ [ विद्यावहभर्स | ® : 
१ भाग गरक २ भाग मनाशिल ३ भाग हरताल १२ भाग इनको करसाजी॥ 
 =पानी.सेखरलकर ताम्रपात्रके.पट्परं लेपदेवे ८० पीछे उस ताघ्रपात्रको शर्‌ ` 
` समबु शद्रितकर वालुङायत्रमें पकालेवे जब सम्यःके शिखर धरेहुये गीर. 
` केददाने दाने इटनेल-तब रस को सिद्ध जानना ८१ फिर,म्सका चू्कर र. 
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भेषज्यरलाबली भपा। ,. १३ 


. 


उसके उपर भरे इये मोहि अनके दाने फटेलगें तब सिद्ध जाने फिर ठं होने 
"यर चूर्ण करके ८४ दो स्तोभर तुलसी के सस के साथ इस शीतारिनाम रस.को 
- दतै उपर से शहद, पीपरि, मिश्री, इत ओर दूध का अउपान करे ऑर दूष, 


मंग, घृत इनका पथ्य करे तो यह रस शीतारिनामा कालवश संचित महुरध्योक 
संपूर्ण ताप को नाशताहे ८५ [ ज्मरशूसहरर्स ] पारा ओर गन्धककी कली 


करि बन के मध्य में धरिके नीये को शसकरि इरे पर धरे फिर तंवेकेपात्र 
को शकि द्रव्यका शोषण क्रे ८६ पीछे पेरके अगठा के प्रमाण झरिनकी लोओं RE 


को जलाकर द्रव्य को २ पहर तक पकाने उसके बाद स्सको कादि ८७ चण 
करके दो रत्ती भर व ३ रत्ती भर नागरपानके टुकड़ेके साथ सबज्बरॉरमे देवे म | 
परन्तु जीरा और सेंधानोन के चूर्ण से पहले रोगी के सुस को लौपिदेवे इसके. | 


खानेसे सब रोगों में पीना उपजता है ८६ ओर चातुथिक आदि विषमज्वर, 


नवीनज्वर, साधारण सनिपात इन्होंकी तिससन्देह नाशता है ६०1 षडानन. 
स्स ] पीतरि, कांसी, तांताभस्म, शिंगर पीपरि, मीठातेलिया ये सब समान 
भाग लेकर एक पहर गिलोय के रससों खरल कर ६१ पीछे एक त्ती भर शहद 


: के संग देनेसे यह ज्वर, मन्दारिनि, वातज्दरु पित्तज्वर ६२ साधारणज्वर कि | 


हल 
कर 


षमज्वर, तरुणज्वर, जीएज्वर इनका नाश करता है इस पर पूंगुशष तक चा- - 
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५७ भेषज्यरत्ावली भाषा । | 

परन्तु श्‍वास, खांसी, शूलवाले रोगियों को देना इहे यह रस शुत करने योग्यहे 
ऐसे वैसे मनुष्यको देना उचित नहींहे २ [ तालाइरस ] हरताल २ भाग नीला. 
थोथा १ भाग सीपीचर्ण ३ भाग इनको घीकुवारपद्टाके रससे ३ एक पहर खरल| 
कर गजएउमे पकावे पीछे इसको दो रत्ती भर देनेसे वातज्व्‌र, पित्तज्वर; शीतज्वर | 
तृतीयकज्वर और चाएुर्थिकज्वरको नाशताहे ४[ ज्वरायम्ररस | अअक, तावा, 
पारा, गन्थक, मीठातेलिया ये सब समानभाग लेवे ओर इन सर्बॉके दूने धतूरा 
के वीज लेवे और सोंठि, मिर्च, पीपरि इनका चूर्ण ५ भाग लेवे + पीछे पानी | 
से गोली बनावे दोगेंके अनुसार यह ज्वरा्येभ्ररस खानेसे सवज्बर ६ वातज्वर, | 
पित्तज्वर, कफज्वर, सन्निपातज्वर, विषमज्वर, दन्दजञ्वरु धातुगत विषमज्वर ७ | 
तिज्ली, यकृत, गुस्म, मन्दाग्नि,सोजा, खाँसी; श्वास, तृषा, कम्प, दाह, शीत, | 
छादि व भ्रम को निस्सन्देह इस भांति नाशता हे जेसे कि इन्द्र कावज़ वृक्ष को ' 
विनाशता हे = [ जीवनानन्दाभ्र । हीरा भस्म एकताला, अभ्रक भस्म एक 
तोला, जीरा एकतोला, धतूरा के बीज एकतोला इन सबको कम कमसे बांसा & | 
करेली, आंवला व नागरमोथा इनके रसमें ओर पलभर शच के स्वरस से भी |. 
सरलकरि एकरततीभरकी गोली बनाकर सेवन करे तो विषमज्वर, सर्वज्वर, तिल्ली, | 
` _ यकृत, बाद १०१ १ रक्तपित्त, वातरक्त, संग्रहणी, श्वास, खांसी, अरुचि, शूल, | 
इज्ञास ओर बवासीर के विकारों को विनाशता हे १२ यह जीवनानन्दाश्र वीर्य... 
. ओर बलको देताहुआ श्रेष्ठ रसायन होकर आग्नि को बढ़ाताहे १३ [ चन्दनादि 
लोह । लालचन्दनः नेत्रबाला, पाढा, सस, पीप॑रि, इड, सोंठि, कमल, र 
वलाः मोया, चीता, बिड लोहा ये सब समभागले युक्ति से बनाकर खानेसे 
यह सब प्रकार के विषमज्वर को नाशता है १४ इस चन्दनादि लोह को“ ॐ. 
` अश्धतोड्ठवाय स्वाहा ” इस मन्त्र से मदन करेओर “ अमृतेहम्‌ ” इस मन्त्र से 
सावे इसमें बारहों वस्तु बराबर हें ओर दो रत्ती शहद केशा साथ खाना चाहिये तिस.. 
` पछि रद्ध वैद्य के उपदेश से नागरमोथा का चूर्ण खाना वगय हे [ बसन्तमा- . 
हीत सोना, मोती, सिंगर रि, दा ह 7 है. मस्म | 

- लतारस ] सोना, मोती, शिंगरफ, मिषं, खपरिया ये भाग बृद्ध से ले पहले सब . 
'- कोत से जबतक तेल नाश न हो तबतक मर्दन को फिर नीर के रससों र | | 
` अदन कर दोरची शहद ओर पीपल के साथ १५ सेवन कीहुई यह शीघ्रही विः | 
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भेषज्यरलावली भाषा । भूप 
है १६ [ शलेष्मशेलेन्दरस ] गन्धक, पारा, अभ्रक, सोंठि, मिर्च, पोपरि, दोनों 
जीरा, कचर, काकडासिंगी, अजवाइन, एष्करमूल, हींग १७सेंधानोन, जवा- 
खार, सोहागाः गजपीपरि, जावित्री, अजमोद, लोहा, जवासा लोंग १८ धतूरे 
के बीज, जमालगोय, कायफल, चीता ये सब कप कपभर महीन इणेकर १६ 
पत्थर के खरल में पत्थरही के घोटना से बेल, मदार, चीता, जमालगोटा २०. 
शिखरी, कांजी, रूसा, निशेण्डी, गणिकारिका, धतूरा, कालाजीरा, पारिभि् 
पीपरि २१ कटेली ओर अदरख की जड़ का रस छोड़कर घोटे फिर घाम में सु-. 
खाय २२ एक रत्ती भर की गोली बनाकर चतुखेद्य चार गोली अदरख के रसः 
सों खावे २३ गरमपानी के अनुपान से कफ को व्याधि दूर हो बीस प्रकार के. . 
कफरोग, घोर शिरोरोग २४ बीस प्रकार के प्रमेह, पांच भांति के गुल्म, पेटके 
रग, झन्त्रशवद्धि, आमवात २१ पांच प्रकार के पाण्डुरोग, कामि और मोयपत 
का रोग, उदावत, ज्वर, कुष्ट आर देह की खुजली इन सबोंको हरता हे २६ 

{र जेसे सखे इंधनमें अग्नि खगने से बढ़ती है तेसेही आग्नि की बृद्धि होती 
।- हे यह श्लेष्मरेलेन्द्रनाम रसकी गोली सनि ने कृपा करके कही हे २७ [ लक्ष्मी - 
विलांसरस ] कृष्ण अभ्रक का चरणं एकपल पारा गन्धक ओर कपूर आधा आधा 
पल जावित्री कोषफल आधा २ पल २८ बिधारा और धतूरे के वीज, जेलोक्य- | 
विजया के बीज, विदारीम्रल २६ नारायणी, नागबला, अतिबला, गोखरू ' 
के बीज, बड़हल के बीज २० इन सबका कषे २ चरणे नागरपान के रससे पीस' . 
तीन रत्ती भर की गोली बनावे ३१ यह गोली घोर सन्निपात से उत्पन्न चा | 
प्रकार के रोग वात ओर पित्त सेउपजेइनको नाशती है इसमें कुछ नियम नही ' 
| हे ३२ आठारह प्रकार के कुठ, बीस प्रकार के प्रमेह, नासर ओर घोरघाव, शुदा | 
के रोगः, भगंदर ३३ पीलपांव, कफ ओर वात से उपपन्न रक्क और मांसके आ | 
श्रित मेदा ओर धातुओं प्रास पुराने कुल से उत्पन्न ३४ गलेका सोजा, आंत. . 
की वृद्धि; घोर अतीसार, स्वरूप का आमवात, जिह्वा का स्तम्भः गलग्रह + 
| पेट, कान, नाक, आंख ओर मुँह का विवर्ण होना, खांसी; पीनस, 5% कयी) र me 
| .सीर, मोदापन ओर दुर्गन्ध ३६ सब तरहके शूलः शिर का शूल, ओर खियों के . | 
.| रेण को नाशती हे जैसा बल हो उसके अनुसार गातःकालमें नित्य दिन एक... | 
| योली;सातरे.३७ इसमें मांसापिष्ट दध दही जल. भात सरा ओर शीध्रनामक मदिर. __ 


+. (५-0, ७४ 15090 Bhawan Varanasi Collection: Digitized:by.eGangot 


> क Ns SS a SIDS SAS 
® 


22222: is id i 3222244४29... ही अर थे sa 


के > >> PTT SS 


हे 
Ss seh Ashcan oe 


I iid 


=o 4०००७ tt ee fe ० >“ PS I OT PEI BE CE TE 








_ बल ओरवणको रत 5 रुस्त करता हे. यह: विधमज्वरास्तक धन्वरन्तरिजी ने प्रका | 


5 ns कियाहे ड क 
हि } र > र 
ब, 2- “> च > "शन | त्रिफल | 
से FSD ~ > शी ९ 
मि MR नि १ DRI F 
नागरमोथा ड ब ४ के > न भे £ 
` » ~ oY fn र्‌ ऊ > देवदार ति « चिरायता 
५ d न्क { हड व he 3h व ४S 
क क :. fF | Fae ® 3 लक + .. १ -' 
हर चर ४ ॥) व 8 ° च. 3 शै ४ ' ५ है शष न 
टर न्स हि ॥ ॥. आऔी है, ९ ५ | 3 ~ है 
2 सरा » ०४७. SRR “A £ रे त्त्‌ ) क शि 6 की र ग 
= i Dd) ५ ० 2८२. ग Ls 
र कै) क्र A ) 3 a क्र 
क> » के श्र ५ नाके 2 भा < : 
SS ° ME SE TE | ; 
साहज' ” ५ जि; री _ 
® } न मइ नै | 
#्् ग p *- १ सभाग 
हे _ ही.” 1 
हु] ह By 


५.६  भैवज्यश्लावली भाग । | 
दा भी जवान से भह हो जाता 

के अपान से कामदेव कासा रूप करती हैं १८ ६ पक 
हे और वीय का नाश नहीं होता सिङ्ग शिथिल नहे होता बार | 
नित्य सो शिया से भोग करते हुये भी मंतर ले हायीकासा पराकम रहता | 
है दोलाख योजन.की दृष्टि और अत्यन्त ३८ होजाता है ४० यह प 
तदमीविलास रस नारद महात्मा ने संसार के पति वासुदेव से कहा हे जिसके EF 
अभ्यास से भगवान लक्ष लियों में भी प्यारे रहेहें ४१ | विगमज्बसनत कलोह] 
पारा ओर गन्धक समान भाग, पार का आधा जाएं तावा, ताबा के समान + 

` सोनामाली ओर सबके समान लोहा ले ४२ इनको जयन्ती के स्वरस अर ताल ` 

` ्रलाना रूसा अद्रख ओर नागरपानके रससे पाव प्रकारस मदनकर ४२ च| ` 
मज समान गोली बनावे यह विषमज्वरान्तक लोह विषम ज्वर को नाशताइ४४| | 
अग्नि को दीस करता हे हृदय को हित तिल्ली और युस को नाशता हे नेत्रा, ' 

को हित वल ओर वो को बढ़ाताहे श्रेष्ठ ओर सब रोगों को नाश करताहे ४४ ' 

[ विगमज्वरास्तकलोह पुःपाक)] शिंगरफ़ से निकाला पारा गन्धकसे अच्छीतरह | 
कजलोकर पररसकी तरह से पकाय पाराका चोथाई भाग सोना भस्म ९९ ' 
लोहा, तांबा, अम्रक ये पारा से दुगुने बइ, गेरू, सुगा ये पारा से आधेभागे ४७ ... 

` ` मोतो, शंख सीपी भस्म ये पारासे चौथाई भाग मोती घरे स्थापितकर पटपाकसे। . 
`. सांधनकर ४८ सरे उठके दो रत्ती भर सावे इसमें पीपरि हींग और सेंधानोनबा| 
-अनुपानहे ४६ यह आउ प्रकारके. ज्वर; वात, पित्त, कफसे उत्पन्न तिल्ली, यह). 
गुत्म ये साध्य वा असाध्य ५० संतत, सतत ओर विषमज्वर विनाशताहे तर| . 
कामला, पाण्डुरोग शोय, प्रमेह, अरोचक ९१ ग्रहणी, आमदोप, खांसी, दमा! | 
सूस अतीसार को अविकत्यसे नाशता हे ५२ अग्निको दीप करताइ्र|. 



















५३ [ सवज्वरह्रलोह ] चीता, त्रिः 


भपज्यरत्रावली भाण | पर ५.९७ 


. ८ तोले पार और गन्धक दो दो तोले भोरत्रिफला, त्रिकुटा, बिड़ज्) नाग 
रमोथा ५८ हड़, पिपरामूल, हल्दी, दारुहल्दी, चीता इनको अदर के रससों 
पीसि गोली बनावे. ९६ पीडे दो रत्ती प्रमाण इस गोली को अंदरख के रस 

के संग खावे तो यह लोह सब ज्वरे को विनाशता हे ६० तथा वातजज्वर, . 

पित्तजज्वर, कफज्वर, सान्नेपातज्वर, विषमज्वर, श्रतज्वर, तिह्लीरोग ६१ मासज 

` ज्वरः पक्षजज्वर ओर वर्षोत्थित ज्वगांदिकों को इस भांति नाश करता है जेसेकि. 
स्य अन्धकार को नाशते हें ६२ [ दसरा रस ] पारा, शुद्ध गन्धक, तांबा, अ- 
भ्रक, सोनावाखी, सोना, चांदी, हरताल इन सबको तोला तोला भर लेवे ६३ 

। शोर कान्तलोहा को भस्म ९ तोला लेवे फिर इनको करेला के रस से व दश॒मंल | 
| के रस से व पित्तपापडा के कषाय से व त्रिफला के काढा से ६४॥ ६५ व शुचे. 

| के स्वरस से ब पान के रससे व काकमाची फे रसं से व निशेणंडी के स्वरस. 

। से ६६ व गदापरेना व अदरख के रस से कम से सात २ दिन भावना देकर 

| एक रत्ती के प्रमाण गोली बन्सवे ६७ यह गोली पीपरि ओर गुड के संग खाने 

|| से वीये को बढ़ाती हे और = प्रकार कां ज्वर पुराणज्वर ६८ जलंदोषज ज्वर, | 

नानादोषोद्रव ज्वर; सतत आदिज्वरु साध्यञ्वर ओर असाध्यज्वर को हरता 
है ६६ तथा क्षयज्वर, धातुगतज्वर, कामज्वरः शोकञ्वर, भूतज्वर, नक्षत्र 

` दोषजञ्वर ७० अभिघातज्वर, अभिचारज्वर, अभिन्यासः सन्निपातः विष्मञ्ब, ` 

' त्रिदोबजज्वर ७१ शीतज्वरः दाहज्वर, शीतसाधारणञ्वर प्रलेपकञ्चरः अअक ` 

|| ज्वर ७२ तिह्लीज्वर, खांसी, चातुर्थिकज्वर, विपर्ययज्वर, पाण्डुरोग समूह, घोर | 

॥ मन्दारिन ७३ इनको पक्षा में नाश करताहै इस पर चावल तक ककारपूर्वके | 

| पक्षी को बर्जिके अन्य पक्षी का मांसे संब पथ्य कहेदे ओर जबतक बलबाला | 

द| रोगी न होरे तबतक ख्रीसंग न करे ओर इस पर समप्रकार के ज्वर का हरने- | 

„| वाला अलपान भी श्रेष्ठ हे ७४ । ७५ [ गन्वककजखीविधि ] कली सफ़ेद ' | 

| निरगुणडी पूति करजवा इनका रस काहि कुंठाली में घाल ७६ तिसमें गन्धक | 

| | मिलाकर नीचे कोमल अगिन को जलातारहे जब गन्धक पिषलजावेतबउसी | 

१. के बराबर पारा मिलाकर द्रवरूपकरे फिर अग्नि से उतार खरल में कजलसरीसा | 

|, पीसलेवे ७७ । ७८ पीछे एक रत्ती गन्धक कजली ले और जीरा त १माशेनोत ` ` 

ह| ९`माशे लेकर नागरपानपर धरिके देवे ७६ ओर ज्वर व घोर त्रि २ बजज्वर भा न A 
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` आत नागराान के र्से दे ८७ इसके अम्यासही से जस ओर मरण का नाश | 


= भेषज्यरलावला भ 


ऊपर से गरम पानी पीवे ओर छदि में इस कजली को खांड के संग थोर 
ञामविकार में शुइके संग ८० छोर क्षयीरोग में बकरे js द्ध HRP! 
्रातीसार में छडा की जड़ व डाल के रसद यण ८१ आर रक र 
गलर के स्सके संग देवे यह गन्धक कजली संब मकार # व्याधि को हरती 
है और उमरको वाती है ओर मरे मठष्य को जिलाती है ८९ । मकरध्वज । 
रस 1 सोना एकपल, पारा आठपलः गन्पक सोलह पल ले तिसी गन्थक से 
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= कली करे 5३ चिकुवा के रस से भावना दे काच के वतन में बालुकायन्ज मे | 


धर तीन दिन पकावे <९ स्वांगशीतल भये अरुण इस की रज के सम यव 
होताहै ओर अनुपान विशेष से अनेक प्रकार के गणी को करता है ८९ घोरे 

सन्निपातज्वर, मन्दाग्नि, अरोचक ओर अनेकप्रकार के रोगों को निस्स न्देह 
नाशता है ८७ [ लोहासव ] लोहदण, सोंठि, मिच पीपरि! अविर) इड! 
बहेडा, अजवाइन, बायविइडड, नागरमोथा, चीता ये सब चार चार पल ले ८5 
चणकर चोंसंउपल शहद गुड़ तुलाभर जल दो शेण ८६ इनको घीके बतेन मै | 





। 
| 
| 
| 





___ रल महीनाभर धर राले पीछे अत्यन्त अग्निकारक इस लोहासव को मल | 


पीवे ६० तो पाण्ड, सोजा, गरम पेटरोग बवासीर का रोग, तिही, जीणज्वर' 


.. खांसी, दमा, भगंदर, अरोचक, ग्रहणी और हेग विनाशता हे ६१ | अशत 





ख्रिस ] गिलोय सोपल, दशमूली सोपल, चार द्रोण जल में पका चौथाई 
रहनेपर ६२ ठंदाभये से पवित्र रस में तीन तुला शुड़ छोड़ जीरा सोलहपत 

पित्तपापडा दो पल .&३ संप्रपण, साठि, मिच, पीपरि, नागरमोथा, नागकें | 
शर कटुकी, अतीस, इन्द्रयव ये पलभर ६४ एकमे मिलाय बतेन में महीनाभर। ' 
धर राखे यह अमृतारिष्ट सबज्वरों को नाशता हे ६५ [ किरातादितेल ] पूर्वा 
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| - 
निस्सन्देह नाशताहे इस तेलसे बढ़कर कोई ज्वरे का नाशकरनेवाला तेल नहीं,  . 
| । हे ६०० [ बृहतकिरातादितेल ] विरायता तुलाभर दोशभर जलमें पका करवे | 
| आधा गोण कह्झातेल १ मूवी और लाख इन दोनों का काढा, कांजी, दही . 
। कातोड़ ये तेल की बराबर इनके करक को पकांवे २ फिर विशयता, हड, | 
| शस्ना, कूट; लाख, गडंभा, मंजीठ, दोनों हरदी, पूर्वा, झलेठी, नागरमोथा २ 

। वर्ष, सेघानोन, जञ्रमांसी, करेली, बिड़नोन, हाऊवेर, शतमूली, चन्दन, . 
। करकी ९ असगन्धः सोक, रेणुका, देवदारु खेप्त.पंद्माख, धनियाँ, पिपली, | 
। बकः कचूर ५ आवरा, हड, बहेडा, अजवायन; खुरासानी अजवायन, काकड़ा- | 
। सिंगी, गोखरू, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, तरुणकीजड़, बायविडङ्ग, स्याहजीरा, . 
| सक्नेदजीरा ६ महानिंब, हाउमेरः जयालारु सोंठि इनके दोदो कष बोड धीमी | 
। ` झांगिसे तेलको सिद्ध करले ७ फिर जिस प्रकार गरुड़ सर्पो के समूह ओर सूये | 
। अन्धकार के समूह को नाशते हैं उसी तरह सब ज्वखर्ग इस तेलकी मालिश से | 

| 

| 

1 

| 


नाश होते हैं = सन्तत, सतत आदिक सब विषमज्वर तिल्ली के आश्रितसोजा | 


सहित जोर प्रभेह के ज्वर नष्ट होते ह ६ जोर यह बहतकिरातादि तेल अग्निको . ऱ्य 
दीष करता बल और वर्णको अच्छाकरता हुआ पाएड आदिक रोगोको नाशता . 
_ हे १० अथ ज्वरबलि ] ज्वाले रोगीके नवमूठीभर चावल लेकर सुन्दर पुता | 
बनावे १ १ ओर वीरणदक्ष की एुटरी पर स्थितकर उसके अङ्गीं पर हस्दी का लेप | 
कर पीडे पीले रह की ४ भजा लगावे ओरहरदी के सससे पूरण पुविका चारॉकोणी ' | 


| | | बलिद RR RT 
| में स्थापित कर १२ पीजे गन्युष्प आदि से शोभिंतकरवलिदानकरेव्वसेगकी  - 
| शान्तिके लिये इसीतरह तीन दिन करनाचाहिये१३ पिरउसकेवादनिष्छार | 
` इसमन्त्र से संकस कर्कि ज्वर का ध्योनकी ओर आवाहन करे फिर वाजार | 
। से नवकोड़ी की गन पुष्प, धय, दीप इनको खरीद कर संध्यासमय में पूजा . | 
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कमे स्थान से पवित्र दक्षिणदेश में करना उचित हे [ नक्षतररोगजन्मफ़लम्‌ ] | 
कृत्तिकानप्षत्र में जो रोग उपजे तो ६ सत्रितक रोहिणी में २ राजतक १४ ओर | 
स॒गशिर में ५ राजितक पीड़ा रहती है ओर आदर में अवश्य रोगी का मरण | 
शेजाताहै एनर्वस और पुष्य में ७ राजितक १५ ओर शखेषा में ६ रात्रितक पीड़ा | 
हती हे मघा में सेगी मरजावे पूर्वाफाल्शानी में दो महीने तक उत्तराफाल्णुनी | 
में १५ दिनतक १६ हस्त में ७ रात्रितक चित्रा में १५ दिनतक. स्वाती में ; 
२ महीने तक ओर विशाखा में २० दिनतक १७ अनुराधा में १० दिनतक । 
ज्येष्ठारमे. १५. दिनतक पीड़ा रहती है मूल में रोगी मरजाता है पूवाबाढ़ में ' 
१५ दिनतक १८ उत्तगषाद में २० दिनतक श्रवण में २ महीनेतक धनिष्ठा में | 
१५ दिनतक शतभिंण में १० दिनतक १६ पूर्वभादपद में १६ दिनतक उत्तर | 
भाद्रपद में. ९४ दिनतक खेती में १० रात्रितक २० और अश्विनी में एकादिन | 
ओर एकरात्रि तक पीड़ा रहती हे भरणी में रोग उपजे तो रोगी. मरजावे ऐसे | 
क्रम से. कृतिका आदि नक्षत्रों का फल जाने २१ [ अथ सूयाष्येदानविधि ] 
हँस, भानु, सददलांशु, तपन, तापन, रवि, विकतेन, विवस्वान्‌, विश्‍वकर्मा, 
विभावसु २२ विश्वरूप, विश्वकतो, मातेएड, मिहिर, अंशुमान, आदित्य, 
: सष्णगु, सूर्यः अर्थाः नपन, दिवाकर २३ दादशात्मा, सपहय, भास्कर) अह- 
स्कर, संगर सुर, प्रभाकर, श्रीमान्‌, लोकषु, ग्रहेश्वर, २४ लोकेश,लोकसाक्षी, | 
तमोर, शाश्वत, शुचि, गभस्तिहस्त, तीत्रांशु, तरणि, समहोरणि २५ दयुमणि, 
हरिदश्व अङ्ग भानुमाव; भयनाशन, अन्द, अश्व, वेदवेध, भास्वान्‌, पूपा, 


६० जैपज्यरत्ावजी भाषा । | 
| 
| 


इवाकमि २६ एकतक्ररथ, मित्र,मन्देहारि,तमिसह्य, दैत्यहा,पापहर्ता,घर्मो ऽधर्मः 
` प्रकारा २७ हेलिक, चित्रमाञ, कलिप्न, ताक्ष्यवाहन, दिकपति, पश्चिनीनाथ, | 
` छशेशयकरहरि २८ घमरशिमि,दुनिरेश्य, चण्डाशु, कश्यपात्मज इन पुरयकारी | 


_ सूर्य के सत्तरिनामों से २६ उकार आदि में ओर चतुर्थी का रूप अन्त में नमः ४ 


._ स्कारसंयक् भेक नाम जेसे ३० हसायनमः इसीतरह से संब नाम उच्चारणकर 


आर सूर्यजी को देख देखकर २० दोनों हाथ से निर्मल तांबेके वन को लेकर | 
` गास त हकत को जले परकर २१ कसी क | 
.. इल लालवन्दन दूवाकुर अक्षत ये भी पात्रही के बीच में छोड़ ३२ और दिशा | 
7 मन न कर उयमोलि उस पात्र को ध्यानपूर्वक अने सर्येजी के अर्थ अर्ध्ये | 
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अपञ्यरलावला भाषा | | ६१ 


देवे ३३ ओर प्रत्येकमन्त्र में नमस्कार करे महामन्त्र रहस्य इन सत्तरिनामों से. 
उदय और अस्त में प्रास सू में १४ जो मनुष्य इस प्रकार करेगा वह दरि | 
शोर शोक को न प्राप्त होगा ओर दूसरे जन्मों की जोड़ी हुईं घोर व्याधियों से. 


` छूएजावेगा ३५ ओषध वेद्य ओर पथ्य परिह के विनाही काल से सत्युको | 


पाके सूर्यलोक में प्राप्त होगा २६ [ अथ प्रयोग ] अद्ेत्यादि वाक्यके अन्त में : 


झुक के शीघ्र ज्वरादिरोग के नाशकी कामना से हंसादिक सत्तरिनामों से | 


श्रीसूर्य के अर्थ सप्त्यष्यदान में करताइं इस प्रकार संकल्प कर स्रतशुद्धि अक्ू-- 
न्यासादिककर सामान्य अघे कस्पितकर भ्यान, आवाहन ओर पाद्यादिकों से 
पूजकर प्रणाम करे तिस पीछे यथोक्विधि से प्रत्येक नाम से शालग्राम घः वा | 
जलही में झर्घदे [ इति मूर्याष्यदानविधिः ] [ माहेश्‍वरकवच ] भगवान रू के 
यर्थ नमस्कार हे | राजा बोले कि जो आपने महेश के अक्षर से युक्त अङ्गन्यास | 


। कहा तिसकी विधि केसी ओर किसहेतु से करने योग्य हे ३७ हे महाभाग! सो 
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| बिस्तार से हमारे आगे कहिये किसी किसी पुस्तक में महाभाग की जगह 


तपोधन पाठहे। तब मूराजी बोले कि, हे राजन! माहेश्वर कवच देवतां करके भीं. 


बुलेभ है ३८ जो यहःकवच अपने गात्रों में करता हे सो पवित्र आत्मा मनुष्य हो. 


जाता हे ओर जो मलष्य इस न्यासको कर संग्राम में प्रवेशकरता हे ३६ तिसके 
वैरी के मारेहुये बाण, तोमर, सङ्ग, शक्ति, परश्वध कड नहीं करसके हैं महादेव | 
के सहश पराक्रम होजाता हे ४० शोर जो व्याधि से ग्रस्त ग्यारह साग्रकरा | 


| ` से माजन करता हे वह इसीसे व्याधि से छूरजाता है ओर प्रकार नहीं ९४१ भूत, | 
। पिशाच, कूष्माण्डविनायक शिवजी के स्मरणमात्र से देह में प्रवेश नही कते | 
हैं ४२ पञ्चसुख शशि सोम अकै ये नेत्र जिनके भययुक्तो के अभय देनेवालेके | 
| अर्थ हमारे सब गात्ररक्षा के लिये विभियोग घोड़े ओर [ ॐ” हों हां हं इस. | 
| मन्त्र से वृष गोके गोबर ओर भस्म का मन्त्र पढ़कर माथे में तिलक लगाय यह | 
| पढे हे दुर्दशनदेव ! हे शत्रुओं के भय बढानेवाले! हमारी रक्षा करो स्वच्छन्द .. . 
| भेर पूर्व में शिखिलोचन आग्नेय में ४३ तो के स्वामी दक्षिण में भीमदरीन | 
| नेप्नत्य॑ में बृषकेत पश्चिम में शंकर वायव्य में रक्षाकरें ४४ दिखासा सोम्य में... 
| मदनान्तक इशान में वामदेव उपर निल 
.| पछि विश्वेश दक्षिण ओर कालीपतिःा मा मभा + Ef में ४ शा | हम महेश्वर 
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६२९. भैषज्यरलावली भोपा । 


माथे में महातेजा भौंहों के बीच में त्रिनेत्र दोनों मेत्रों में २७ न नाक 
गिरिजापीत कानों में उग्र कपोल में महाडज छले ४८ अन्य डी. वा 
जिहा में रुत्युजित्‌ दांतों में नीलकण्ठ करठ में कामा क ४६ 
जिपुरारि कांपे में चखशेखर सुजों में हाथी के चर्म के धारण करनेवाले हाथ में 
शूल्‌ के धारणकत्तो नखकी झंशलियां में ५० भवानीश उदर म॑ ४3 उदूर ञी 
कटिग गद लिङ्ग मेदू ओर नाभि में प्रमयों के स्वामी १ जच्चा गाठ आर चरणां 
है शोम सब अङ्गां में केशव प्रिय रोमकूप में विरूपाक्ष शब्द ओर स्पश में योग 
वित ५२ रक् मजा वसा मांस ओर वीये में वसुगणों से अचित प्राण अपान | 
समान उदान ओर व्यान में धूजेटि रक्षाकरं ५३ हे देव ! रके हीन जो स्थान 
ओर जो कवच से वर्जित तिस सबकी तथा व्याधि दुगज्वर आदि से भेरी रा 
करो ५.४ यह कर्म बुद्धिमानों को करना चाहिये घीका दिया जलायके शिसि 
नेत्र के लिये निवेदन कर उत्तर मुख बारे ५५ ज्वर की दाह से परिक्रान्त तथ | 


आरही व्याधियों से युक के ज्वर को झशों से मूली भांति माजन कर कर दिया. 


की शिवा में घोड़े ५६ ऐकाहिक, दचाहिक, तृतीयक, चतुथक, वात; [पेत 


कफ से उन्न सन्निपात से घोर तेजवाले ५७ ओर दुशधी दुःखकमज अभि! 


चारिक धात में टिका कफ से मिला विषम काम से उत्पन्न ५८ भ्रताभिषङ्ग संस 
भत चेशादि से स्थित शिव की आज्ञा ओर पहले का वृत्तान्त घोरमन्द से हे ज्वर 


. तलुमस्मरण करो ५६ मनुष्य की देह को छोड़ हे महाज्वर! दीपक में जावी स 
| भय के दूर करनेवाले दिव्य कवच को जो करे ६० तिसको व्याधि 
बरोलग्रह्‌ भय बाधा नहीं देते लूता, विस्फोटक, घोर शिरपीड़ा, छदि, विग्रह १! 
खांसी, गुल्म; पथरी, भगंदर, शल, उन्माद, हृदय का रोग ` 
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भैषज्यरतावली माग| . (दङ्‌. 


सुनंनी चाहिये ओर जिसके धर में अत्यन्त उत्तम कवच लिखी हुई रहती है ६७ 

| वहां लड़ाई का उद्वेग ओर अकाल मरण नहीं होताहे और थोडे सन्तानो की 

। ब्लियां नहीं रहती ओर अभाग्ययुक् नहीं होती हें ६८ तिससे देवसम्हों से पूजित 

झोर कुशल का देनेवाला माहिश्वर कवच सनने पढ़ने और मानने योग्य हे ६६ | 

। और संब व्याधियों को नाश करनेवाला यह श्रीमाहेश्‍वर कवच जो नित्य पढ़ता 

। हे वह शिवपुर को जाता है ७०॥ इति श्रीमाहेश्‍वरकवचं संमापम । >“तत्सत्‌ ॥ 

| [ ज्वसंक्षरोगी का लक्षण ] पसीना आवे शिर हलकां होजांवे साज चले संख 

पकिजावे छींकआते अन्नमें रुचि उपजे तब रोगीको ज्वर से मुक़हुआ जानना 

चाहिये ७१ [ दसरालक्षण । शरीर हलका हो ओर ग्लानि, मोह, तप ये जाते 

रहें सख पाकिजावै झच्छीतरह कानों से सुने पीड़ा जाती रहे पसीना आवे 

' ठक आवे प्रकृतिगामी मन रहे अन्न में इच्छा हो माथे में खाज चले ये लक्षणे 

। भी ज्वरशुक्करोगी के कहे हें ७२ [ प्रकार ] कसरत, खरीसंग, स्मान ओर मना | 
ज्वर से युकं हुआ रोगी जबतक बलवान्‌ न होजावे तंबतंक न सेवे ५३[आ- 

| रोग्यस्नानविधि 1 धनिष्ठा, श्रवणः स्वाती, ज्येष्ठा, शतभिषा ये नक्षत्र होने 

* चाहिये और रविवार, शनिवार, मङ्गल ये बार होने चाहिये अशुभेग्रह वित 

| चन्रमा होना चाहिये ७३ ओर अशुंभग्रह केळेस्थानो में होने चाहिये और 

| व्यतीपात आदि योग होने चाहिये ओर प्रतिपदा, तृतीया, नवमी, दशमी . 

{| त्रयोदशी यें तिथियां न होनी चाहिये ७० ओर बुध, सोम, बृहस्पति, शुकये .- | 
बार न होने चाहिये श्लेश ओर रोहिणी नक्षत्र न होने चाहिये-ये कल्याण व की 
नहीं देतेहें,ऐसे महूत मे रोगपुक्क स्नान करने से आरोग्यता बढ़ती है॥ ९७६॥ | 

इति रविदत्तवैद्याल॒वादितमैषज्यरत्रावर्लीभागर्शकायांज्वरचिकित्सा है रा समापा मासा पा 
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ES ' ओेफ्यस्बावली माश] ग 
वेरुदर्य होकर आपस में मिलकर ज्वरो व अतीसार को बढ़ाता ह २ [ज्वर ` 
तीसार] इस रोगवाले को आदि में लक्षन और पाचन कराना हित हे ओ| 
इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि आम के सम्बन्ध विना ज्वर ओर अतीसा 
नरी प्रात होते हैं २ और ज्वरातीसार में ल्न करनेवाले रोगी को पेया देना 
हित हे और ज्वरातीसाखाले रोगी को सट्टी औषध में पकाई हुई पेया कोप). 
` जाना चाहिये ५ [डोवेरादि] नेत्रबाला, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी; सोंग 
` श्वनियाँ इनका काढा पीवे तो पिच्छालावे, विबन्ध, शूल; आमदोष इनको प 


सब प्रकार के अतीसार, ज्वरदोष, दि, शूल, खांसी ओर घोर श्वास को ना 
शता है १२ ओर पित्ताधिक रोग में लघुपञ्चमूल का काढा हित हेःओर वा! 





शं 







| 
~ 
कहते त्र 


| ` एक द्रोण भर पानी में पकाके चतुर्थाशं. काढा बाकी रखे पीछे इस में सांड. 
८८ तोले २६ मिलाकर पंकावे जब लेह सरीखा होजावे तब पाटा; लजावन्ती; 


रि इन्द्रयव, अंतीस, जवाखार, काकोली, रसात २३ मोचरस, ग्लहठी; प. 
त) पन्ती; लालचन्दन, बड़का अंकुर, सेर, जाएन ओर आंब के पत्ते येसबएक २ | 
|| तोला ३४ इन सबका चण कर पूवोक्त में मिलावे पीछे ठंदा होनेपर हे शहद. _... 
क '३9 तोला मिलाय.३ अवलेह को प्रभांत में खवे ओर दही. . 





` भेषज्यरत्नावली भाषा. | | -. “सफ 
> [ कलिङ्गादिशरिका ] इन्दयव, बेलगिरी, नींब; आंब, केथा, रसोंत, लाख, | 
` हरदी, दारुहल्दी, नेत्रवाला, कायफल, खंभारी १६ लोध,मोचरस, शंख, धोके. : 


फूल बड़का अंकुर इन सब को चावल के पानी में पीस तोला तोला भर की 


_ गोली बनाकर २० छाया में सुखाकर ज्यरातीसार की शान्ति के लिये खावे तो 
ये रक्त को शुद्ध करतेइये शूलातीसारको नाशते हैं २१ [व्योगादिचर्] सोंठि, ` 


मिचे, पीपरि, इन्द्रयव, नीब, चिरायता, भैंगरा, चीता. कःकी , पाठ दारुहत्दी 


अतीस ये सब समान भाग लेकर २२ महीन चूर्ण करै और इस चरणके समान. 


कुड़ाकी घाल मिलाकर च्रणेकरि चोशुने चावलों के पानी के संग पीवे २३ व 
दुशुने शहद में इस पाचन ओर कुळ कब्ज करनेवाले चरणको मिलाकर चाई तो 
तृषा, अरुचि, ज्वरातीसार २४ प्रमेह, संग्रहणी, गुल्म, तिल्ली, कामलां, परइ, 


सोजा इनको विनाशताहे २५[ बृहतकुर्जावलेह] कुड़ाकी दाल ००तोले लेकर | ; 


बेलगिरी, धोके फूल, नागरमोथा २७ अनार, अतीस; लोधं; रालः . रसो, , | ल्‍ 


धानियाँ, संस; नेत्रबाला २८ इन सबोका एक २ तोला चरण करि पाकवेत्ता वैदय 


वाकं में मिलावे पीछे ठंढा. होनेपर. शहद २० तोला. मिलावे २ फिर यह | 


अवलेह नित्यप्रति चाटले से सब प्रकार का अतीसार, सब प्रकार की संग्रहणी, . 
. स्कति, ज्वर, सोजा, चादि, बवासीर; तृषा, अम्लपित्त, शूल ओर मन्दांगिनि . . 

को नाशता हे ३० ओर अतीसार व संग्रहणी में इसका फल देखा हुआ ह. | 
[ तत्जान्तरोकबृहत्कुग्जांवलेह । कुड़ाकी दाल ४०० तोले लेकर एक दोणभर | 
` पानी में पकाकर चतुर्थाश काढा बाकी रहे तब ८० तोला सांडू मिलावें ३४ : | 
(| 'जब लेह सरीखा होजावे तब लोंग, जीरा, नागरमोथा, धोके फूल; वेलगिरी, . : 


नेत्रबाला ३२. इलायची, पाढा, दालचीनी, काकडासिंगी,. जायफल+. सॉफ, 
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हई =  स्‍अेफज्यसत्रावलीभात। 


` जहणान हे यह संगहणी ३७ क्नातीसार इतन अतीसार, अनेक पर्वाला 
` _ झर पीड़ा समेत अतीसार, शोयातीसार सहित ज्वर इनकी वेगही नाशता 
_ इर = चोर आमातीसार, ातीसार' अतीसार, रअहए इनत इसका हता देखा 
_ हुआ है| अथ स्संप्रयोग | सिद्धप्राणेश्वर रस | गन्धक पारा, अशकय अलग 
` छलग ४ भाग और सजी, सोहागा, जवाखार, पाच! नान ६६ त्रिफला, 
क्व, पीपरि, सोंठि, इन्व, स्याहजीरा, सफ्रेदजीरा, चीता, अजवाइन, हींग; 
- दीजसारुसोफ ये सव एक एक भाग इन सर्बोका चण करे ९० यह सिदधमाणेशवर 
«रस प्राणियों को प्राणदाता हे इसकी एक माशी भर नागरपानक संग खावे४१ 
` शोर उपरसे १२ तोले गरम पानी पीवे तो ज्वरातीसार, अतासार, ज्वर ४२ 
___ शोर सन्निपात संग्रहणी, सातीसार' वातरोग, शूल और परिणामसे उपजे | 
' ` 'शूलकांनाश होता हे २३[ कनकसन्दरस ] रिंगरक, मिच, गन्धक, पीपरिः 
. > सोहागा, मीठातेलिया, धतूरे के बीज ये सब समभाग लेकर भंग के रसम्‌ 
नी र पहर bn सरल करे पीछे चनाके प्रमाण गोली बनाकर यह कनकसुन्दर रस 
९ खाने से संग्रहणी ३४ । २५. मन्दाग्नि, ज्वरः तीज अतीसार इनको नाराताहे 
` ` और इसपर दही, चावल तक इनका पथ्य हे ४६ [गगनसुन्दरुस | सोहागा, 
८ ` . -शिंगरफ गन्थक, अम्र ये सब समान भाग लेकर दूधीके रसमे ३ दिन भावना 
210 क दो रचीभर शहद के संग देने से अनेक प्रकार का रक्कविकार 
घोर ज्वरतीसार ४८ और आम शूल को विनाशता हे ओर यह गगनसुन्दरसस 
ता ह अहिन की इंद्धि भी करताहे इसपर बंकरी का दूध ओर तक पथ्यहे ९६ [ कनक 
3 se ] धूर के बीज, मिर्च; अंनार की जड़ की छाल, पीपरि, सोहागा, 
FE गोली न लि › गन्धक इनको अरनी के रसमें ३ दिन खरलकरि चिरमिठी सरीखी 
i नार खावे ५० तो यह कनकपभावटी अतीसार, संग्रहणी, ज्वर ओर 
CC पपा 'को नाशती है ओर इसपर दही चावल शीतल. जल तीतरमांस और | 
`` ` / दाया का पथय सेवे ५१ ॥ईति भेवज्यरबावत्यांज्वरातीसारचिकित्सा 
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जड़ को पीस तीने गोली बनाकर पीछे गोली रोज॑-२ पकेहये केला के . 
„ सस के संग खाने से क्षीहरोग का नाश होता हे ओर चीते.की जड़के वणी को... 
` शुड़के संग खाने से व इर्दी ओर आक के पत्तों को शुड़में मिलाय खाने ते। | 
.. व धायके फूलों के चूर्ण को गुड़ में मिलाय खाने से सोहरोग का नाश होताः: = 
“है ३ ओर एक तोला भर शंखकी नामी के चरणे को जम्भीरी नाशके रसने मिला: - oe 
कर पीने से यह कछुआ सरीला व सोजा सहित प्लीह्रोग को शोधही नाशता Fe 

है ४1 अकलवण ] झाक के पत्ते नमक इनको बराबर भागले ऐसे बन कें 


_ शहसेग का नाश होता है =[ माणकादिशी बांद ] गिलोय, बसा, शालः. | 
` पणी, सेघानमक, चीता, सोंडि, ताड रस्त का फूल ये प्रत्येक तीत २ तोलः. ` 
., भरले € ओर मनियारीनमक, कालानमकः जवाखारू पीपरि ये न bs एक... 


भैषञ्यरलावली भाषाः . ` त 2६ 


के सार.मे शुद मिलाय खाने से सीहरोग का नाश होताहेओर चीते की. 





घालि जलावे कि धुवा सब मीतरंही रहे ऐसा सार सरीखा बनाकर be दृहीके” ह - ; - 
मस्तुके संग खाने से सीहरोगे, गुल्म; उदररोग इनको नाशता है ४ओर इस _ . 





__. सीहरोग में कही हुईं सब क्रियायें यकृत रोग के नाश के लिये य॒क्क करनी भली 
हैं ओर दही का भोजन किग्रेहये मनुष्य के बाई बाहु में नसका वेधन करने से 
.._शीहरोग का नाश होता है व मनुष्य के दाहिनी बाइ में बेधने 
का नाश होता हे ओर क्लीहा में खूब मर्दन करि पीछे दुष्ट लोह को काने से 





` से यकृत्‌ रोग 








शान्ति होती हे ६। ७ ओर लहसुन, पिपरागूल, हड़ इनके कल्क को साड. . . 
गोपूत्र को पीवे व झुल्ले करे और शरुंखा के कत्क को तक के संग पीके ती. | 1 


























द्य ` _ सैषज्यरलांवली भाष 


जोरा, सांठिः मिव, पीपरि, हींग, अजवायन, एष्कस्सूल केशर निसोत, न 
` जमालगोटे की जड़, गेड़भा इनका एक एक तोला भर चूर्ण और १२ तोले | 
शहद पिलाने १५ पीछे अग्नि का बल विचार अउुमान झुवाफ़िक खाकर यथा- ।. 
` योग्य अनुपान करे यह यकृत, हीहः उदरोग, गुल्म, पाण्डु, कामला १६ | पु 
कुक्षिशूल, हच्छूल, पसलीशूल, अरोचक, सोजा, पीलपांवः जीणेज्वर आर 
` विषमज्वर इन सरों को नाशता हे १७ [ चित्रकादिसोइ । चीता, सोंठि, बांसा» | 
` शिलोयः शालपणी, ताडका फूल, उंगा, मानकन्द ये सब तीन २ ताले भर | 
.. ले १८ ओर लोहा, अभक, पीपरि, तांबा, जंवासार, लवण थे अलग २ एक, | 
- _.. एक तोले भर ले महीन चूणकरे १६ पीछे २९६ तोले भर गाय के शूत्र में मि" | 
 लायमन्दमेन्द आग्नि से पकाकर पीडे शीतल होने पर ८ तोले भर शहद | 
. :मिलावे २० यह चित्रकादि लोह शुस्म, क्षीहरोग, उदररोग, यत्‌, संग्रहणी, ` 
` _ सोजा; मन्दाग्नि, ज्वर, कामला, पारुरोग, गुदमंश, प्रवांहिका इन सबों को. 
` नाशकरताहे २१. (अभयादिलवण ) नीब, देस, आक की जड़; शहर की | 
) .. जड़ उगा, चीता, बरना, अरणी, लांलआक, गोखरू, बडीकरेहली, छोरी . 
ही न टेली २२ करंजुआ, श्‍वेतअनन्तमूल, कडईतोरई, सांठी इनको जड़ पत्ते हा- 
ल यो समेत लेकर ऊखल में घोलि कटके २३ पीछे तिल की नाल को अग्नि |. 
म जज़ाय॒ भस्मकरि सार बनाने की रीतिसे खार बनावे वह विधि कहते हे इद |. 
रूप नये पात्र में १०२४ तोले भर पानी घालि तिसमें खारको मिलाकर पकावे |: 
. जवच्तुर्थाश बाकी रहे तब सार्‌ की विधिसे भिराके बनावे ऐसा बनाया खार 
. ४ तोले २४।२५ नमक ६४ तोले हड़ २२ तोले इनको. बराबर भाग पानी 
. . ओर गोयू मे मिलाकर मन्द मन्द आग्नि से पकावे २६ जब कुछ कड़ासा हुआ | 
० गोले हे गर साठि मित्र, पीपरि हींग, अजवायन, पुष्करयूल, कचूर २७! 
ने सदो: सावे तोले भरले दरूशकरि मिलावे यह अभयालवण अग्नि के बल को 
त अनि Mr दामि कै कोरे, यत क ओर उदररोग, | 
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भेषज्यरत्रावली भागा] | ६६ - 
_ हारः सहुद्रकांग, चीता, हड, कलोजी ३१ ताड़ के फूलों का खार, कोइला 

का खार, उंगा का सार, नाड़ीशाक का सार, अमली का लार येसव समान 
भागले २२ और इन सबोंके बराबर पीपरि का चूर्ण ले और इस सम्पूर्ण चूर्ण से. 
शुना एुशनाशड्ले २३ इन सबोंको इद्‌ पात्र में मर्दनकारि मोदक बनालेबे पीछे 
गरम पानी के संग १ मोदक रोज खावे तो उग्र झीहरोग ३४ यृकृत्रोग, पांच. 
भकारं का शसम, सब प्रकार के उदररोग, जीर्णज्वर, सोजा, पांच प्रकारकी | 
खांसी इन रोगों को नाशती है इस गुडपिप्पली को बालकों के कल्याण करने ` 
के जिये अश्विनीकुमारों ने बनाया हे ३५ [ गुडूच्यादित्रण ] शु, अतीस, . 
सोड; चिरायता, इन्द्र्यूव, कुटकी; नागरमोथा, पीपरि, जवाखार, | आ्तीस, No 
भारंगी ३६ ये समान भाग ले इण बना खाने से यह यकत, तिल्ली, पाणइरेग; _ 
मन्दार्नि, अरोचक ३७ झाठ प्रकार के साध्य ओर असाध्य ज्वर अनेकंप्रकार 
कै देशों से जल दोष से ओर विरुद्ध ओषध से उपजे ज्वर को जल्द नाशता : 

| है ३८ [ बर्धेमानपिप्पली ] कमइद्धि से दश दिनों तक दूध के संग रोज़ एक . 

| पपार से बढ़ाता हुआ खावे याने पहले दिन १ दूसरे दिन २. ऐसेही दशते. . 
दिन १ हे ऐसे खाकर पीछे रोजकी रोज़ घटाता जावे याने दशवें डिन १० | 
ग्यारह दिन ६ बारहवें दिन ८ ऐसी विधि से घटाता जावे ३६ ओरसांठी | 
| चावला को दूध ओर घृत के संग खातारहे इस प्रकार १००० पीपरियों को सेवे 

| यह प्रयोग रसायन हे ४० और दश पीपरितक साके घटाना यह उत्तम प्रयोग | 

है ओर छह पीपरितक खाके घटाना यह मध्यम प्रयोग है और तीन पीपरितक 
जाके घटना यह अधम प्रयोग कहा हे ४१ यह वद्धेमान पीपरि कासेवना 
इहण है वीर्य ओर उमर को बढ़ाता हुआ प्लीहरोग ओर उद्ररोग को नाशक़रता | 
'९ और जवान अवस्था को स्थित करता है व सब प्रकार की पिपलियों में यह... 
'पेधमानपिप्पली प्रयोग रसायनरूप है ओर किसी वेद्य के मत में पांच पीपर . | 
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पके साके घटाना ऐसा भी प्रयोग लिसा है ९२ ओर जो बलवान्‌ मजष्य वध | 
गन पीपरि को सेवन करना चाहे तो महीन पीस के खावे झोर मध्यम बलबाला' | 
र पीपरि का पानी में काढा बनाकर पीवे ओरअल्पबलवालापीपरिकापेयाबना- | 
कर ठा कर पीबे'तो सब रोग जावें ९२1. चित्रकपिप्पलीवृत ] पीपरिः चीता. | 
के कल्क में बराबर पूत ओर चोशना दूध मिलाकर पुत को सिंदे करि खाने. _. 
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७७ ` _ क्ञेषज्यरत्रावली. भाषा । 





| ` कामि, पाण्ड, कामला इन संबोंको नाशताहे ५२ [ महांरेहीतकघृत ] रोहिददी 
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` इनका इण मिलाकर घृतको सिद्धकर सुन्दर बतेन में घालि धो पीछे अइ, 
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और दीहरोग को नाशता है ९९ पिप्पलीघृत ] पीपरि के कर्क मे | 

व बा पर ओर चोशना दध मिलाकर पकांवै घृत को सिद्धकर खानेसे तिल्ली, 
मन्दारिन ओर यङगत्रोग इन सबोका नाश होताह ९४. | चिञ्रकधृत]४००तोते| 
चीते के काढे में ६४ तोले भर घृत को पकावै और कांजी १२८ तोहे) 
दही का पानी २५६ तोते मिलावे ४६ ओर पीपरि, पिपरासूल, चव्य, सोंडि, 

चीता; तालीसपत्र, जवाखारः सादानमक, सेधानमक खारीनमक, मनियारी 

नमक, कालानमक, स्याइजीरा,सफेदजीरा, हल्दी, दारही आर मिच इनका | 


` चूर्ण मिलाय घृतकों सिद्धकर लिलावै तो यह ९७ ततक्ष गुस्मरोग; पेटफूलना, 





पाण्ड, अरुचि, ज्वर, वस्त हृदय, पसली; करि और जद्घाशूस, उदावत् तेः पी 
नस ९८ बवासीर, सोजा इन समों को नाशताहे ओर अग्निका बढ़ाता हुआ वत! . 
और वर्णको उपजाताहे ओर भस्मकरोग को शान्त करता हे ४६ शेहीतकधूत] : 
रोहिडा र्ष की चाल १०० तोले बढ़बेरी की डाल १२८ तोले इनका काह|: 

बनावे ५० ओर तिसंमें च्य, सोंठि, चीता, पीपरि, पिपरामूल ये सब चार चा. 
तोले भर ले च्रणकर मिलावै पीठे ६४ तोले भर घृत को मिलाकर अच्छी रीति. 
से पकाय सिद्धकर पीने से ५१ बढ़ा हुआ तिल्ली रोग, गुल्म, ज्वर, श्वास।|' 


















वृक्ष की डाल ४०० तोले बड़बेरी की छाल २५६ तोले इनको १०२४ तोहे|. 
भर पानी में पकावे जब चतुथाश बाकी रहे ५३ तब घत ६४ तोले बकरी वा! 
दूध २५६ तोले ओर सोंठि, भिचे, पीपरि, हड, बहेड़ा, आंवला, हींग, अरग 
वायन, धनियां, मानियारीनमक, जीरा, कोलानमक, अनार, देवदार ५४ ।४॥- 
सांठी, गंडूभा, जवाखार, पुष्करमूल, बांयबिड्ङ्ग, चीता, हाउबेर, चव्य, बच ४ 













मान देख ओर रोगी का बलाबलं देल पानकरावे ओर पहले. जमाने ग 





न रीर द भोजन व देवे तो बहुतसी 238 को नाशता है १1. 


अष्यरतावली भाषा।| ७९ 


शग को नाशता हे ६० [ प्लीहारिस ] पारा, गन्धक, सुहागा, मीठातेलिया, | र 


' सोंठि, मिच, पीपरि, हड, बहेड़ा, आंवला ये सब एक २.तोले भरले और ख 
-सर्षो.के समान जमालगोटे के बीज ले ६१. पीछे इन सबोंको येस के फलों के. 
“रस से.१ पहर तक खरल कारे एक रती की गोली बनाकर छाया में सुखावे६२. 


पीळे १ गोली को अदरख के रस के संग रोज खाने से गदा हर, गलमशल, | oe 


-प्ञीहरोग, सोजा, कंफरोग ६३ उदावते; वातशूल, श्वास, खांसी, ज्वर, कोठा . 


-केरोग आमवात, कफ के विकार इन सबा को यह बीहारिनामा रस नाशकरता 


-हे'६४[ वासुकिक्पणरस ] पारा, बई, तांबा, गन्धक इनको समान भागले ' 


-आकके दूध में एक पहर खरल करे पीछे गोला बनाय सकोरे में धर कपडा मारी 


खगाय गजएुट मेँ. पकाकर ६५ पीछे बांसा के रस में भावना देके तैयार करे यह. 





दिन खरल करै ६७ पीछे पीपरि के कषाय ओर थहर के दूध सो भावना देकर 


* बातुकिशरषणरस क्षीहा व शुत्म रोग की शान्ति के लिये.२ रत्ती भरले सेंधा के. . र 
-चण'के संग देना उचित हे. ९६ [ विद्याधररस ] गन्धक, हरताल, सोनामाखी, - | 
-ताँबा भस्म; मनाशेल, शुद्धपारा ये सब समान भाग ले पीपरि के काढे में एक | 


शहद में मिलाय ३ रत्तीभर खाये तो यह विद्याधरनामक रस श्म ओर ज्ञो 


रोग को जीतलेता है. इस पर गाय के दूध का. अनुपान है. ६८ .[ रसराज] ` न ; 


| गन्पक से माराहुआ तांबा, शद्धगन्धक, बराबर भाग ले ओर इन दोनों से 












को बढ़ाता हुआ यह रसराज रोगरूपी हाथी को सिहरू 
है ७१ [ प्रीहान्तकरस ] तांबा, चांदीभस्म, अभ्रक, 





pa 
|. 


| चौथाई भाग शुद्ध पारा ले इनको जमीकन्द के रससों सरल कर ६६ गजयुट | 1. | - 
. में पक्षाय. शीतल होने पर काढि शहद में २ रत्तीभर मिलाकर चाटे तो यह | -) 
| शाह, स्म ७० यकृत रोग, शूल, ज्वर इन्हो को नाशता हे कान्ति ओर पुष्टि 1. 
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So भेषज्यरत्लावली भाषा 


1 
और गन्धक बराबर भाग ले कजली करे फिर पारे के समान अभक का भस्म | 
मिलाकर रल करे ७६ पीछे पारे से तिशुना लोहा ओर तांबा ले और कोड़िये | 
की राख पारे से तिनी ले ७७ इनको नागरपान के स्स में यत्न से सरलका! 
विधानपूवेक गजएुट में पकावे जब शीतल होजावे तब काहे ७८ इस रसको | 
लाके शहद संयक्त पीपर का चण व शुड सहित हड के प्रणा को साये अथवा 
जीरे के चर्ण में गड मिलाकर खावे ये असुपान कहे है ७६ यह यशच, शुसम। | 
उदरोगं, तिज्ली, सोजा, जीएज्वर, पाण्डु, कामलां, मन्दाग्नि इन सर्बो को | 
नाशताहे इसको लोकनाथरस कहते हें यह सों में उत्तम है. ८० दूसरा लोक 

नाथरस । पारा और गन्धक समान भाग लेकर ४ घड़ी सरलकरे ओर पारा कें. 
समान अभ्रक भंस्म ले ओर इससे दशनाः लोहा ओर तांबा ले ८१ ओर तौर 
से दंगना कौड़ी की भस्मं ले इनको एकान्त स्थान में नागरपानों के रससों। 
४ घंडी खरलकर ८२ लघ॒पुट में पंकावे जब शीतल होजाय तब संपुट से निकाल. 
३  =२र्त्तीभर इस रस में अदरख रस मिलाकर खावे ऑर खेर की छाल के रस. की 
` अनुपानकरे ८३ इससे यकृत्‌ रोग; स्रीहोदर, सोजा, मन्दारिन इन आदि रोगा. 
 कोजीतता हे यह लोकनाथरस सब प्रकार के ज्वरोगो का नाशनेवाला होता. 
हे ८२ ओर बद्धवेयों के मत में इस लोकनाथरंस में लोहा और तांबा अलग १ 
पारा से दुगुनालेवे ओर अदरस के रससों गोली बनाकर पीछे एक गोली वी! 
साकर उपर खेर की दाल के रस का अंनुपान करता रहे [ बहल्लोकनाथरस ] शुई 
. पारा. १ भाग गन्धक २ भाग इनकी कजलीकर. ओर पारे के तुल्य जारि 
` . किया अप्रक ओर ले इनको घिकुवारपट्टे के रससों खरल करे. ८५. पीछे पारारे 
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नाशता है ६० [ यत्‌ प्रीहारिलोह ] शिगरफ़ से निकाला हुआ पारा, गन्धक, 
लोहा,अभ्रक ये समभाग ले तांबा दो भाग ले ओर मनशिल, हरदी ६ १ जमाल- 


' गोव, सुहागा, शिलाजीत ये सब पारा के तुल्य भाग ले इनका त्रणेकरि ६२ 
जमालगोटे की जड़, निसोत, चीता, निशेण्ठी, सोंठि, मिचे, पीपरि; अदरख, 


भंगरा इनके रसां से अलग २ भावना देकर वैद्य बेर की शुठली के. समान 


गोली बनावै पीछे एक गोली रोज खाने से प्रीहः यकृत पुरातन ६३.। ६४ | 
वा एकदोषज वा. छन्हज, त्रिदोषज, शझोीहरोग, आठ प्रकार के उदरोग, 


ब्वर, पाण्ड; कामला ६५ सोजा, इलीमक, मन्दारिन, अरोचक इनको यह 


। पृथ्वी में दुलेभ यकृत्‌ शीहारिलीह नाशता हे ६६ | यक्ृदरिलोह ] लोहे का 


चरणं २ तोले झम्रक का भस्म २ तोले तांबाभस्म १ तोला पके इये जंभीरी 


लोहरस सब प्रकार के रोगों को नाशताहे ६६ [ महाखत्युंजयलोह 1 शुद्धपारा, 
शद्धगन्धक, अम्रकभस्म ये सब समान भाग ले और गन्धक से दूना लोहा ले 


शोर तांबा की भस्म ९ गाना ले १०० और जवाखार, सजीखार, सेघा ओर 
मानियारीनमक, कौडी की भस्म, शंखकी भस्म, .चीता, मनशिल, हरताल, 
हींग, कटकी १ गेहिड़ाइक्ष, निसोत, अमली, गडूंभा, नागरमोथा, पिस्ता, _ 


उंगा, ताइ और रणड की जड, अमली, हरदी, दारुहल्दी, मालकांगनी; 





को नाशता हे और रोगों के समरहरूपी हाथी को यह रस [सिंहरूप 
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। निंडू वृक्षकी छाल ४ तोले ६७ खग के चाम का भस्म ४ तोले इनको..म्रिलायं . . 
योर पीस नव नव रत्ती की वैद्य गोली बनाकर धरे पीछे एक गोली रोज . 

'खाने से ६८ यकृत्‌, स्ञीहरोगः कामलाः हलीमकः खासी; श्वास, ज्वर 
इनको नाशता है ओर बल, वणे व अग्नि इनको बढ़ाता हुआ यह यकत 


यव, हड, अजमोदः अजवायन, नीलाथोया, शरपुंखा, रक्करोहिडा, रसात २।३ ` ` 
ये सब चार चार माशोभर लेवे पीछे इन समोंको चूर्णकरि अदरख के सम आर . 

गिलोय के रसमें भावना देकर शहद ८ तोले भरि मिलाकर वद्य ४ बह बह | 
। रत्ती भर की गोलियां बनाय धरे पीछे १ गोली रंज यथायोग्य अनुपान केसंग | 

प्रभात में खाने से सब प्रकार के रोग; बीहरोग, उग्रज्रु खांसी, विषमज्वर ६ | 
आमवात, यळुच्छल, श्वास, बवासीर शिर की पीड़ा, गुंत्म, सोजा, उद्ररोग” . 
. शारा, अग्रमांस, यकृत्‌, क्षय ७ कायला, पाण्ड ओर दारुण उदर रोगइन समां .. . 
होकर हशाता . ` व 


च्य | भेषज्यरतावली भाषा 


| 
। 
है = यह वीह और गुत्म का नाशनेहाय महाशत्सुजयलोहे मसुष्यो के कल्या! 
करने के लिये महादेवजी ने कहा है ६ [ सर्वेश्वस्तोह ] शुद्धपारा और गन्या 
चारचार तोला, अभकभस्म ८ तोले तांबा की भस्म १२ तोले सोनामाई 
. शतोले “और जमालगोटा, चीता, मानकन्द, जर्मांकन्द, घंटापाडल; पिएर. 
गल) त्रिफला, सोंठि, मिच; पीपरि, निसोत, सफेदऊंगा ११ कमल को डांडी| 
छोटीमेदाशिंगी, रामदूती ओषध, शहर को जड़, गरा ये सब एक एक तोता 
भर ले च्णकर १२ अदरंस के रससे सरल करे पीछे 

मिलाय शभ दिनमें १३ पहले सये, विष्णु, गणेश और ब्राह्मण 
कर १ माशेभर इस रस को शहद में डाल चाट ओर शीतल पानी का अनुपात 
करे तो १४ यह सर्वेश्वर रस सब प्रकार के रोग, कठोर शीहा, शर्म, उदा 
रोग १५ कामला, पाण्डु, अफारा, यकृत्रोग, क्ृमिविकार, विचार्चिका, अम्त' 
पित्त, खाज, कुष्ट १६ तिह्ली,रक्कपित्त, उग्र मन्दाग्नि रोग इन सर्बो को विनाशता | 
 ₹ेओरशोमा, कान्ति, वीर्य, उमर,बल इनको बढ़ाताहे १७ [ यक्ृतपीहारिलोह!| 
_ सोहा, लोहा से आधा शुद्ध अभ्रक ओर पास लोहे.से तीनशुना त्रिफला हन! 
के चरण को १८ सोलहशने पानी में पकाय जब अष्टमांश बाङ्रीरहे तब बावा 
भाग घृत मिलावे १६ और घृतसे दुगुनाशतावरि का रस और दूध मिलावे पीडे 
ह स सबो को लोहेके पात्र में घालि करबी से चलाकर लोहेके समान पकावै २०) 
... ओर पकने के समय शुद्अभ्रक,सू््छितपारा इनका हू एं लोहे से आधाभाग| 
... मिलाय तैयारकरे २१ पी पोलीकन्द, चव्य, वायबिड्क़, करेली के पत्ते, शर 
उल, पाढा, चीता, सोंठि २२ सादानमक, सेंधा, काला, सारी और मनियारी 
E pa नमक, क st अजमोदं, मधुमाधवी, मदिरा, लोहा, अभ्रक ये । 
क तची | लावे २३ यह रस शस्त्र और अग्नि के विनाही तिल्ली!! 
ह नवाह निरज नाहह Foe को महापराक्रम| 
En च 3 नाशने के वास्ते | 
' ` लाजत भो ने अलग | 
ह धधा पार सि प. का आषा शनक] 
















































भेषज्यरलावली भाषा) ' ` कला याच्याच 
का दुगुना शताररि और दूध मिलाय लोह या मिट्टी के बतैनमें लोहेकी करडी . 
| से चलाकर पकांवे २८ फिर पाक की विधि का जाननेहारा वैद्य धीमी झआगिसे 
। धीरे धीरे सुन्दर ओषधियों से हतलोह को पुटपाककी ओषधे से पुटपाक करे२६ | 
फिर शुद्ध अभ्रक और विधिसे सूच्ितपारा लोहे कां आधाभाग पहले पाक में 
छोड़ ३० पीबे पोलीकन्द, चव्य, वायबिड्क्ग, करेली के पत्ते, शरपुंखा, पादा, : 
वित्रक, साठ ३१ पांचोलोन, जवाखार, बिधारा, अजमोद, मधुमाधवी, मदिरा; .. 
लोहा आर अभक ये समान भाग ले चूर्ण करि मिलावे ३२ यह रसं श्र : 
अग्नि के.बिनाही (तिल्ली यक्षत्‌ और शुस्मरोग को नाशता है लोह जाननेवालों . 

















। शेग के नाशने के लिये इस रस को दोवार गजएुट में मानकर्ण, घण्यकर्ण ओर 
जमीकन्द से अलग २ पकाना उचित हे ३४ [ रोहीतकाच चरणे ] रोहिडा | 
वृक्ष की छालजवाखार, चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, नरसार, वीरा सांठिये | 
समभाग इनका तरण कर ३५ उड्दभर ठंदेजल के अनुपान से खाने यह इरण | 
यकृत्‌ रोगको ऐसे नाशता हे जेसे सूर्यनासयण अन्धकार को नष्ट करते हैं ३६ 

| [ बहाद्रावकरस ] बांसा, चीता, ऊंगा, अमली, कोहला, नाड़ीशाक; थूहरंश | 

| ताइकाफूल, सांठी, अम्लवेतसरक्ष ३७ इन सर्वा के खार लेकरि नींडुओं के रस _ 








| में खरलकरि ३८ कपड़े में छानिलेवै पीछे तेज घाम में सुखाके दवण करने के ` | 
| योग्य बनाय ३६ जवाखार = तोले फिटकरी 8 तोले नोसादर ४ तोल ४०  _ 
| सेंपानमक २ तोले सोहागा २ तोले हीराकसीस १ तोलेशंखकेट्‌कडेश्तोले2 र | 
| देवदारु १ क मोचरस १ कै समुद्रमांग एक तोला इन सबों का इृणेकरि . 
| बकयन्त्र के दारा पकाके तेयारकरे यह महाद्रावक रस पारा के जारण करनेमें | 
| बतेना उचित हे और यह शुस्म युत्‌ ओर तिज्लीरोग इन सबों को र क ७० 
है ४२ [ शंखद्राव ] आक, धूहरः अमली, तिल, आमिलतासं चता आरे उगा. | 






| 


` ७६ ` -भ्रेज्यरत्रालीभाग॥। . ` ..| 
ठू पीले ६ य. 

शीशी में घालि सट्टेसस के योग से सात दिनों तक घरासले डे ४ तोते रत 
का चूर्ण मिलाकर वारणीयन्त्र के द्वारा दावकाढि लेवे ४९ यह शेखद्राव से. 
कार के धातुओं को और कोडीशंस इन आदि पदार्थों को गलावे हे शो 
उदर के सब विकारों को शीप्रही हरता हे.९७ [ शंखद्रावकरस ) योगिनी आ 
भैखजी के लिये पहले बलिदान करके पीछे शंलद्राव बनाना उचित हे ऐप 
परमेश्वरी भगवतीजी कहती हैं ४८ इस शंखद्राव नामक रस को महादेवजी 
कहा हे यह गपपदाथों से भी गप पदाथ हे इस समय सुझसे शुही कहा जाता! 

कि ९६ शंखका चरणं जवासार, साजीखार, सोहागा, सादानसक, कालानमक, 
सेधानमक, खारीनमक, मनियारीनमक, फिटकरी, नोसादर ५० इनको महीर 
पीस कांचकी शीशी में घालि वारुणीयन्त्र के दारा पकाके बनावे यह शंस 
सीपी, कोडी इनको ४ घड़ी में गलादेता हे ५१ ओर बह प्रकार की बवासी। 
मूत्रकृच्छ्र, पथरी, आठ प्रकार के उदररोग, गुल्म, तिल्ली ५२ अजी, संग्रहणी, 
इजा इन सबोंको शीघ्रही नाशता है ओर पेर में अन्न का ज़्यादह अजीण हे 
तो.एक उड़द फे समान इस शंखद्राव को खाने से भस्महो फिर भोजन करे, 
की इच्छा होती हे ओर भोजन के.अन्त में इस रसोत्तम को सेवने से ५३ | ५९ 
राग का भय नहीं होता हे यह सत्य सत्य में कहता हूं इससे ऐसे वैसे मनुषय 

. के लिये नहीं देना चाहिये यह रस गुप्त करने लायक हे यह शंखद्रावनामक' 
रस वैद्यों का उपकार करनेवाला हे ४५ [ महाद्रावकरस ] शुद्ध सोनामासी, 
` कोमलरूप कासी, सेधानमक, रसोंत, समुदमाग, साजीलार, संभलखाररे 
सब समानभाग ले ओर इन सब के समान सोहागा ले ओर सोहागा से आध 
नोसादर और सोरा ले. ५ ६ ओर इतनीही फिटकरी ले ओर इन तीनों के समान 
Ss ले ग जबाला के समान तीनों कसीस ले इन सबों का वश 
चनी 1 हुई कात्र की शीशी में घालि बालुकायन्त्र के दारं 
ह (व ल को जलद असय करता 
वे लोगो के चूर्णके संग यह रस सेवने से आकार के. उदसोगो को शात 
कला है परत इसको साके कई दिनके पे नागान का खाना भला 
जा है ४५ और प्रसंग से कुछ थोड़े से गुणों को कहते है सुनो यह रस सेवने रें 


id FP SE RR का CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . . 





कि के 
















भैषज्यरत्रावली भाषा | | ह | 


आउप्रकार के उदररोग, गुल्म, पाण्डु, हलीमक, कठिन अष्टीला, वातकामला, 
मन्दाग्नि, विषमारिन, बहुत मकार के शोथ, शूलरोग ५६ सब प्रकार के बवा- 


सोर, भगंदर, कामे से उपजा रोग, पांचप्रकार की. खांसी, हिचकी, श्लीपद, - 
_कोशद्धि, अरुचि, दारुण महाव्याधिः नयाज्वर, पुरानाज्वर, बहत दोष का 
- ज्वरः छ, बीस प्रकार का इिरोग, पुराना राजरोग, आमवात, पिडिए | 
विसर्प, विस्फोटक ६० उन्मादः स्वरभेद, अद, हृदय ओर हाथों से उत्पन्न . 


स्वेंदरोग, जिह्यास्तम्भ, पुराने गलग्रह, दारुण ग्रीवापीडा, नासा, कान, शिर, 


_ नेत्र और शुख के रोग, छद्रोग, अन्य अनेक प्रकार के पुराने ओर नये रोग इन. 


सां को नाशता है ११ ओर सोनामाली से लेकर कसीस पर्यन्त सब ओपसधों 


का ले द्रवकाढूना यह उत्तम महाद्राव कहाता है ओर सोहागा से लेकर कसीस 


पयेन्त ओषधोंको ले द्वकादना यह मध्यम द्रावकहाता हे और फिटकरी से लेकर 


। कसास पर्यन्त चार ओपर्थो का इवकाढूना यह स्यस्पद्राव कहाजाताहे ६२ [महा- | 

| - शखद्रावरस ] अमली, पीपलब्क्ष, शहर, आक, ऊंगा इनकी भस्मों के पानी को | 
। पकाकर जब नमक सरीखा होजाय तव सादानमकः सेंधानमक, कालानमक, | 

।` सारीनमक, मनयारीनमक ६३ सोहागा, जवाखार, साजीखार, हींग; ताइवृक्ष | 
| का खार, लॉग, नोसादर ६४ जायफलं, गोदन्ती, सोनामाखी, गन्धक, पारा, 
|.  मीठातेलिया, ससंद्रकाग, सोरा, फटंकरी ६५ शंखका तण, शंखकी नाभि का | 

` णं, पाषाणमेद,मनाशिल, हीराकसीस ये सब समान भांग लेकर चुर्ण बनाय ६६ . | 


अम्लवेतस बृक्षके रस में भिगोयके कपड़मासी से लीपी इइ कांच की शीशी में | 


` घाले सब वस्त गरम स्थान में ७ दिन पराससे पीडे वारुणीयन्म्र के दारा. 
मन्द मन्द्‌ ग्नि से पकावे ६७ | ६८ फिर कांचकी शीशी में जल भर यत. 
से रक्षाकर शीतल होनेपर शीशी में से काहि पीछे नागरपान के कड़े पर 


१ रत्ती भर लगाय रोज़ खाने से ६& खांसी, श्वास, क्षय, प्ीहरोग, अजीण 


संग्रहणी, रक्तपित्त, क्षत, गुल्म, बवासीर ७० पथरीरोग, मञकच्छू, आठ भ्रकार _ . 
| का्‌ शलरोग; आमवातः वातरक्ः सवात! घनुवोत ७१९ उदररोग, आमदोष, हो | हे 
| मोटापारोग, कृमिको, वातः पित्त और कफरोग इन सबों का नाश होताहे 
1 इसमें संशय नहीं है ७२ और कणठ पर्यन्त भोजन साकेऊपर १ रती भर इस 
। | : रस को पीने से जल्द भस्म होता हे जेसे अग्नि सूखे तृणों को भस्म करता | 


: ' ० 0650. ७ kshu Bhawan Varanasi.Collectioh. Digitized by eGangot 23 ४.” Co I on १ 








- __ मूल, चाब, सोंठि, चीता, इलायची, दालचीनी, नागकेशर, विसा, हड). 


`. राक तिस पीछे पीने से यह पेटके सब गेगों को नाशता है ७६ शह, झस्मोद 


* पित्तज पाणडरोगमें तिक ओर शीतल और कफज पाणइरोग में कट रूखा गस 
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शेषज्यरला वली भाषा । 


है ७३ ओर यह ४ घड! में शंख, सीपी कौड़ी इनका भस्म करता ह इसके : 
बनाने और सेवने में पहले रात्रि में चौर 1 >. योगिनी और भैखजी के | 
लिये मांस और तिलों का बलिदान करा» त है और इस महाशंसद्राव को | 
महादेवजी ने कहा है ७* यह शत से भी शप्त रखना नाहिये ओर ऐसे पेसे | 
को प्रकाशित नहीं करे यह आर्च प दिखाने के वास्ते 


पत्र के भी सामने इस 
, केवल राजाओं के बीच में मका काशित करना उचित है ७६ गेहिड़ा रक्ष को जाल 


| 
` १ तोला ले चार द्रोण जल में पक्वै जब चौथा. हिस्सा शेष रहे और ठं | | 
होतो पवित्र रस में दो सो पल शई मोलहपल धवई के फूल; पीपल, पौपला- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


७८ 








बहेडा ७७॥ ७८ इन्‌ सबकी पलपल भर ले चर्णकर वर्तन में घर महीना भर ' 















..... झहीला, संग्रहणी) बवासीर, कामला, कुछ, सोजा ओर अरुचे को यह रोहि 
| तार नारा करता है! =° We 
 इतिरविदत्ते्ातुवादितभेपण्यरलावलीभाषाः कायांट्टीहयदङद्रोगाचिंकित्सा ॥ 


हद अब पाएइरोग की चाकत्सा कहते ह | 

____ दाध्यपाणइरेगी को देखकर घृत.से सचिकण करि यमन ओर जुलाब देकर 
'- शुद्ध बनावे फिर हर के र्ण में शहद ओर घृत मिलाकर इसको लिलातारहे! 
EE... व हरदी में पकायेहये घत का पान करावे अथवा त्रिफला व तेंदूफल व दस्तावर 
[7 के काहा का पान करावे अथवा जुलाब लगानेवाली द्रव्यो को घृत के 
>... संग खबाबे २ [ विधिवर्णन ] वातज 'पाणइरोग में रोगी को स्निग्ध ओर 

















पा सवदो दोग मिलाने से उपजे हुये पाण्डुरोग में मिलाइआ इलाज कराना 
ता है २ [ चिकित्सा | पाणडु में गुड़ सहित इडा का खाना बहुत गुदा 
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| साठ, मिच, पीपरि, त्रिफला, नागरमोथा, वायमिडङ्ग चीता ये सब समानभाग: 
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भेषज्यरत्रावंलीभषा। .  . ७६ 


सावे तो यह अग्नि को दीपन करता हे ओर नए ह्ये च आ 
ता A द ८ हुये अग्नि को फिर उप- | 
' जाता है सोजा थोर पाण्डुरोग को नाशता है ६ [ चिकित्सा ] दाता 5 2 


वाले को पहले आदि में स्निग्पकर पीडे जुलाब देना भला है तिस पीछे रोग 


की शान्त करनेवाली क्रिया जाननेवाले वैद्य को करनी उचित हणत 7 


कित्सा ] त्रिफला, गिलोय, दारहरदी और नी का रस इनमें अलग -२ शहद 


मिलाकर प्रभातकाल में पीने से कामलारोग का नाशनेहारा होता है ८ 


[ ऊम्भकामलाचिकित्सा ] सफेद निसोत को सांड के संग खाने से पा, 
गडूंभा की जड़ को निरन्तर सेवने से अथवा सोंठि को गुइके संग खाने से अ- 


थवा लोहे के मेल को बहेड़ा के काष्ठ के संग जलाकर पीछे आठयार गोपूत्र में... 


इभाकर ६ चूर्ण करि शहद में मिलाकर चाथ हुआ बहुत जरू कुम्भकामला | 
और पाण्इरोग को नाशता है १० [ अन्य ] लोहे के पात्र में पकाये इथे _ 
दूध काँ. ७ दिन तक पीये और पथ्य का भोजन करे इससे पारड, शोक, | 
संगहणी आदि के रोगी को सुख होता हे ११ [ अञ्जन ] द्ोणपष्पी के सको 
त्रं में आंजनें से अथवा हरदी गेरू आंवला इन के चर्ण को साने से १२ 
अथवा बॉकककोड़ी की जड़ के रस की नस्य लेने से अथवा तोफ़ा शशल की... 


। व घने से पाण्डु ओर कामलारोग शान्त होने हे ओरं जो किया पाणडु. . ५ 
भ कहां ह वही हलीमकरोग में भी वेदों को करनी उचितहें ओर जो कामला | 
| थग म कही हे वही सब हलोभक में भी करनी उचित हे १३ [ नवायसलोइ] . 
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2. { | काढा मिलावे ३२ घच्छी तरह पकजाने प्र ग्नि से उतारि पोक सब वा ' 





भैप्ज्यरतावली भाषा । | 5 
नहीं है [ दृष्टान्त 1 जिस तरह सूयज घरे का नाश गा | त वि 
त्रिकत्रयादि लोह रोगोंका नाश करता€ * [ ह st | 
पल, चबक, चीता, सोंठि, मिचे? देवदार त्रिफला, बायविडइ, नागरमोथा | 
ये संब १२ तोले भर लेवे २१ ओर मण्डूर २४ ताल लेकर वकां मिलाय चूण | 
कर अठसने गोमूत्र में पका जब घनरूप होजाय तब अगिन से ख २२ 
- पीछे तोला तोला भर की गोली बनाकर धर फिर १ गोली रोज तक क संग 
खावे ओर भोजन भी तक में मिलाक करता रह तो पाण्डरोग, मन्दारिनि, | 
अगेचक २३ बवासीर, संग्रहणीदोग, ऊरुस्तम्भ, ळा? (९ ल्ली; उदररोग ओर 
गलरोगादि २९ यावत्‌ रेगसमूह हैं सबको यह वजवटकमरडर हरता! हे परन्तु 
` इसको बहुतबार गोमूत्र में शुद्धकरि बना चाहिये ओर मश्डूर के चूण से अठ | 
गाना गोमत्र शुद्धि के लिये लेना उचित हे २५ [ एननंवा।दमसडूर 1 साठी, | 
निसोत, सों, पोपरि, विवे, वायबिड्ज्ञ, देवदार, चीता, पुष्करसूल २९ त्रि 
फला, हल्दी, दार्हल्दी, जमालगोटा की जड, चब्य, कुडा का फल, कुटकी; 
पिपरामल, नागरमोथा २७ इन सबकी समान भागलेव घोर इनसयाँ से 
मण्डर लेवे पीछे अठशुने गोमूत्र मे पकाकर चिकने बासन में घालिघरे फिर 
खानेसे यह पारड, सोजा; उदरोग, अफारा, शूल, बवासीर, कासे आर शुल 
रोग इनको नाशता है २८ [ पद्चाम्रतलोहंमण्डूर ] लोहा, तांबा, गन्धक, अ | 
भक, पारा; सोंठि, मिच, पीपरि, त्रिफला, नागरमोथा, बायबिडङ्ग, चीता १६) 
विरायता, देवदार, हरदी, दारहर्दी, पुष्करपूल, अजवायन, स्याहजीरा, सेर 
जीरा, कचर; धनियां, चब्य ३० ये सब समानभाग लेकर मंहीन चण की | 0 ; 
पीडे सम्पूण चरणं से आधाभाग शुद्ध लोह किट लेवे ३१ परन्तु पहले चोशुग। 
गोमूत्र में लोहकिट्ट को अच्छी तरह पकाे अष्टमांश बाकी रहनेपर सांठी १ 
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| 


| 
| 
| गौर कोडी दो २ तोले २६ शुखुरू का दण ४ तोले इन सोका चूर्शकर वाष्प- 
। यन्त्र में भावनादे ३७ परवल, पित्तपापड़ा, भारङ्गी, विदारीकन्द, सॉफ, गिलोय; 


। इमनाः बांसाः मकोय; गडूंभा ३८ सफ़ेद साठी, नीलाभंगस, शालिवशाक, - 


| द्रोणएष्पी प्रत्येक के दो २ तोले रसमें भावना देकर १४ गोली वनावे पडि 
१ गोली रोज बकरी के दूधके संगखावे इसी प्रकार नित्यप्रति चौदहों गोलियों 


को सेवे यह गहनानन्द वैद्यराज का कहाइआ चन्दमूयोत्मक रस हे ३६।४० यह | 


हलीमक, पाण्डुरोग, कामला,जीणेउ्वर, विषमज्वर, रक्कपित्त, अरोचकरोग. ४१ 
शाल, तिही, उदररोग अफारा, अठीला, गुल्म, विदधिरोग, सोजा, मन्दारिनिः 


, बांती, श्वास, हिचकी, डदि, प्रमं ४२ भगंदर, आतशक, दाद, खाज, णः | 
झपचीरे 7, द... तृषा, उरस्तम्भ, आमवात, कट्ग्रिह इनको नाशकरताह ३३. 


भेषज्यरत्रावली भाषा । ६६. 
पारा, गन्धकः लोहा ओर अभ्रक ये चार चार तोले शंख का टुकड़ा, सोहागा . 


| झर इस पर मदिरा, मांड, मूंग का यूष, पानी, गिलोय व त्रिफला वरुसो का. 


| काढा ये सब अनुपान करने उचित हें ४४ [ प्राणवल्लभरस ] शिंगरफ़ से चि 


काला हुआ पारा, गन्धक, केशर, लोहा, तांबा, कोडी, नौलाथोथा, हींग; - 


| त्रिफला ४५ शहर की जड़, जवाखार, जमालगोय, सोहागा, निसोत ये सब 
| समांन भाग लेकर बकरी के दूध में भावना देकर ४६ चार रत्ती की गोली को 
। पानी अथवा शहद के संग खावे यह प्राणवक्षभरस भी गहनानन्दही का कहा 


| हुआ हे २७ ओर खाने में कफ के दोष को देख झषध को घट्राता और बढ़ाता. 
जावे तो कामला, पाण्डु, आनाह, श्लीपद ४८ गेलगण्ड, गण्डमाला, सब. 
प्रकारके मत्रकृच्छ, हलीमक, सोजा, शूल, ऊरुस्तम्भ, कब्जियत, संग्रहणी ४६ 
ूच्छी, छर्टि, इचकी, खांसी, श्वास, गलग्रह, असाध्य सन्निपात, जीएंज्वर | 
अरोचक ५० पानी के दोष से उपजाइआ सोजा, महाउग्र जलोदर इनस : 
| रोगों को नाशता हे और विशेष कर कामला को हस्नेवाली इसके स्वाय. | 
अन्य ओषध नहीं हे ५१ [ पञ्चाननावटी ] शुद्ध पारा, शुद्ध गन्यका तावा. | 
भस्म, अभ्रक, गाराल, जमालगोदा के बीज ये सब समानभाग लेकर इत | 
| से संयुक्गकरि ५२ बेरकी शुठली सरीखी गोली बनावे पीछे एक गोली रोज | 
) 'ाने से सोजा ओर पाणइरोग की शान्ति के लिये प्रसिद्ध यह प्चानना | 
| गोली पाण्डुरोग के समूह को नाशती हे ५३ कितनेही वेदों के मत में यह हर ३. पा 
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5२ भेषज्यरत्नावली भाषा । 

हैकि सब च के समान जमालगोध लेकर पीछे घृत के सांथ हि १ पहर मदेन 

कर चीकने बासन में घालि बेर की शुठली के समान आोषथ को खावे : 

बसपर शेणपुष्पी के रसका अलुपान है पारा, गन्वक, तमि का भस्म, जमात 

गोळ, गूगल ये समान भागले घी में मिलाकर वैद्य गोली बनाये ५४ प 

वैद्य एक गोली को रोज शिलावे तो सोजा सहित पारडराग का नाश होत 

है इस पाणडुसूदन रस में शीतल जल ओर खाई न सावे ५५ | पारडपञ्चाना| 

सस ] लोहा, अग्रकः तांबा ये चारचार तोले सोंठि, निचे; पीपरि, अवर 

हड, बहेड़ा, जमालगोथ, चव्य, स्याहजीरा ५६ चीता, इल्दी, दार्हरी। 

' निसोत, मानकन्द की जड़, करेयाका फल, कुटकी, देवदारु, बच, नागर 

मोथा ५७ इन सबका एक २ कषे पाक जाननेवाला वेथ छोड़े ओर सबका 

दूना शुद्ध मणूर का त्र ले ५८ अठगुने गोमूत्र में पकावे जब सिद्ध हो त 

उतारि ठं्यहोने पर प्रातःकाल उठके गरमपानी के अनुपान से खावे ५६ य 
 इलीमकःसोजा, पाइ, उरुस्तम्म इनको नाश्ता है व रसायनों में श्रे्ठ हे ब 

. वणे और अग्नि को करता है यकृत, तिल्ली, गुस्म ओर सर्वरोग हसने में शे 

है ६० (त्र्यूवणादिमण्डूर ) साठि, मिच , पीपरि, त्रिफला, नागरमोथा, बाय. 

' इग, चव्यः चीता, दारहन्दी, दालचीनी, सोनामाखी, पिपरमूल द| 
4. दार६१ ये सब आठ आउतोले भर लेकर अलग २ चूर्ण करे ओर सब चूर्ण? 

.. ` डुगुना भाग यद्ध सुमा सरीखा मरडूरलेवे १२ तिसको अठणुने गोमू में परका! 

` कर मिले पीडे गाते फलोके समान गोली बनाके धरे फिर १ गोली रेड | 

खावे परन्तु अग्नि के बलको विचारता रहे ६३ जीण होनेके बाद इस गोली 

| ` केसं अनक भोजन हमी पावलो को 

हि. नाला मेह ९४ ओर इछ अरोचक, सोजा, उरस्तम्भ, कफ का रोग, बवासीए. 

' कमला, ममेह, तापतिही इन सबरोगों को नाशता हे ६५ परन्तु इसमें म 
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ass गोमूत्र मे भिगोके मिलाना उचितहे ६६ [ पुनर्न 
ह बल सा नर सो लोग वतर ^ चितहे ६६ [पुर्व 
` सारसो तोले दोशभर जल में पकावे जब चोथाई रे तय पर्व 
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भैषज्यरत्नावली भाषा । ८३. 


` इनको कर्षकर्षमरले कर्कर छोड़े तो यह कामला, पारुडुरोग, हलीमक ७० 

` रक्ृपित्त, प्रमेह, खांसी, दमा, भगंदर, तिल्ली, उदररोग ओर जीर्णज्वर को ना- | 

शता है ७१ यह एननंवा तेल श्रे्ठ कान्ति अग्नि को अच्छीभांति दीप करतां ._ 

| हुआ मल की व्याधियो को नाशता हे ७२ [ दृखिदयघृत | हल्दी, त्रिफला, 

| नीब, खरेही, महुआ, दूध इनमें भैस के घृत को सिद्धकर पीनेसे कामलारोग 

का नारा होताहे और उत्तम हे ७३ [मूर्वा घृत ] सूर्या, कुटकी, हल्दी, धमासा; 

| पीपरि १ नन्दन; पित्तपापरा १ बनप्सा ? कुड़ाको दाल, 'चिरायता, प्रवल, नाग" ` 

| स्मोथा, देवदारु ७४ ये सब तोला तोलाभर लेवे ओर दूध २५६ तोले इनमें 

| ६४ तोलेमर एत को सिद्धकर तैयार करे फिर इसके खाने से पाण्इ, विस्फोटक, 

। चोजा, बवासीर ओर रक्कपित्त इनका नाशनेहारा होता है ७५ [ व्योषायधृत ] 

| साँठि, मिचे, पीपरि, बेलफल, हल्दी, दारुहरदी, त्रिफला, दोनों साठी, नाग” 

| रमोथा, लोहे का चूर्ण, पाढा, बायबिडंग, देवदारुं ७६ शश्चिकाली भारंगी, . 

| दूध इनमें घृतको सिद्धकर साने से सबग्रकार के माटी के विकारों को नाशता . 

| हे ७७ [ आनन्दोदयस्स ] पारा, गन्ध, लोहा, अभ्रक मीठातेलिया ये i सब्‌ 

| म॒मांनभाग ले और मिर्च ८ भाग सोहागा ४ भाग ले ७८ पीडे इनका चूण . | 

| कर भंगरा और नींबू ओर अनार के रस में सात २ भावना देकर पीछे दोरी | 

` भर नागरपान के टुकड़े के संग रात्रि में सावे ७९ तो वाते ओर कफ से उपजे | 

रोग, मन्दाग्नि, संग्रहणी, ज्वर आचि) पाण्डुरोग इनसबों को जस्दह्ोनाशता . « 

| हे ८० ओर नष्ट इये आग्नि को थोडेही कालम स्य सरीला तेज करता हेइस. ` 
' के सेवने से मनुष्यं के पेट में प्त के पत्थर भी जंलजादेंगे मारीअन और. | 


| समपदं तो एकहीवार के खाने से भस्म होके जलेगा। गता त 
` ` इति रविदत्तैद्याइवादितमेषण्यर्तावलीमाषायैकायां | ` | 


SE पाणइरोगचिकित्सासमासा (2:78 न 21 > 
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० डे rE भेषज्यरलावली भाषा | 
में दध ओर प्रत को सेवना उचित है ओर कफज सोजे में रूखी अषधा को 





सेवना याने मालिश कराना उचित है २ ओर ल्न व पाचन आगो के | | 
सेवनेसे आमज सोजा शान्त होताहे औरं सलाव ओर वमन देनेसे सनिपात . 
सोजा शान्त होताहे ओर शिर में जुलाब देनेसे शिर का सोजा शान्त होता? | 
ओर जलाब के देने से कटि से नीचे के अज्ों का सोजा शान्त होता हे थो. 
बमन देने से करि से उपर के अले का सोजा दूर होता हे ३ ओर साचिकषश |. 


 पदार्थो के सेवनेसे उपजे सोजे में रूसे ओषधोंका सेवना भलाहे और रूखे पदाथ 


को सेवने से उपजे सोजे में स्नेहरूप पदार्थों का सेवना भला है ४ और वातसे| 


उपजे सोजे में सदाही दशमूल का कांदा श्रेष्ठ हे ओर वातके सोजेमें कञ्ज मालूम 


हो तो दृध में अरण्ड का तेलडाल.पीना उचित है.५. आर गोमूत्र को बहुत 
दिनोतक पीने. से जर्द सोजा का नाश होजाता है ओर यवागू बनाकर पीने 


. सेव मानकन्द को सेवने से सोजा का नाश होता हे ६ [ सिंहास्यादि ] क 
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हा ५ मल लाका मे मिलाय पिलावे तो तिज्ली, सर्वाह ओर 


. वेली, गिलोय, बड़ी करेली इनके काढे में शहद डाल पान करने से श्वास 
ससी ज्वर, अदि इनको नाशता हे ७ [ पुननेवाष्टक ] साठी, नींब, परवल 





साठि, छुर्की, गिलोय, दारहल्दी, हड इनका काटा पीने से संपूर्ण आङ्ग का 


} ' सोना, पेटदद, प॑हलीदद, श्‍वास सहित पारडुगेग इनसवों को नाशता है ६ 
. भरत्रिदोऽज सोजा, विड्बन्धः मिश्रसोजा, बवासीर, कामला इनमें नौंबपा 
ह 5 रस पीनेके लिये देवे तो ये रोग शान्त होते हें £ ओर चिशयता, देवदार 








के कल्क को की खाक ऊपर साठी के काढा को पीनेसे मनुष्यों के सम्पूर्ण अशे 
ग ह नाराताहे १० ओर कोलिस्ता का भस्म बनाय गोमूत्र के संग 
अथयाःपानीके संग पिलावे तो सोजा को नाशताहे ओर स्थल में उपजमेवाले | 








भैषज्यरत्रावली भाषा। ` ठप 


भाग लेकर जूण बनाय गायके पमृत्रके संग पीवै तो सब शरीर में फेलाइआ 
बहुतप्रकार का सोजा सादा सोजा आठप्रकार के उदरोग और दारुण जणरोग 
इन्हा को नाशता हे १७ [ शोथारिचूण 1 सूखीमूली, ऊंगा,सोंठि, मिर्च, पीपरि, 
हड़, बहेड़ा, ऑवला, जमालगोटा, तीनों. प्रकार के मद ये सब समानभाग 
ले १८ प्रभात में बेलपत्र के रसके संग खावे तो पाण्डुरोग ओर. दारण सोजा 
को शीघ्र नाशता है १६ [ पुननेवांदिशुग्णल ] साठी, देवदारु, हड, गिलोय 


. करि पसीना देनेसे दारुण सोजा को नाशता हे १५ [ पनर्नवादि चूर्ण ] साठी, . | 
` दारुहल्दी, हड, पाढा, बेलपत्र की जड़, गोखरू, बडीकटेली, चोटीकटेली, . 
` हल्दी, दारुहल्दी, बड़ी पीपरि, छोटीपीपरि, चीता, बांसा १६ ये सब समान 


ये समभाग ले ओर इन सों के बराबर गूगल ले अरण्डी के तेल में पीस गोः . 


त्र के संग पीवै तो तवर्दोषः सोजा, उदररोगः पाण्डु, मोटापारोग, शकथुकी 
शेग,-कफ के विकार इनसबों का नाश होता है २०.[ एननेवादिलेह ] साठी; 


गिलोय, देवदार, दशमूल इनका. रस .२५६ तोले अदरख का रस ६४ तोले 


गुड़ ४०० तोले इनको मिलायःपकाने के समय २१ साठि, मिचे, पीपरि, 


| इलायची, दालचीनी, चब्य ये सब एक २ तोले भरले चूर्ण बमाय मिलावे ओर _ 
शीतल होनेपर शहद १६ तोला मिलाय अवलेह बनाय चाटे तो २२ यह एुन्‌- | 


नैवालेह सोजा, शूल, खांसी, श्‍वास, अरुचि इनका नाशनेहारा होताहे ओर 


बल, वर्ण और अरिन इनको बढ़ाता है २३ [ शोथारिमिण्डर ] लोहे के मेल को | 


गोमूत्र में शुद्धकर पीछे निशुर्डी के रस में भावना देकर फिर मानकन्द अदरख | 
इनके रसों में भावनादेवे २४ पीछे त्रिफला, सोंठि, मिचे, पीपरि, चन्यइनका 


३[ 
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चूर्ण दो २ तोलाभरले और इस चूर्ण से इना शुद्धकिया लोहेका मेल लेपीे | 
लोहे के मेलको आठणुने गोमूत्र में पकाने के समय २४ क पूर्वोक् चरण कोमि- ` ` 
| ` लावे और शीतल होनेपर = तोला भर शहद डाल अउमानइवाफिक खानेसे | 
| सर्वदोषज ओर सर्वाङ्ज सोजाको नाशताहे इसमें संशय नही हैर Se 
| सुलमरूर ] ८ तले लोहे के मेल को आठयने गोमूत्र में पके विनर | 
| - चीता साठि; पीपरि,पिपरामूलः देवदारु नागरमोथाः मिच हइ बहे आ. | 
|. वला २७ बायबिडंग इनका चूर्ण ९ तोलेभरमिलाकरपीचे १ तोलामर इसको ` | 
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| तकके संग सानेसे २८ असाध्य सोजा ओर पुराने पाणइशेग को नाशताह _ 


होह... ` शैषज्यरत्ावली भाषा । 


` और इस अग्निएल मरखू्रगं शहद ओर पत ढाल के चाटे २६ [ रसाभ्रमण्डूर | 
गन्थक, अभक, पारा ये प्रत्येक दोदो तोलेभर ले चर्ण करके तिसमें | 
का चूर्ण = तोला ३९ हइ ८ तोला शिलाजीत १ तोला.कान्तलोहा १ तोला | 
इनसबों को पारा के रसमें खरलकरे ३१ पीछे ६४ तोला भर भंगरे के रस और 
नीलामंगरा, निसरडी, मानकन्द, अदरख इनके रसो में अलग २ खरलकरे ३२ 
पीछे सों ठि, मिर्च, पीपरि हई, बहेडा; आंवला, चाब, नागरमोथा ये एकर तोला |. 
भर ले बर्ण करि मिलावे पीये शहद ओर धृतमे मिलाय ३३ अतुमान श॒वाफिक 
. प्रभात में खानेसे सबप्रकार का शोथरोग सबोङ्ग ओर एकाह सोजा ३४ खासी, 
श्वासः तृषा, दाह, मोह, बर्दि, अम्लपित्त आठ प्रकार का शूल ३५ कामला, 
गाण्ड, कफरोग ५ --कष्टः रुचि 5. उपर; तिल्ली १. पल्स जोर उदररोग 9 संग्रहणी श 
` अबाहिका रोग इनस्ोंको नाशता हे ओर अगिन ओर वीये को बढाताहे तोफा 
` वात को.अबुलोमन करता हे.२६.[ शुष्कपूलाद्यतेल | सखीशली,. साठी) | 
देवदारु, शस्ना, सोंठि इनमें तेलको पकाय मालिश करनेसे शूलसहित सोजा | 
को नाशता हे ३७ [ बृहतशुष्कमूलायतेल 1 सली मूली, दशमूल पिपासू 
> आत यै क्य चौंसठ २ तोले लेकर आठगुने पानी में पकावे ३८ जब चतु 
A Sr तव तेल १२८ तोले भर मिलांकर पकाने ओर पकाने के समय 
ह रेह > ५ तोले मिलावै ३ र आर म्ली, गिलोय; साठि पर परवल 5 र | 
` येव, श्वेत निसोत, करंजुआ, बांसा, पीपरि स्या 
स हे » पीपरि, हड, बच, पोहकरमूल ९.१ रस्ता 
` ` बायबिडंगे, चदव्य, इल्दी, दारुहल्दी, धनियां,जवाखार, साजीखार, संधानमर्क| 
द देवदार, पद्माक ४२ कचूर गंजपीर्पार त धान | 
जी न आर लय रा बेलगिरी, मंजीठ-ये प्रत्येक दो | 
न पीस्तकर मिलाके तेल को सिद्धकर ४ | 
जो गण होते हे उनंको निये ३ मालिश करने | 
4 सुनिये कि अनेक प्रकार के शोथरोग वात 
पित्त ओरकफ से उपजे हैं ४४ मे यरोग जो कि 
तेह और इसके ल ओर जल दोष से उपजे शोथ ये नाशी 
sn च्य से निश्‍चय .युवावस्थावाले मनुष्य बनते हे. | 
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` - थची, दालचीनी, लोध, तेजपांत, नागकेशर ६१ बच, पिपरांगूल, चंग्ये चीता 
| “की जड, सोंफ, नेत्रबाला; मंजीठ, रास्नां; धमासा ६३ येसंब एके रेतोलॉमेर | 
- -ले इण करि मिलावे पीछे अर्‍ुमानेसवाफ्रिके इसको खाने से कामला, पारई पोरंड . 
{| रोग, हलीमकः अरुचि ६३ पड़ाघोर रक्तपित्त, ह 
| 'उदररोग और जीणज्वर को नाशताहे ९९ श्रेष्ठका 


; घृत ] ४०० तोले साठी को १०२४ तोलेमर पानी 





भैषज्यरत्रावली भांषा: ` देऊ 


 शोठि, मिच, सेघांनमक ४८ साठी, मकोय, लसोड़ा की छाल; बढ़ी पीपरि, 
छोरी पीपरि , कायफल, पोहकरमल, काकड़ासिंगी, रास्ना, धमासा, सॉफ २४. 


हल्दी, दारुहस्दी, करंजुआ, घनकरंजुआ, दोनों प्रकार के भमासे इनसबॉका | 
चूण मिलाकर तेयारकर सुन्दर पात्र में घालिधरे पीले अमान मुवाफिक खाने | 
से ५० वात, कफ ओर सन्निपातदोष से उपजा सोजा, सबप्रकार का सोजा; | 


` उदररोग, श्‍वास ५१ विरुद्ध इलाज से उपजा सोजा, जण सोजा, नेत्रशूल; 


कामला, पाण्ड ५२ कफ के रोग सान्निपात के राग इनसवाँ को शीप्रही नाराता 
है जेसे कि उदय हुये सूर्य से अंधेरे का नाश होजाता है ५३ [ शोथशादूलं | 
] धतूरा, दशमूल, निशुण्डी, अरनी, साठी, करंजुआ ये संब चौबीस २ | 
तोलेभर ले ५४। १०२४ तोलेभर पानी में पकाना चाहिये जब चतुथाश'बाक़ी | 
रहे तब कड्झा तेल ६४ तोले भर मिलावे ५५ ओर रास्ना, सांठी, देवदार | 
मरली, सोंठि, पीपरि इनका कल्क बनाय मिंलाके तेलको सिद्धकर बतेनेसे ईहे | 
त्यन्त दारुण घोर वातज, पित्तज; कफज, असाध्य सर्वाङ्ग ओर संच्निपातजे | 
सोजा AS श्लीपद ) उत्र, पाण; कुमिरोग, गीलात्रण 2 नाड़ीत्रण इनंसबा कों me 
बिनाशता है यह शोथशादूल तेल बलं ओर रूप को निखारे हे ९८ [पुन 
यैवादितेल ] ४०० तोले साठी को १०२४ तोले पानी में पक्षे जंषेचेतुर्येश. | 
कांदा बाक्ीरहे तब ६४ तोलेभर तेल मिलाकर पकाचे ५६ ओर साठि, पीपरि, | 
मिच, हड, बहेड़ा, आंवला, काकडासिंगी, धनियां, कायफल, कचर, दार | 
हरदी, मालकांगनी, पाके, मटर ६० कूट, साठी, अजवायन, मेथी, इलाः | 
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` ` का नाश होता हे ७२ [ शोथारिलोह 1 लोहे का हे, सोंठि, मिच, पीपर और 


. सि, मित्र, पीपारि त्रिफला, दांख, पोहकरमूल, नेत्रवाला, कचूर, लोह, बच, | 


ड्द _ कश्ञेसज्यरङ्नावली मांशं। ` | | 
ओर दारुणसौजा इन सोको नाशता हे ९७ [ माणवृत ] मानकन्द के काढे | अ 
ओर कल्क में ६४ तोले घृत को पकाकर खानेसे एक दो ओर तीन दोषों से | हू 
उपजे सोजा को नाशताहै ३८ [ त्रिनेत्राख्यरस ] सोहागा, शुद्धगन्धक, तांबा | ल 
और लोहामस्म, पारा इनको अदरख के रस में एक दिन खरलकर पीछे लुः | अ 
एट में पकाय तैयारकरे ६६ यह त्रिनेत्राख्यरस खाने से असाध्यसोजा को भी | व 
नाशता है इस पर अरणड और ऊंगा के रस का अनुपान है इस स्स को एक | च 
उड़द के समान रोज़ खाना उचित है ७० [ त्रिकट्वादि लोह] सोंठि, मिच, | २ 
पीपरि, हड़, बहेडा, ऑवला, जमालगोटा की जड़, बायबिडंग, कुटकी, 
` चीता, देवदारु, निसोत, गजपीपरि ७१ ये सब समानभाग ले और इन सरे 
से दुगुना लोहा ले पीये इन सबों को दूध में पीस शीतलरूप को खानेसे सोजा 
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. जवाखार इनके द्वर्ण को त्रिफला के रस के संग पीनेसे मनुष्य का सोजा जल्द | * 
 नाशता हे जेसे इन्द्र के अत्यन्त वेगवान बज्र से रक्षा का नाश होता है इस योग | ' 
भेस के समान लोहे का चूर्ण लेना उचित हे ७३ [ शोथभस्मलोइ] | : 
' लोग, काकड़ासिंगी, दालचीनी, सोंफ ७४ बहेड़ा, बायबिडंग, धायकेफूल ये | ' 
सब समान भाग ले महीन चूणकरे ७५ ओर इस तणके समानभाग शुद्धलोहे | ` 

` का मेलले पीछे कुडाकी डालके रस में यत्नसे मिगोकरं ७६ और जाइन के परता |. 
र क पेटकर गारा से लीपदेे पीछे गजपुर में पकाकर क होजावे तब काहि | | 


झे र पूर्वोक्क इंमे मिलाय तेयारकरे ७७ पीछे शुद्ध होके मनुष्य प्रभातकालमे | 


4 ४ | ° शकि भर है ठे a4 के ` ` _ X | A । वाफ़िक 
 शक्रिके अनुमान सुवाफिकलानेसे सब प्रकार का सोजा वसंगरहणी को विशेषता |. 
 राक्किक अनुमान सुवाफ्रिक खानेसे सब प्रकार का सोजा व संग्रहणी को विशेषता |. 
. से नाशता है ७८ तथा सबपकार के उदरंगेग ओर शोयरोग अन्य अनेकरोग ये | 
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` शैषज्यरतावली भावा। ` | न 
| अनेक रोगों के सरह को यह शोथक/लानलरस इस प्रकार नाशता है जैसे कि 
सूर्य कीचड़ को नाशते हैं ८९ [ शोपांकुशरस ] पारा, गन्धक, तांबाभस्म, 
| लोहाभस्म, सीसामस्म, अश्रकमस्म ये सव समानभाग लेकर निशुरडी,सफेद | 
| ग्रनन्तमूल, कैथ, अमली, साठी, बेलगिरी, नीलाभंगरा ८५ इनके रसेमिं एक २ 
F | बार भावना देकर बेर की गुठली सरीसी गोली बनाके सानेसे सोजा, ज्वरु अरो: | 
| चक, पाण्डुरोग, सवोक्शोथ ८६ पित्तवायु और कफका सोजा इनसों की यह ' 
। शोयांडुश नाशताहै८७ [पञ्चाछृतरस ] शुद्धपार ओर गन्धक ये दोनों समभाग | 
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| लेने चाहिये ओर सोहागा तीनमाग मीठातेलिया तीनभाग ग = मिचोँकाचूर्ण . 

: तीनभाग इनको पानी में पीस एक २ रत्ती की गोलियां बनाकर ८६ पीछे. 

| एकगोली रोज अदरख के रस के संग खानेसे जंलदोष से उपजा ह घोर... 

५ गौर अत्य जलोदर रोग ६ ०सब प्रकारके सन्निपात, बीसप्रकार के कफरोग,ज्वर, -. 

-। झतीसार, सोजा,गलरोग ६१ शिर का शूल, नासारोग औरं पीनस इनरोगों को ' 
खरतरस नाशताहे ६२ [दुग्धवंटी] मीठा | 
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SER | 
Fr . भेषज्यरलांवली भाषा । 


मीठातेलिया, तांबा, लोहा, हरताल, सोहागा, जीरा, अफाम ये सब समा). 
भाग ले मर्दनकरे २ आधे यव फे प्रमाण गोली बनाना चाहिये पीछे एका 

` सेज दूधके संग सावे वेयवरों को नमक ओर पानी को बाजितकर देना चाह्षि 
खाने ओर पीने में दूध को ही पीता रहै ३ यह भारी सोजा, मन्दाग्नि, था! १ 
ुजेय संग्रहणी, ज्वर, विषमज्वरः जीऐज्वर इनको नाशता हे इसमें संशा * 
नहीं हे ४ [ वेद्यनाथवटी ] पकी इई इंट, हल्दी, गृहका वां इनसे शोधा पा! 1 
१तोले ५ ओर भंगरेके रसमें शुद्ध किया गन्धक १ तोला हरताल, मीठातेलिया 

` मिलाय कजली बनाय आधी कजली को अलग घरे ७ ओर आधी को निः | व 


a 


प्‌ 


> 








` इ मिलाय अनुपान करना चाहिये १० यह सन्निपातज्वर, सोजा, संग्रहणी, : 
पारडुरोग, मन्दाग्नि, अनेक प्रकारका विषमज्वर ११ वीर्य और मजागतज्व 
. इन सबोकी नाराताहे ओर इसरसको खांसी में कदापि नहींदेवे ओर इस येचनाध f 





' हु. क ओरजल का परहेज करना उक्ति हे ओ 
हेर देयनावदये येदनावजी ने सी हे इसको लोक में दष क 
. सुधानिधिरस ] धनियां, नेत्रा | 
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भैपज्यरत्रावली भाषा। | २ 

प 

॥ (कने १ गोली रोज़ तक्रे संग लेवे और तक्र का भोजन ओर पान करतारहे 
। और नमक ओर जल का परहेज करता रहे इससे सोजा, संग्रहणी, मन्दाग्ति, 


| ४ माशे १८ पीपरि १ तोला लोह का मैल १ तोला इन सों के बूर्णको स्याह . 


| ज्ीराके काढ़में सात दिन भावना देवे १६ दो २ रत्तीभर की गोली बनाकर 


| पारडरोग इन सबोंको नाशताहे २० [ कडुकाद्यलोह ] करको, साठि, मिच; . 


| 
ग] 


| । पीपरि ओर जवाखार चार चार तोले दालचीनी, इलायची ओर तेजपात एकर 


| पीपरि, जमालगोदा, बायविडंग, अँवरा, हड, बहेड़ा, चीता, स्याह निसोत, 

| गजपीपरि २१ इनकी समान भाग ओर दूना लोह ले त्र्णकर दधसे खावे तो . 
| सोजा का नाशनेहारा होताहे २२ [कंसहरीतकी ] कांसी के पात्रमें दशमूलका . 
काढा पकाय तिसमें १०० हड़ों को पावै पीछे गुड़ ४०० तोले सोंठि, मिच, . 


। तोला इनका चूर्ण मिलावै ओर जेब शीतल होजाय तब शहद ३२ तोले भर. 


1 मिलाय एक हडको सावे यह कंसहरीतकी उप्र सोजा, ज्वर, अरोचक, प्रमेह, 


? | गुत्म, तिल्ली, पाणडु, उदररोग, दुबलापन, आमवात, रुधिरविकार, अम्लपित्त, ` 


१ | वण का बदलना सूत्रवाणु ओर वीर्य के दोष इन सबोंको नाशती हे २३। २५ 


' | शिगरफ़ एक कषे लोंग, अफीम, मीठातेलिया, जायफल, धूर के बीज२६ इन. 
' | को भांगके रससे मदनकर मूंग की बराबर गोली बना सोजा में दूधके अनुपान | 
| से वेद्यो को देना चाहिये २७ संग्रहणी में भांग का काढा और पथ्य दूध ओर ` | 





अन्न दे जल ओर नमक विशेष बाजत करना चाहिये २८ प्रबल उदन्या में 


ज्वर को निस्संदेह नाशती है॥ १२६॥ . . 
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| नारियल के जल से दें यह क्षीरवटिका. सोजा, संग्रहणी, अतीसार ओर जीए : 


| विशेषकर दोषों के संघात से सब प्रकार के उदररोग उपजते हैं इसलियेवात | 
, | आदि दोषों को शान्त करनेवाली क्रियाओं का करना उचित हे १ ओर दोषसे | 
| संयुक्त उदरोगों में झक्षिगत अरिन मन्दरूप होजाता हे इसवास्ते दीपनं ओर . | 
` |इलके पदार्थों का सेवन उचित है २ [ चिकित्सा | लालसाठी केचावल, यव, | 
रल देश के खग ओर पक्षियों के मांसः दूध, गोमू आसव, अरिए, .. 


है 
"5 ० कै Nl 
8 रू | 
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` इति रविदत्तवैद्यानवादितभेषज्यर्नावलीभाषादीकायांशोथरोगचिकित्सा | | 


५ | | ५-५ बल उदररोग की चिकित्सा कहते हं ' र | - | त ० 





) च स , का अभ्यास ओर दशमूल का काढा पीना श्रेष्ठ हे £ [ सामुद्रायज्ण ] स 
|. नमककालानमक,सेंधानमक, जवाखार, अजवायन, अजमोद, पीपरि, 
८  _ झदरख, हींग, मनियारीनमक ये समभाग ले १० र्करि घृत में मिलाय ग्र. 
` बनायभोजन के पहले खावे तो १ वातोदर, गुल्म, अजी, वातरक्क, संग्रह 

 दो|११सबमरकार के दुष्टमवासीर, पाणइ, भगन्दर इन सबों को शीघ्री नाशी. 
` हे१२ओर शहर इक के दूध में भिगोयेहुये चावलो के चरणों से पये बनाय ७ र| 
' ` _ में पीनेसे यह उदरोग का नाश करता हे १३ ओर भेस के पत्र में भेस काळी. 
` मिलाय निराहार मनुष्य होकर ७ दिनातक पीवे तो पेटके सब रोगों का नो 
ताह ग हि इसमें संशय नहीं है १४ [ बिन्दुघ्रत | आक का दूध ८ तोले शहर वी 
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माधी मदिरा इनका सेवन उदररोग में भला है २ ओर अत्यन्त दोह ` 
इकटेपने से नाड़ियों के खोतों के माग! को उद्रोग रोकता है इसवास्ते न 

उदररोगवाले को उलाब देना उचितह ४ आर वलवान्‌ वातोदर रोगी 
गोमत्र में अथवा गाय के दूध में अरणडी का तेल प्याना भला ह अवा साच 
पदार्था करि पसीना देना भला है ४. आर वातोदररोगी को पहले स्वेदनकगे " 


जुद्धकरि स्नेह आदि से संचिकण करे पीचे झलाब करके नश्र किये बातो 
शेणी के पेट को कपड़े से लगे देने और ऐसा उपायकर कि सावकाशवा ` 
` झफारा नहीं प्राप्त करेवे ६ ओर जुलाब आदि लगने के बाद ्रासदोों को हमे 
` वाली पेया को पीना हित है ओर तक्र में पीपरि का इणे ओर नमक मिला! 
` पेसे वातोदुसोग शान्त होताहे ७ ओर तक में खांड और मिर्चाका छ. 
_ मिलाय पीनेसे पित्तोदररोग शान्त होताहे ओर तक में अजवायन, संथान. 
जीर, सोंठि, मिर्च, पीपरि इनका चरणे मिलाय पीनेसे कफोदरोग शान्त हेत 
३ ८आओरतक्रमें साठि, मिचे, पीपरि, जवाखार, सेधानमक इनका इण मिला 


नेसे त्रिदोपज उदसंोग, गरुपापन अरोचक ये शान्त होते हें वातोदर में दा! 



















र हो हड़ कपिला, सक्रेद निसोत, अंमलतास, श्वेत कुडा इ § 
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| | ' शेगो का इस प्रकार नाशता है जैसे इन्द्र के बजे इक्षो का विनाश होताहे२८= 
यह बिन्दुधूत है इसकी मालिश करने से जुलाब लगता हे इस बिनदुघ्रत के _ | 
पकाने के लिये घोशना जल देना चाहिये १६ [ महाबिन्दुछृत ] | शहर का दथ 
८ तोले घ्रत ३२ तोले कपिला ४ तोले सेंधानमक २ तोले २० निसोत ९ तोले : 
आंवले का रस १६ तोले इनको वैद्य ६४ तोले भर पानी में होले होले कोमल | 
= अग्नि से पकावे २१ पीछे बुद्धिमान्‌ वेद्य १ तोला भर इस घृत को खिलाबे तो. ` 
ˆ पऐेटरोग, तिल्लीरोगः गुल्म, कच्छपरोग २२ गुल्म के विकार उपद्रवोंसहित शूल 
रोग इन सबको यह इस प्रकार नाशता है जैसे कि वायु मेघां को नाशता | 
हे२३ पांच शुल्मों के नाशने के लिये बरा ने यह वज्ररूप महाविन्दुघृत डोडा | 
हे यह सिद्धजनों का पूजित कियाइआ हे २९ [ नाराचघृत ] थूहर का दूध, : 
` जमालगोटे की जड़, त्रिफला; वायविइंग, कटेली, निसोत, चीता इनके कसक | 
पं १६ तोले भर घृत को पानी में मिलाय पकावे पीछे ६ माशेभर इस घृत | 
का पानकरि २५ उपर गरम पानी का अहुपान करे और गरम २ पेया पीबे | 
` यह नाशयत जुलाब लगनेपर सब उद्ररोगों को नाशता है २६ [ बृहन्ना- | 
राचघृत ] लोध, चीता, चव्य, बायमिडंग, त्रिफला, निसोत, शंखिनी, अः _ 
तीस, सोंठि, मिभ, पीपरि, अजमोद, हस्दी, दारुहर्दी २७ जमालगोटे की _ 
` जड ये सव एक २ तोलेभर ओर गाय का मत्र २२ तोसे शहर का दूध १६ तोले "| 
 झमलतास १६ तोले २८घृत ६४ तोले पानी २५६ तोले इनको मिलाय | 
ह, शोर पकाय घतको सिद्धकरि साने से उदररोग, आमवात, शस्म, तिज्षीरोग, | 
|. भगंदर २६ थृप्रसी, उरस्तम्भ इन सबोंको बहन्नारचत्रत नाशता हे यह घृत 
ह - अग्रत के समान है पीपरि ` 
` पर इड ये सथानभाग 
की महीन पीस एक २ मारे 
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६४ | भेषज्यरत्रावली भाग । 


पारा, गन्थक, सुहागा ये सब समान भागले और जमालगोटा तीनभागले ४६ | 

इन सोको महीन पीस तेयारकरे २९ पीछे इस इच्छामेदीरस को मिश्री के संग |. 

' खाके जितने पानी के चुलुओं को पीने उतनेही दस्त लगते है इस पर तकामि- | 

भरित चावलों का अनोपान हे २५ [ दूसरा इच्छामेदीरस ] शुद्धपारा १ माशे, 
गन्धक ३ मारो, बहेडा + मारे, आंवला १ माझे ३६ पीपरि २ माशे, सोंठि 
` ३ माशे, जमालगोरे की छाल २० माशे ३७ इनको चूके के रस में खरलकरि | 
वद्य मररुके प्रमाण गोलियां बनाय पीछे ९ गोली रोज चूके के रस के संग खि- | 
लावे ओर गरमपानी का अनोपान करे इसके प्रताप से जबतक शीतल पदार्थ |. 
'को न सेवै तवतक.जुलाबही लगतारहे है २८ । २६ [ अभयावटी | हड़, मिर्च, | 

` पौपरि सुहागा ये सब समानभाग ले ओर इन सबा के समान धतूरे का फल 
ले ४० इनको थह के दूध में खरलकरि सीमी हुई मटर सरीखी गोली बनावे. 
पीछे २ गोली ओर हड १ मिलाके चावलों के पानी से महीन पीस कल्क ब- | 
नाय खावे ४१ ओर गरमपानी को ऊपर पीतारहे जबतक गरमपानी को पीवे | 

` ततक जुलाब लगता हे ओर शीतल पानी के सेवने से जुलाब बन्द होता हे 
'  इससेजीणज्यरः तिल्ली रोग, आठ प्रकार के उदर रोग ४२ वातोदर, सब प्रकार 
` : के अजीण, कामला, पाण्डुरोग, कुम्भकामला इन रोगों को नाशता है ४३ . 
/ ` _ नाराचरस | पारा, गा मिच ये समान भागले ओर गन्धक, पीपरि ये 
`` दो ९ भागले ४४ और इनसबों के समान. तुप्हित जमालगोटे के बीज ले पीडे 
__. ईन सबोका इृर्णकर फिर इस नाराच महारस को दो रत्तीमर देनेसे लाब लगि | 
¢ ग॒त्म तिज्ञी उद्र रोग इन सबोंको नाशता है इस रस को चावलों के पानी के 
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भैषज्यरत्रावली भाषा | ड 


से महारोगं को नाशती है इसको सिद्ध पुरुष भेदिनी गोली कहते 
[ शोथोदरादि लोह ] साठी, गिलोय, चीता, गडूंभा, भंगरा, आककी र य 


सोजा; कामला'पाण्डुरोग, आमवात, हलीमक, भगंदर, कुठ, तिल्लीरोग, गर्म. 
„इन सबोकी नाशताहे इसको चरलिकावटी कहते हे ५० [ भेदिनीवरी | बड़ी. | 
` केली, छोटी करेली, गोखुरू, पीपरि इनकी थू के दूध से गोली बनाय खाने. 


सब बत्तीस २ तोले भर ले १०२४ तोले पानी में पकावै ५२ जब चतर्थीश 

बाकी रहे तब कपड़े में छानि तिसमें घृत ३२ तोले लोहे का चूर्ण ३२ तोले 

` मिलाय पकावे ५३ ओर पकाने के समय आक का दूध ८ तोले शहर का दूध | 
१६ तोले गूगल = तोले. गन्धक ९ ताले ५४ पारा २ तोले इनका चण मि: | 


लाय घृत को सिद्धकरे पीछे शुद्ध जमालगोय, शुद्धतांबा, अम्रक भस्म, जवाः. | 


खार, घरिटका, टेसूके बीज; कज्चुकी, स्थाहमसली ५५।५ ६ त्रिफला, बायबि- 


इंग, निसोत, जमालगोय, भंगरा, गडूंभा, साठी, वजबेलि ५७ ये सब समान 


भागले ओर इन सबा के समान लोहा खे चरणकरि चिकने पात्र में घालि भरे 


` पीछे इसको अनुमान से खावे ओर यथायोग्य पदाथ का अनोपान करे ५८ 
यह सब प्रकार के उदरशेग, शोथोदर, पुरातन उद्ररोग इन समोका नाश करता | 

है इस में विचार नहीं करना चाहिये ५६ जेसे औँधेरे को सूर्य नाशता हे ओर . 
- इससे उपरान्त शोथोदर की हरनेवाली ओषध नहीं हे ६० ओर यह उद्रोग ' | 
के विकार, पाण्डुरोग, कामला, हलीमक, बवासीर भगन्दर) कछ ज्वर, गुल्म | 


इन सर्वा को नाशता हे ६१ [ जलोदंरारिस ] पारा एक भाग, गन्धक; मेन" .. 


शिल; हल्दी, जमालगोटे के बीज, अवरा, हड; बहेड़ा, सोंठि, मिच, पीपरि, 
चीता ये सब दो २ भाग सबको चर्णकर ६२ जमालगोय, शहर ओर भंगरे के 





इति रविदत्तवैद्यानुवादितभेषज्यरत्रावर्लाभांगार्ट कायासुदरणेगाचिकित्सा 
अब क्कोमरोगका अधिकार कहते हैं ॥ 
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| - रसमें अलग २ सातबार भावना दे सुखाय उमर और बल देखकर देवे जब -. 
| जुलाब होजावे तौ पथ्य ६३ माठा समेत ठंदा दे जब बलः होजावे तो फिर : 
|. जलोदरारिसिद्ध रसको दे जुलाब के पीछे फिर माठ सहित पथ्य देमाठेसे ' .. 


`| ` पिलही ओर डोये आंतों के बीच में अन्न के पकाने आदि कामों में सहायता 





| > उन्न “य र भंगरे के रस से शुद्ध गन्धक, हीरा १३ मूंगा, मोती, सोना, चांदी, | 
शदः हा इनको विधि से चीते के जल से मदेनकर १४ बल की. |. 
` ` मात्रामरगोलं ps बनाय छाया में सुखावे फिर बुद्धिमान्‌ वेद्य जेसा दोष हो उर | हे 






ह भैषज्यरत्रावली भाषा । 
देनेवाला होमनामक रहता हे उसीका तिल भी नाम है १ भारी अति चिकने 


भोजनों ओर अभिघातादिको से तिसकी वृद्धि ओर खदुता है तहा रक्तसंचय भी " 


है २ तहांही विद्रपि वा और घोख्याधि होती हैं इस प्रकार से विकार को प्राप | 
इये तिलक में मन्दाग्नि,३ उतक्वेश, वमन, इंबलता, पण्ड्रोग भ्रम ऊपर के 


पेट में घोर पीड़ा, कठिनता, गरमी ४ शूल, पेट फूलना, मसेक विद्ञथे में बड़ी | 


चिकित्सा ] जो अग्नि को-दीपन और वातको अनुलोमन करनेवाले अन्नपान 
आर सब ओषध हैं वे सब ज्ोमरोगी को हितहें ९ | अमयादिकाथ । हड़े,आवला, 
देवदारु; धनियां, सोंठि, दाख ओर अनन्तमूल का काढा, छोमरोग को नाश 


करता है ७। सरन्रमोदक ] लोंग, अरुणा, सफ़ेद निसोत, शंतपुञ्री, छशेशय, | ` 


प्यास ओर शिला पथरी के तुल्य जिससे बड़ा कष्ट उपजता ह * [ तिसकी | 
1 
| 
| 





हक ह 


अजवायन, मागधी, काकड़ासिंगी, दास, मधुरिका, हड ८ इनको पीस शहद |, | 


“NNN 


से मदेन कर लड्डू बनावे फिर क्लोमरोग नाशनेके लिये तिस लड्डू को अग्नि 


1 
हा 
ओर बलके अनसार सावे तो ६ यह सरेद्रमोदक पृष्टि करता बल को बढ़ाता |. 


अग्नि को दीपन करता व हृदय को सुख देता हुआ रसायनों में श्रेष्ठ कहाता 
है १० | शशिशेखरस ] पारा, गन्धक, अभ्रक, सोना, मोती, गंगा इनको 
बराबर सा घिकुवारि के रससे दिन भर मदेन करे तब सिद्ध रस होताहे १ १ यह सब 
_॥ झगेमरोग अस्सी प्रकार के वातरोग सम्पूणं पित्त ओर कफके रोगों को निश्चय 
८  नाशता है १२ [ सुरराम्रवरी ] हज़ारों बार का जलाया अभ्रक, शिंगरक से 
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... अंबसेदोरोग का अधिकार कहते हभ | 
` परिश्रमः चिन्ता, मैथुन, मागेगमन, रात्रि को जांगना इनको सेवने से व 
निरन्तर शहद को चाटने से ब य॒त्र और शामक अन्न को खाने से अतिस्थोल्य 


जागना ब्लीसंग कसरत चिन्ता इनको अत्यन्त बढ़ाना वाहिये २ [ चिकित्सा] 
शहद ओर पानी मिलाय प्रभात में पीने से स्थोर्यरोग का नाश होता हे ओर 
गरस २ अन्न के माड़ को पीने से शुयपारेग दूर होताहे ३ शोर चव्य, जीरा, 


भैषज्यरत्रावली भाषा। Ds Oo 


रोग का नाश होताहे १ ओर स्थोल्यरोग को दूर करना चाहे तो रात्रि को 


साँठि, मिचे, पीपरि हींग, कालानमक, चीता, यवो के सत्त इनको दही के . 


पानी संग पीने से झुटापारोग का नाश होता हे ओर अग्नि दीत होता हे ९ 


यह कहा हुआ चणे समभाग और सत्त सोलह भाग होने चाहिये ५ ओर . 
विडँ गे र ! आंवले , 
` वायविइंग, सोंठि, जवाखार, कान्तलोहे का चूण,-शहद$ यव, आंवले का चरण 


इनका सेवना सुटापा रोग को नाशता हे ६ ओर सोंठि, मिचे, पीपरि बायः | 


चीता, कालानमक, जीरा, हाउबेर = इतका चणे तेल घृत शहद ये सब समान 
भाग ले ओर यवों का सत्त सोलह भाग ले इन सर्वो को मिलाय पौने से ६ सब 
प्रकार के प्रमेह, मूद्वत, कुछ, बवासीर कामला १० तिल्लीरोग, पारुडुःसोजा! 


'बिडृङग, साहिजना, त्रिफला, कुटकी, बड़ीकटेहली, बोटीकरेहली, हल्दी, दारू 
` हद्दी, पाढा, अतीस, शालपर्णी ७ हींग, टेसू इसकी जड़, अजवायन, धनियाँ, 


क्छ, अरोचक, हदोग, राजयक्ष्मा, खांसी; श्वास, गलग्रह ११ झमिरेगः | 
संग्रहणी, शीतरोग, पुरापारोग, संतपैण से उपजे रोग इन सबों का नाश होता | 


हे थोर मरुष्यों की जठराग्नि दीस होती है स्ति ओर इद्धि बढ़ती हे १२ 
बेरकी पत्ती के कल्क से कांजी की सिद्ध कीहुई पेया पीने ओर अरनी के श्समें 
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| ` शिलाजीत मिलाय पीने से भी युगापेशेगका नाश होताहे २[ अडताद्यशग्ण. `. 
` गिलोय, छोटी इलायची, मिचे, कुडा, इन्द्यव, ह आंवला? गूणुल इनको 
' एकोत शद्ध से ले चर्ण बनाय शहदमें मिलाय खानेसे पहपिडेका उ रा 
भगंदर इन सोको विनाशता हे १४ [ वकरण ] सोंठि' मिच पीपर 
_ | चीता, आंबरा, हड, बहेडा, नागरमोथा, बांयमिडंगः शशल येसममागले इश | 
< | बनाय खाने से सुयंपा ओर कफ आमवात से. उपजी व्याधियों को नाशता « 
| है ९ लोहसायन ] गल स्याहयूसली, निल तेर, बसा, नसोत, . . 


> 24 15 7०1९१ ४०50 
We ..1.- रभ >; se UO, 
ट Ps AO 10.5 ही ककी # 


३. ` . _ भैषज्यखावली भाषा । ह 
गोरखएणडी, निशेएडी, चीता, झूहर को जड़ १ ६ इनके को चालीस २ त मे| 
१२८० तोले पानी में पकाय चतु्थाश बाकी रहे तब काढा बनाय अध्ति फू . 
 सेउतारि १७ तिसमं तीषणलोहे फा इश ४८ तोले एरनाघृत ९४ तोले लांड. 
३२ तोले इंनको मिलावे १८ तांवेके बैन में पकांवे जब ठंडा हो तब उतारि| 
शहद ३२ तोले शिलाजीत ८ तोले १६ इलायची २ तोसे दालचीनी २ तोले| 
झययिडंग ८ तोले भिं चे = तोले सरमा ८ तोले पीपरि ८ -.तोले ६ नदला. 
= तोले २० हीराकसीस = तोले इनका इणकरि एकमे मिलाय तेयारकरि चिः| ` 
कने पात्र में घालिधरे २९ पीडे मनुष्य को जुलाब आदिसे शुद्धकारे  तोलाओ। 
| 









रोज सावे दूध ओर जाइलदेश के पक्षियों के गांसकें रस का अनुपानहे २२ यह| 
वात ओर कफरोग, झु प्रमेह, ज्वर, कामला, पाण्डुरोग, सोजा, भगंदर २३ | 

` घरच्या, मोह, विषरोग+उन्माद, अनेकप्रकार के जहर इन रोगों को नाशता है! . 
ओर मोटे मदुष्यों को माडे करे हे और उदररोग में बहुतगुणदायक है २४ ओर. 
मोटी झुक्षि को माड़ी करदेय हे ओर बलदायक रसायन शुद्ध ओर उत्तम वाजी 
करण है २५ शोभा को करताहे एत्रको उपजाताहे और बलीपलित को नाशतां 










हे इसपर केला की घेर, कांजी, करोंदाफल, केरकेटीट व पाचू, करेला इन| . 
दह प्रकार के ककारादि पदार्थों को बाजिदेवे २६ [ प्रिफलादितेल ] त्रिफला, | . 
अतीस,मूवी, निसोत; चीता, बांसा, नींब, अमलतासे, बच, सातला, हल्दी | | 
` इ दारहल्दी २७ गिलोय, गडूंभा, पीपरि, कूट, सरसों, साँठि ये सब समभाग , 
ले चूण बनावे और तुलसीकारस मिलावे इनमें तेलको सिद्धकरि २८ पानक | . 
' माणिशऽक्षे, नस्य ओर वस्तिकर्म 
sa न ह इनके दारा बतेने से मोटापना, आलस् |, 
0... ग इन स का नाश २ प 
+... पीलालोप इनके महीन दसी गाहित होता है २६ ओर सिरस, रोहिडा | ६ 
EN ‘de 0०0 से तचा का दोष ओर पसीना ; 
ह है न हादे और तेजपात, नेत्रवाला, लोह, कालाबाला, चन्दन 


So की दुर्गन्ध का नाश होता हे ३० ओर बासार 


RN ७७१०७ 2 ४ 
४ 


sR 
i (| ie, 5५-९ 
A TNA SS 
न A $, I, भूत.” Fy ` > 
NE Sed Se 
१८५ 544 ¢ , (४ pA 


Fer WELL 
पट के MRT Po 
1,९१ Eh = SR ५ = 
x 
hes 


1017४ Sg Na 
CESK ESI की कि 
ST NE 

२ जे. ८” ->* 


* NE, ५2282 
AAR FA 


Nee, 3 र 535 0 
oF OSM '«,.....5. ii i 
Lhe ३ 1१5 SINS 


OMAN) CBD MAY A fos 
a 1 १ १0 BUG है 
है हे 
~. . यु 5 
NR 
शः ss 

न 


भपज्य्रत्रावलीभाषा। ..  , हह 


मालिश करने से पुरुषो के शरीर की दुर्गन्ध नाश होती हे ३९ ओर गोमूत्र मे 
कूटको पीस पीछे गाय के दूध की मालिश करने से शरीर के वर्ण को निलारता . 
| है कसरी आदिको ठुगन्ध का नाश होतः हे थोर हदी, दार्हरदी, कूर इन्हो . 
|. को दूध में मिलाय मालिश करने से शरीर की दुर्मन्ध का नाश होता है ३३ 
। और अमलीके रस की मालिश करने से कक्षगत मैल का नाश होता हे ओर 
दूध में इत्दीका चूर्ण मिलाय उबटन करनेसे देह का दुर्गन्‍्ध नाश होताहे ३९. 
ओर तेजपात, नेत्रबाला, लोध, मलयागिरिचन्दन, कालाबाला इनके लेप से. 
शरीर को दुगन्ब का नाश होता है ओर गोरखमणही के चर्ण को शद्ध कांजी 
` के संग पीने से देहकी दुर्गन्ध का नाश होताहे ॥ ३५॥ .. | 


` इति रविदत्तवैद्याइुवादितभेषज्यरक्षावलीभाटीकायांमेदोधिकारःसमाप्तः ॥ 
Ja र | 





अब आमाशयरोग का अधिकार कहते हैं ॥ 
आमाशय में मनुष्यों के बहुत हेतुओं से अनेक लक्षणों से युक्त बहुतमांति 


| ज्वर, अरुषि, इन्द्रियों की शिथिलता ओर घोर पूच्छा होतीहे २ [ तिनकी चिर. 
| कित्सा ] आमाशय के रोगों में हेतु दोष के अनसार से अरिन का दीपन» पाः , | 
र | चन ओर असुलोमन करे ९ [ पिप्पल्यादिकाथ ] पीपरि, अनन्तमूल, सफेद नि | 
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-| रोचक ओर हृक्षासको निश्चय दूरकरे ६ [ अश्ताणंब्‌] मीठातेलिया 
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| के अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं १ उनका सामान्य लक्षण यह है कि मत्दाग्नि ` | 
| बहुधा उत्क्केश, वमन में इबेलता, भ्रम २ शूल, दाह, विवर्ण होना, हृशता, . - 


सोत; इड्‌, आंवला, कइूर इनको बराबर ले काढाकर प्रातःकाल शहद और... 
। |` शक्कर छोड़के पीवे ५.तो आमाशय के रोग, मन्दाग्नि, बल का नाश) शल, | 


| षकः लोहा ओर अभ्रक इनको समानभाग ले चीताके जलसे अलग २ ः F 
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` पीपरि, साठि, मिचे इनके चूण में शहद ओर अभ्रक का भस्म मिलाकर 


१४४० ड 
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३ १० और अन्नपानादिक सब सुजर जोकि पोषण करनेवाले होते हें उनके. 


ते दर्जरें को विशेषता से बजि देवे ॥ १९ ॥ दिस 
इति रविदत्तेद्यातुदादितभेषञ्यरतावलीभाषाटीकायामालाश सित तक 
eT ॒ : 


23 SCS NSS, 
= दर क 
०७*. ) 


टी 


| 


£] 


१ 
| 


PS 


१ 
1 


अब बद्रिंग की चिकित्सा कहते ह॥ | 
आमाशय में ग्लानि पहुँचने से संबभकार गा उपजती हैं इस लिये स 
डदि रगो में लक्न का करना हित है पित्तकी और कफे ब में पेक. 
ओर पित्त को हस्नेके वास्ते जुलाब लेना उचित है १ 1 विकित्सा | आवसे के 


9७ 


रस में एक तोलेभर सफ़ेद चन्दन ओर शहद मिलाकर पीनेसे छादि त नाश! 
शेता है २ शहद सहित पित्तेपापड़ा का काढ़ा पीनेसे बा द का नाश होता है 
ओर हड के चूर्ण में शहद मिलाकर चाटने से ३ दोष अधोभाग में जावेहे 
और जर्द चादि का नाशहोताहे ओर शनेहये एंगों के काढेमे धान प लहा | 


` का चूर्ण लांड ओर शहद मिलाकर पीनेसे ९ छदि, अतीसारः तृषा, दाह, जया 


इन्‌ सर्वा का नाश होताहे और पीपरि, मिच, शहद इनको मिलाकर पीने . 
यह उपद्र को नाशता है ५ ओर घान की सील, कैथा, पीपरि मिचे, सॉ? 
' थवा हइ, सोंठि, णिच, पीपरि, धनियां, जीर अथवा हड, गिलोय, भिव । 
पीपरि इनके चूर्ण में शद मिलांकर चाटने से घदि का नाश होता है ये ती. 
योग सब बदि ओर अर्चि को अवश्य नाशते हैं ६ [ एलादिंचूर्ण ] इलायची) 
लोंग, नांगकेशर, बड़बेरी के बेरकी शुठली, धान: की खील, मालकांगनी 
नागरमोथा, चन्दन, पीपरि इनके अलग २ चूर्ण में शहद और मिश्री मिल. 
अवलेह बनाकर चाटने सें कफ वायु ओर पित्तसे उपजी चादि को नाशताै 
[अन्य 1 पीपल दक्षके मलेहुये बकलों को अगिन में जलाके पानी में मि 
` फिर वह पानी पीने से झाकी शीप्रही नाशता हे ८ [ ससेनद्र] जीरा, धनि 










से बदि का नाश होपे हे॥। ६॥ 


` इति रविदततचाउादितमे्यरावलीभाषदीकायां्दिरेगचिवित्सा | | 
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| | | भेषज्यरत्रावली | माषा |. | १०९ 
अब दाहरोग की चिकित्सा कहते हैं ॥ 


... पिक्तज्वर के दाह में जो जो इलाज कहेहें वे सब इस दाहरोग में करने उ... 
चित हैं और चन्दन के पानी से विड़के हुये व्यजन की इवा करता जावे १ 


शोर कमल अथवा केला की शय्या बनाकर शयनं करावे परन्तु बिड़क देनेमें 


ha 


मळी (र 


इति रविद्त्तवेद्या 


` अब तृषारोग की चिकित्सा कहते हैं॥ . 


ओर स्नानकरने में ओर व्यजन के बिड़कने में २ प्यास ओर दाह की शान्ति. | 
के लिये शीतल पानी ल करना भला है अन्य ] त्रायमाण, लोध, पीपरिः 
प्यास, कूट, अशोकदक्ष इनको ३ दारुहरदी के रसमें मिलाकर लेप करने से | 
दाइरोग शान्त होताहे [ अन्य ] षाला, पझाख, खस, चन्दन, चूना, पानी २ | 
` इनसे भरे हुये कलश से स्नान कराने से दाहरोग शान्त होता ह॥ ५॥ | 


उुवादितभेषज्यरत्रावलीभाषाटीकायांदाहरोगचिकित्सा॥. - | 


वायु से उपजे तृषारोग में गुड़, दही, इंहणरस ओर गिलोय का रस येसब : 


ठहे सेवने उचित हैं १ थोर पित्त के तृपारोग में पके हुये गूलर के फल का. 

. रस अथवा काढा अथवा हिमं अथवा शांरिवादि गण का कादा इनका सेवन 

हित है २ ओर धान की खीलों के काढा में शहद ओर गुड मिलाके ठंदाकरि, 

` - पीनेसे अथवा फालसे के रस में खांड मिलाकर पीवे तो पित्त की तृषा नाश | 

. होती हे ३ और बेलगिरी, तूरिधान्य, धायके फूल, पीपारि, पिपरामूल, चव्य, 

चीतां, सोंठि, डाभ इनके चूर्ण को सानेसे कफ की तृषा को नाशता है ओर 

_ नींब से भिरे हुये रस को गरम पानकर वमन लेनेसे कफ की तूषा नाश होती ` 
` है ४ थोर क्षत से उपजी तृषा को क्षतरोग की शांति होने से दूर होती हे. अथवा | 

. सुन्दर रसों को व बकरे आदि जीवों के मांस के रस को पीनेसे अथवा दूध: मे | 
` पानी को मिलाकर पीछे पानी को जलाकर दूधमात्र रहने पर पान करने से | 


अथवा मांस का रस व मुलहठी का रस पीनेसे क्षत की तषा को लाशता है * | 
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` ओर लेखनकम करने से भारी अन्न से उपजी तृषा को शान्तकरता हेपर्तु | 
। |. इन सब तषाओं में क्षत की तथा इरी दे सो विना क्षत में आराम पईचे शान्त | 
| :नहीं होती हे ६ अतिरुक्ष ओर अतिदुषेल मजुष्योँ की ne कोहनेकेवास्ते .. 
` | बकरी का दूध घृत में भूनाहुआ बंकरे का मांस मधुरस शीतलरस येसब पदार्थ | 
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| १०२ ` भैषज्यरतापली भाषा । 


, सेवने उचित हैं ७ [ अन्य ] शुनका, दाख, इंसका स्स, दूष, इली, कमल |. 
` > इनमें शहद मिलाकर नासिका के दारा पीनेसे दारुण तृषा का नाश होता | ` 
है = [ अन्य ] दूध, इल का रस, माधवीमदिरा, शहद, मदिरा, गुड़ फा | 
शखत, सटे रक्ष का रस इन से अलग.२ कक्षे करने से ताल का शोष नाश |. 
होताहे ६ [ अन्य ] आंब और जाएन के काढेको शहद मिलाकर पीवे तो सब |. 
प्रकार की बदि और तृषारोगों को नाशता है १० अन्य 1 बड़ फे अझ | ' 
शद्ध मिश्री, लोध, अनारदाना, शुलहठी, शहद इनको चावलों के पानी में | / 
मिलाकर पीते तो बर्दि ओर तृषारोग को नाशता है ११ [ अन्य 1 बिजोरा |. 
की केशर शहद अनारदाना इनके ग्रास को. युख-में धरने से घोर छादि ओर | 
तृपारोग को क्षण में नाशता हे १२ ओर शहद के झुले को धारण करने | | 
सेतपारोग शान्त होवे हे ओर कुल्ले करने के वास्ते ऐसा रस आदि होना । 
__. चाहिये कि सस में धारण करने के वक्त सुम पण्य का कोई कणका न रह्‌ | 
. ` सके १३ ओर कवल को धारण करने में ऐसा कल्क होना चाहिये कि झुख में | 
.._ कणका आदि बनारहे जिससे जीभको स्वाद आता रहे [ अन्य] बढ़के अझ, | 





रे 


भेज्यरतावली मावा! [१८०३ 


प्राणों को बढ़ाने के लिये बारम्बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना उचित है २१ 
आंब ओर जाइन के काढ़े में शहद और पारे का भस्म छि लाकर पीवे तो तृषारोग 
शान्त होता है अथवा शीतल पानी से भरेहये करड में स्थित होकर शहद के 
कुल्ले करने से तृषारोग शान्त होता हे जहां केवल पाराही कहा हे वहां पारे का 
मस्म लेना चाहिये ॥ २२॥ ` 


इति रविदत्वद्यालवादितभेषज्यरत्रावलीभागादीकायांतपारोगचिक्रितसा | 


रक्कपेत्त की चिकित्सा कहते हैं॥ 
रक्कपित्त में पहले बली व लक्षन करनेवाले को जुलाब देनेसे हृदांग, पाणडु . 

संग्रहणी, तिल्ली, श्म; ज्वर ये उपजे हें १ थोर जिसके शरीरगें पर्णबल मांस... 
ओर अग्नि हो और दोष बढ़ाहुआ हो ऐसे ऊर्भमागी रक्गपित्तवाले को पहले: ती 
| लङ्घन कराना फिर उसके बाद जुलांब देना उचित हे और अधोगामी रक्त 
|. बाले को पहले पेया पीछे वमन कराना उचित हे २ । ३ [ चिकित्सा ] साठी; 

। चावल, नीवार, धान्यविशेष, कोदों, प्रसातिका, शामक, कांगनी ये भोजन 
| र्पित्तवालों को हितकारी हें ९ और मसूर, मंग, चना, मोठ, मख, अरहर इन 
| की दाल का यूष बनाके देना रक्तपेत्तवाले रोगियों को सुख उपजाता हे» | 
५ {न्य्‌ ] परवल, बेत की कोपल, चोराई का शाक, लवा, कपोत, शशा, मृग 

| व हरिणादि जीवों का मांस देना रक़पित्तवाले रोगियों को सुख देताहै ६ ओर रः पा ड 
जिसके शरीर में मांस ओर बल न हो थोर बू, बालक, शोषी ऐसे मनुष्यों के . य 
रक्कपित्तरोग उपजे तो कदापि वमन ओर जुलाब न देवे परन्तु स्तम्मनरूपग्रो, .: 
| षे को देके इलाज करावे ७ [ अन्य] बांस के पत्तों को निचोड रस. कारि... ` 
| तिसमें शहद ओर सांड मिलाकर पीवे तो दारुणरक्रपित्त नाशह ताहे [अन्य]. 
. | सोहइ के फल के रस में शहद मिलाकर पीने से लोह का विकारशीप्रही _ | 
. | पाश होताहे ६ [अन्य] शहद में इड़ के इरण को रि कर मारते तती ` ` 
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व भैषज्यरतावली भाषा । | 
९.७३ 
मिलाकर खाने से रक्पित्त को क! 
दाल इन में शो र ह झमलतांस इनमें से एक एक के | कर 
नात स गा मिलाकर चाटताइआ गेगी पणाराग्यता क्‌ पाता हे ३३ | हुः 
और सुन्दर लाख के इ में शहद और इत मिलाकर एकबार चटनी बनाकर 
चाटने से वमन सहित रक्रपित्त का नारा हात ९ इस योग में लाख दनो स 
3 माशेभर लेना उचित हे १४ |. उशीरादिदणे | खस, रा स्‌ द पर र है कं 
कणर, बंशलोचन, सि णनी १ १ प 
का. > ने ओर इस चणे से अठणुनी मिश्री मिलान पोळे यह शी 
चण खाने से रक्त की बदि और ताप को नाशता है इसमें कुळ संशय नर है हि 
और इस योग में तगर से चौथाईभाग वंशलोचन लेना उचितहै १६. र 
दिगटिका ] इलायची, पत्रज, दालचीनी ये सब छह माशे और पीपरि २ १ 
मिश्री, सुलहठी, खजूर के फल और सुनका, दाख चारताल १७ इन + & श 
शहद में मिलाकर वैद्य २ तोले भरकी गोंली बनाव पीछे १ गोली रोज 
दाते ९८ तो श्वास, खांसी, ज्वर हिचकी, छदि पूर्च्या, मंद, अम, रह क 
दि, तषा, पसलीशूल, अरोचक १६ शोथ, तिल्लीरोग, आमवात! स्वर 
तवय ओर रक्तपित्त इन सबोको नाशती है ग्रह गोली तर्पणी और वी | 
` “नी होकर रक्तपित्त को विनाशती है २० [ चिकित्सा ] जिसकी नासिक 
. ज्यादह लोह प्रत्त होये उसको मिश्री का शरबत अथवा दूध में मिश्री मिल 
कर नासिका दारा पीवे अथवा दाख का रस दध घृत इनकी पावे अथवा १ भा 
का रस खांड मिलाकर पीवे तो सुल उपजता है २१ [नस्य ] अनार के फूल मे 
रस का अथवा दूबके रसका अथवा आंब की गुठली के रस का अथवा भ i 
® . रसकानस्य लेनेसे नासिकासे पड़ताइआ लोइ बन्द होताहे२ २ | अन्य ]अब 
... के फूलों का रस दूबका रस आलका रस हड का चूर्ण इनको मिलाकर.१३ मे « 
` लेनेसे यह मनुष्यों के त्रिदोषसे उपजे नकसीरोग को जल्दनाशताहे इसमें 20 
' ` संशय नहीं है २४[ लेप ] आंबलो का शकर पृते पासि माथे पर लेपकरी 
| लिहेन्हिय द्वारा जो बहने लगे तो उ क ५ । 
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करना उचितहे २६ [ कूष्माण्उलरड] दीला ओर कतरा हुआ ओर स्वेदित किया 
् हुआ कोहला ४०० तोले लेकर पीछे तांबेके पात्र में ६४ तोलेंभर घृत घालि . 
 तिसमें कोहला के टुकड़ों को होलेरपकावे २७ जब शहद सरीला पाक होते तब 
| तांड ९०० तोलेभर पीपरि, अदरख और जीरा चारचार तोले २८ दालचीनी, _ 
इलायची, पत्रज, मिचे ओर धनियां दो २ तोले इनका चूर्णकर मिलांवे और | 
करी से चलाताजावे पीछे तैयार होनेपर २६ बत्तीस तोले शहद मिलाकर 
त्र में घालि धरे पीछे जठराग्नि का बल बिवारि खावे तो यह रक्कपित्त, क्षत 
श्य ३० खाँसी, श्वास, तिमिर, बदि, तृषा, ज्वर इन रोगवालों को सुख उपः. 





करनी उचितहे ओर पश्चमूलमें अथवा रोहित तृण में सिद्ध किये दूध का पान 


जाताहे और वीर्य में हितहे शरीर को फिर नवीन करताइआ बल और व्ण को ' 


शुद्धकरताहे ३१ फटीहुईे छाती को फिर जोंडताहे बृहण होकर स्वर को बढाता | 
है पहं कूष्माणंड रसायन अश्विनीऊुमारों ने रचा है ३२ ओर इस योगमें - 


| 54 
6 सण्डामलक के प्रमाण के समान कोहले का रस लेना उचित हे औरं जितना... _ 
जदो उसीके अलुमान पु वाफ़िक पकानेके लिये पात्र देना चाहिये ३३[वासा- | 


छूष्माणडलण्ड ] सुन्दर पेठा २०० तोले घृत ६४ तोले सांड ४०० तोले वासा . | 


दि काढा २५६ तोले इनको अच्डीरीति से पकाकर २४ 'पीछेसे नागरमोथा, _ 
विला, वंशलोचन, भारंगी, इलायची, दालचीनी, पत्रज येसब एक २ तोला . 
त ओर एलुबा, साठि, धनियां, भिरे ये चारवार तोले २५ और पीपरि _ 


६ तोले शहद ३२ तोले लेकर सबको एक में मिलाकर खाने से यह खांसी, . 


“वास, क्षय, हिचकी, रक़्पित्त, हलीमकः छोग, अम्लपित्त ओर पीनस को | 
शता है ३६ [ वासाखण्ड ] वासां ४०० तोले लेकर अठणने पानी में पकावे 





TF गभ चतुथांश काढा बाक्रीरहे तब २५६ तोले हड़का उण मिलाकर पकावे कावे १ , 
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१०६. सैघज्यर्त्रावलीभाषा। = | | 
` नाशता हे ४० सन, कोविदार वासा, कडुभ इनके परस्थभर कर्क में प 
के 


कल्क ४ पल होना चाहिये ३१ | दवादिषृत | दब, कमसे) कमले की 


.. मंजीठ, एलुवा, मिश्री, कपूर ससः नागरमोथा; क पद्माख पे २ ये सत 
` एक तोला भर लेकर कल्क बनावे ओर चाबलों के पानी ओर चाशने वकीओ 
दध में बकरी के घृत को सिद्धकर तेयारकरे ९३ पीछे इस घृत के खाने से वाः 

की छदि का नाश होता हे ओर माथे पर लेप करने से नासिका से एद 

` लोह बन्द होता हे ओर कानों में डालने से कानों से पड़ताइआ लोहू वनद्े 
है ४९ ओर नेत्रो में पूरने से नेत्रसाव और नेत्रों से लोहू का पड़ना नममः 
होता हे ओर वस्तिकमैकरे तो लिङ्ग ओर शुदा से पड़ता हुआ लोह बन्द र 

: हे ओर मालिश करने से रोमकूपों से पड़ता हुआ लोह बन्द होताहे ४५ प 
शर्कर लोह ] लोहे से चोशुना दूध ओर लोहेसे दशना एत और लोहेसे चके 

` भाग बायबिइंग ओर शहद मिश्री ये लोहे के समान भाग लेवे ४ ६ पीछे र षि 
सुन्दर तांबेके पात्र में पकाकर घीके पात्रमें घालिधरे फिर एक माशा रोज़ को ते 

` हुआ विधिपूर्वक लावे ४७ ओर इसपर नारियल के पानी का अनुपान को! 
` रॅकृपित्त, तीत्र अम्लपित्त ओर क्षतक्षय ता नाशताहुआ पुष्टि, कान्ति, उमर क 
के | . वीये को बदाताहे परन्तु इस योगमें शीतल होने पर शहद का म्लाना 
 _ “है ४८ शतमूत्यादिलोह] स्याह सशली, मिश्री, धनियां, नागकेशर, चद भ 
/ सोंठि मिर्च, पीपरि, हड, बहेडा, आंवला, दालचीनी, इलायची, पत्रज/ स 









क्या ० के चण में लोहा मिलाकर खाने से सब प्रकार के रोगों को नाशता है 9 





Fr ह कर तृषा, दाह, ज्वर, छदे ओर रक्तपित्त को हरता हे ९६ [ खणी * 

` लोह] शतावर गिलोय, बासा, दरडी, इरी, सी; तालमूली, से 
... ला की बाल ५० मारही, पुष्कसूल ये सब अलग २ बीस २ तोते ब 
{ . पानी में अष्टमांश काढू बनाकर बाकी ससे 
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भेषज्यरत्रावली भाषा "१०७ | 
ही २ तोले इनका चूर्ण मिलाकर चिकने पात्रमें घालिधरे ५५ पीछे प्रभातकाल. | 
वे और इसपर गाय के दूध का अपान करे ओर मांस के ' 


॥एस को पीतारदे ५६ ओर भारी दृष्य ऐसे पदार्थों का अनुपान करे ओर स्निग्ध 


जोर मांस आदि बृंहण भोजन देवे तो यह रक्प, क्षय, खांसी, पक्षिशल ५७ 
सारक, प्रमेह, शीतपित्त, छादि, ग्लानि, सोजा, पाण्डुरोग, कुष्ठ, तिल्लीरोग+ 
इउद्रेग ५८ आनाह, क्क का गिरना, अम्लपित्त इन सर्वो को नाश करता 
शेहे ओर यह खण्डकाय लोह नेत्रो में हित करताहुआ.इंहणुरूप, इष्यरूप व 
?मङ्गलरूप होकर प्रीति को बढ़ाता है ५६ आरोग्यंरूप हे पुत्र देनेवाला है शरे 
हहे ओर शरीर अग्नि बल इनको बढाता है श्री को करे है हलका हे ६० [रका 


[1 पित्ान्तक लोह ] आंवला, पीपरि, लोहा ये समान भागले चणे कर मिश्री! | 


बोके संग खावे तो यह रक्कपित्त को हरताहुआ अम्लपित्त को विनाशता है ६१. 
छ [ सुधानिथि रस 1 पारा, गन्धक, सोनामाखी, लोहे का इण ये सब समानभाग. 


लेकर पीडे त्रिफला के रसमें खरलकर यूषा में घालि भ्ूषरयन्त्र में पकावे फिर. 


३! १ स्ततीमर इस रसको त्रिफला के कादा के संग सावे ६२ ओर लोहे के पात्र में दूध 


[$ को पकाकर रात्रि में पानकरे तो यह रक्कपित्त को शान्त करता है ९३ | शेः, ` 
गी ग॒द्यतेल ] हाऊबेर, नलद, लोष, पद्मास, सस, पत्रक, नांगपु्प; बेलगिरी, 


| 


द भदरमोथा, कचूर ६४ चन्दन, पाढा, करेया के फलकी बाल, अँवरा, हड, बहेड़ा it म 
,॥ सोंठि, भूतावास की छाल ६४ आम ओर जागुन की गुठली व लाल कमलकी : 


है जड़ इनको कष २ ले प्रस्थभर तेल में पकावे ६६ फिर लाख का रस आदक : 


ल भर दघ प्रस्यभर छोड़के भी पकावे तो यह निस्संदेह तीन प्रकार के रक्षपित्त२७ 








के ह 
| क्र 
०, 
का | ५ 
f 
» 
5, RN 
+ १ न्य 
- ४375 है 
०६ «० ९ > 
॥ + 
Es . टी 
NG‘ 
न >.” 
हि तक 
९, +“२* 4 
रब 


ee Fat ग है के पट 

| ४ १ t द र ` र कर > द : - क नि Fe 5 ह ^ * 9 कडे $ १६0» कप 
| क ! न 3 | C ह वने डू “gq 3 ड ? Oh डू 5 तद F Ys °$ * आहे” भु 4 वर हर व प र्न 

ES * CC-0. Mumukshu Bhawan. Varanasi. Collection: Digitized by eGangotrt ४ 5 «5 . ie tre ४5 0 
^ ला कड न क |! क, ४ | 3. र | | = 2) + भ ., | रप 2 क j र: पट १ > रि 1 


पांचप्रकार की खांसी, श्वास, उरश्षत को नांशताहे इस डीवेराय तेल कोसंसार . 

| के कल्याण के लिये श्रीगहननाथजी ने बनाया हे यह बल वर्ण ओर अग्नि का 
॥ भी बदाताहे ६८ [उशीरासव ] सस, नेजबाला/ कमल, काश्मीरु नीलकिम तक = 
. / मालकांगनी, पद्माख, लोध, मंजीठ, जवासा ६६ पादा, चिरायताः झक) ` 

| बरगद, गूलरि, कचर, पित्तपापरां, सफेद कमल, परवर’ कस २. 
थर शाती का गोंद ये सब चारचार तले ले सबका महीन बचे पिर. | 
ह| अस्सी तोला ७१ घव के फूल च तोला ले दो क्य: 
$ शकरतुलामरशदद आधी तुला बोड ७२ जयासी और क क ७ ब 
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१०५ | . सपल्यरवावला भाश | 


न में महीनाभर सखे फिर खावे तो यह उशीरासब रक्त पित्त को हू 
` हुआ पारड, कुठ, प्रमेह, बवासीर, कृमि ओर सोजा को हरता है ॥ ७३॥| ` 
इति भेषज्यरत्रावलीभाषार्टीकार्यारक्रपित्तांधिकार'समापः ॥ 





___ अब अग्निमास्थ की चिकित्सा कहते हैं ॥ | 
_ जठराग्नि की पालना करनी यह चिकित्सा का परमसार हे इसलिये क्रा . 
साथ अग्नि की रक्षा करनी चाहिये १ चाहे देह में.सेकड़ों दोष व व्या 
उपजी रहें परन्तु जठराग्नि अच्छा हो तो मडुष्य जीसक्का है २ समझग्निर 
` रक्षा करनी उचित हे ओर विषमारिन में वात का निग्रह करना उचित हेशे - 
` तीक्ष्णाग्नि में पित्त को शान्त करना उचित हे और मन्दाग्नि में कफको kh 
` उचित है ३ [ सेन्थवादिचर्ण ] सेधानोन, हड, पीपरि, चीता इनके चरणं 
` गरमपानी के संग पीनेसे मांस एत आदिके संग खाया हुआ श्रेष्ठ अज्ञ तत 
भस्म होजाता है ४ [हिंगष्टकचर्ण ] साठि, मिचे, पीपरि, अजमोद, सेंधानोर. 
जीए, स्याहजीरा, हाँग ये सब चीजें समभाग लेकर चर्णकर घतके संग भोजा. 
सेपहते? ग्रास लेनेसे जठराग्नि को उपजाता है ओर वात के रोगों को ह. 
. ६४ | स्वत्पाग्निसुसच्ृण ] हींग १ भाग बच २ भाग पीपरि ३ भाग झह 
` ३ भाग ६ अजवाईनि ५ भाग हड़ ६ भाग चीता ७ आग कूः ८ भाग ७ इन के. 
/ .. का चूणकर प्रसन्ना, दही, मस्तु, मदिरा, अरय गरमपानी इनमें से किसी एको. 
`  संगखान से ८ उदावत्त, अजीर्ण; तिल्ली, उदरोग और जिसके अङ्ग विश. 
` ` से जावें थोर जिसने विष खाया हो ऐसे रोगों को बवासीर. शल, ग्य हा 
शास थोर क्षय ह नाशता है यह अरिनइलघू्ण कहीं भी फल हीन ना: 
9 त. En होता पाचों | १० [ बृहदा खचण ] जवाखार, सजीखार 9 चीता, पाढा! - 
त्ता क्र | 38 पा नोन, होये इलायची, तमालपत्र, भारंगी, वायविडंग, हींग, पोह 
[ ` «हज ११ क्रूर, दारहूर व |, निसोत, नागरमोथा, बच, इन्द्रयव, आवल 
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"0 $ करे फिर थि ह. 

१ जर्ष करे फिर विजोत कांजी ओर अदरख के रस में तीन तीन दिन मिगोकर 
तेयारकर फिर खाने से यह इणे अग्निको ज़्यादा दीप करताहे और अरिन के. 

समान प्रकाशमान होता है १५ । १६. यह हण विधि से उपयुक्त किया जरू | 


रोगो को नाशता है अजाण, शतम, तिल्ली, बवासीर १७ उदोग: अन्त्रगृद्धि,. 
अष्ठीसा, वातरक् और बढ़ेहये रोगों को नाशता हुआ नशग्नि को दीप करता 


` है १८ ओर सब प्रकार के व्यज्ञन और भात को बनाकर अच्छे पात्र में घालि- ` 
कर पहले १६ माशेभर इस चूर्ण को सावे फिर भोज॑नकरे यह गोदोहन कालके . ` 

समान काल में लाये हुये को भस्म करता हे १६ [ भास्करलवणचणं ] पीपरि . 
`. पिपरामूल, धनियां, इष्ण जीरा, सेधानोनः बिड़नोन, तमालपत्र, तालीशपत्र, | 


नागकेशर २० ये प्रत्येक आठ २ तोले लेवे और काला नोन २० तोले. 


: भिक, जीरा ओर सोंठि चार २ तोलें २१ दालचीनी और इलायची दो दो तोलले. | 
F री सशदनोन ९० तोले अना[रदाना २० ताल अम्लबेतस तोले २२ टन | र; र 


सवका भहीन चूर्ण बनाकर खानेसे असत के समान गण होता हे संसार के | 


` कल्याण के वास्ते इस लवणभास्कर चरण को सूर्यनारायण ने बनाया है वांत ' 
ह|. आर कफ रोग दातशुल्म वातशूल २३।२४ आर इस चर्ण को तक, मस्त,मदिरा, | 
ग. शी कांजी, शक्न, जाङ्गल देशके जीवों के मांस का रस इनके संग लेवे २९ | 
स. कदाचित्‌ इसको मन्दाग्निवाला मनुष्य खाचे तो शीघ्र अग्नि दीत होती हे 
की. बवासीर, संग्रहणीदोष, कुठ, भगंदर २६ हृद्रोग, आमदोष, विबन्ध, उद्रसे, ` ` 
रेष. तिही, पथरी, श्वास, खांसी, उदर में कृषि २७ अनेकप्रकार के शर्कादि ओर | 
| पाण्डुरोग इनको इस प्रकार से नाश करता हे जिस मकार से कि इन्र कावज् | 
र जै रक्ष का विनाशकरता है २८ [ आमाजीणोदिचिंकित्सा ] आमाजीएं भाग Fb 
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[अन्य] कसरत व नारीभोग मार्ग व घोडा आदि की चळ ३ 
ग्लानि अतीसार शस्‌, श्वासः तृषा हुचकी गति ओर वातसे पाडत करके वाला 
बालक मद से हत हुआ बूढ़ा अजीएवाला को जागाहुआ sie 
गेगियों को दिनमें शयनकराना बहुत श्रेष्ठ है २३ [अन्य] हग, साळ बै | | 
परि, संधानोन इनको पानी में पीसकर रोगीके टपर लेपकरि be शयन | 
कराने से सब प्रकारका अजीएं शान्त होताहे ३४ [ अन्य । इडः पायर काला | 
नोन इनके चूर्ण को मस्तु व गरमपानी के संग वैद्य दोषों की गतिको जानकर | 
पोवे ३५ यहचाखकार का अजीएं, मन्दागिनि,अरांच, आप्मान दा के तल | 
ओर शूल इनको शीघ्र नाशता है ३९1 अन्य ) हैजा रोग में झदि ओर दस्त | 
लगने के बाद लइनकराकर पीछे पेया व दीपन पाचन ऐसे पदाथ से शुभावाले | 
को भोजन करावे ३७ [चिकित्सा] ऊंगा की जड़ पानी के संग पीने से हषे | 
को नाशती है व कूट सेधानोन इनके कर्क में चूका का तेल मिलाकर अस |. 
गरमकर मालिश करनेसे हेजा में उपजे सल्ली शूल को दूर करताहे ३८ [अन्य] | 
सॉठि, मिंचे, पीपरि, करंजफल, हल्दी, बिजोरा की जड़ इनकी गोली बनाकर | 
` द्यायामें सुखावै फिर ये गोली पानी में विस नेत्रा में ऑजनेसे हेजेको नाशती | 
. हे ३६ [ अन्य ] महुवा रक्ष, खेतगोकर्णी, ऊंगा की जड, तिया, हरदी इन | 
, की गोली बनाकर नेत्रो में जने से हजे को नोशती हे ३० [ झन्य | दाल | 
<€ ` चीनी, तमालपत्र, रास्ना, अगर; सहिंजना, कूट, बच,शतावरि इनको नाके | 
रस में खरलकरि मालिश करने से व इने ओषधों से सिद्ध किया तेलं मालिश |. 
| करने से हैजे को नाशाता हे ४१ अन्य | अलस रोग म पहले नोनको शरम 
` पानीमें मिलाकर पिलावे फिर उससे वमन करावै व सेदकमे व वत्तिकर्म लब |. 
इनको ah पीडे जठराग्नि को बदावना उचित है ४२ ओर देवदार, चोख! 
` . से शूल ओर अफारा सहित पेट के रोग को नाशता है ४३ [ अन्य ] यवा | 
____ कें चून को तक में पीसि गरमकरि पीछे जवाखार मिलाकर लेपनेसे पेटके शूल |. 
. ` को हरता है ओर बहुतसी बाफों करिके युक्त घः से पसीना लेनेसे व हाथों की | 
` अग्निपर गरम करे सकने से पेट का रोग शान्त होता हे ४४ अगर अनी | 
ह न वाले के याद शल भी चले तब भी शूलनांशक ओषध को न | खावे क्योंकि |. 
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- दोषों से ढकाइआ आग्नि ओषधोंके पकाने को समर्थ नहीं होता हे २५[ लः : 
बन्ञायमोदक ] लॉग, पीपरि, सोंठि, मिच, जीरा, स्याहजीरा, केशर, तगर, | 


इलायची, .जायफल, दालचीनी ४६ कायफल, तेजपात, कमलबीज, चन्दन; 
कंकोल, अगर, खस, अभ्रक ४७ कपूर,जावित्री, कोशफल, नागरमोथा, जय- | 


मांसी, इन्द्रयव, धनियां) सोंफ लोंग ये सब समान भाग लेकर ४८ चर्ण करे. 


ओर इस इणसे इशुनी खांड भिलावे फिर इस चूर्ण के सानेसे सरोग, दारण ` 
अम्लपित्त ४६ मन्दाग्नि, अजीर्ण, कामला. पाण्डु सब प्रकारकी संग्रहणी शोर : 
दुजेय अतीसार को नाशताहे और बल व एष्टिको करताइआ विशेषतां से वीर्य 


को बढ़ाताहे इस लवंगादि चूर्ण को अश्विनीकुमारों ने रचाहे ५०४१ | सुकु- * 


मारमोदक ] पीपरि, पिपरायूल, सो, मिच, हड, ऑवला, चीता, अम्रकागि- 


लोय, कुटकी ५३ ये प्रत्येक दशदश माशे लेवे ओर जमालगोय़ की जड़ - | 


०माशे लवे और निसोत ८ तोले खौँड़ १२ तोले ५३ लेकर ओषधों के चूर्ण से . 
युक्ककरि शहद में मिलाकर मोदक बनावे फिर एक मोदक के प्रमाण यह सुक 
मारमोदक साने से वाताजीणं, उदावत्ते, अफ्रास ओर सब प्रकारके अजीणेका . ' 
विनाशनेहारा होताहे और विष्टव्धाजीण के लिये तो यह ओषध श्रेठही हे ५४. 

[ इरीतकीप्रयोग 1. एकसो हड़ों को लेकर तक्र में उबालि यत्र से बीजों को | 
काद्किरधरे ५५ पीछे साठि, मिच, पीपरि, पिपरामूल, चव्य; चीता, पांचांनोनः . 


अजवायन, खरासानी अजवायन, सोहागाखार, सजीखार, जवाखार, हींग, 


लोंग इनको प्रत्येक बीस २ माशे लेकर ५.६ महीन च्रर्णकरि इकरूप कांजीमें 
भावना देवे पीछे निंब के स्वरस में ३ दिन तक भावना देकर इस चणे को पूः 
वोक़ हड़ों में प्रणकरे ५७ पीछे एक हडको प्रतिदिन खानेसे चतुर्विध जीण 


: मन्दाग्नि, हेज्ञा, शुस्म ओर शूलादि.रोगों को सहजहीसे नाशता है ५८ [त्रि 
बृतादिमोदक ] निसोत, जमालगोय की जड़, पिपराम्ूल, पीपरि, चीता येगर 
` त्येक चारि २ तोले लेवे ओर सबों के समान गिलोय ओर सोंठि मिलाकरगुड 
. के संग मोदक बनावे फिर एक मोदक नित्य. सावे तो यह विश्व्धानीण को. 
` नाशता हुआ क्षणही में अग्नि को दीप करताहे ५६ [आस्निहुललवण] चीता, | 





त्रिफला, जमालंगोटा की जड, निसोत, पोहकरसूल ये.सब समान भागले | 


. ओर संबो के समान सेंधानोन मिलाकर ६० शहर के दूध में भावना देकर 
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शहर के काण्ड में घालि कोमल गारा से लेपकरि अग्नि में पकाचे क १.पीदे_ हि 
सुम्दर दग्धरूप को काढ चण करि गरमपानी के संग पीर तो यह अग्नियुख । १ 
' चर्श अग्नि को दीप करतांहुआ यकत, तिल्ली, उदररोग, आनाह, शर्म, बवा- |. 4 

सीर और पसलीशल को. नाशता हे ६२ [ शाईलकाञ्जिक ] पीपरि अदरख, | | 

____ हेवदारू चीता चन्य, बेलदक्ष की पेशी, अजमोद ह ६३ साठि, अजवायन, | 
` चनिया, मिथ, जीरा, हींग इन सबकी कांजी बनाकर खावे तो ६४ यह शादेल | ए 
कांजी अग्नि ओर बल ज्यादह करती है ओर सरसों के तेलमें शूनीहुई कांजी | त 

___ साने से दशप्रकारके रोग अर्थात्‌ ६५ खांसी. श्वास, अतीसार पाणडु, कामला, | घ 
` « जामदोप, गुस्मरोग, पीड़ासाहित वातशूल ६६ बवासीर और सोजादि को ना- | | 
>. शती है परतु इस कांजी को क्षीरपाक के विधान से सिद्ध करना उचित है ६७ | प्न 
._ . [ सेधवायचण ] संघानोन, चीता, हई, लोंग, भिचे, पीपरि, सोहागा, सोंठि। | प 
` चन्यः अजवांयन, मलहठी, वच ६८ ये बारहों ओपर्ध समान साग लेकर चणे ह 
क 

पर 

शि 

रश 

ग्री 


| 


करि नींबू के रस में २१ दिन यत्न से भावना देकर ६६ पीछे दो माशे भर | 





` ` ना को गरमपानी अथवा सेंधानोन, तक, मस्तु, कांजी इनके संग. सावे यह । ता 
' ` सैन्धवाय दरण अग्नि को शीघ्रही दीप करताहे ७० [ रसप्रयोग । श्रीरामबाण | शि 
) सस] पारा, मीठतेलिया, लोंग, गन्धक ये चारों एक एक भागलेवे ओर मिव | 


२ भाग, जायफल आंधाभाग इनको अभिली के फलके रससों खरल करि ७१ | 









/. . एक माशा भारे नित्य अपान के संग खावे तो यह जठराग्नि को दीप्त || 
` करताइआ संग्रहणीरूप झम्भकर्ण को ओर आामवातरूप सरदूषण को जीतता |. 
६७२ ओर मन्दाग्निरुप रावण के नाशनेहारे रामबाण के नाई यह रस बिं |: 
ऱ्या सी, है ७३ [ अग्नतुएडीवयै ] शुद्धपारा, मीठातेलिया, गन्ध, अजमोद, | 
न ` ` निफला, सजीसाः त जवासार चीता, संधानोन, जीय ७४ कालानोन, बाय . |पर 


बिड़ंग, सामुरनोन ॒ हागा ये सब समभाग लेवे और सो के तल्य कुत्रिला |} 
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दो भाग, कोड़ीमस्म ५ भाग, मिच ६ भाग इस कमसे इन तीनों चीज़ोंको 
एग के प्रमाण गोली. बनाकर खावे तो यह कफ, पित्त ओर मन्दाग्ि को 
नाशती हे ओर आम्नतुरडी इस नाम से भी विख्यात है ७७ ] 
ठि मिर्चे, पीपरि त्रिफला, पांचोंनोन, सजीखार, जवाहर सोहागसार र 
पाग, गन्धक ये संब समभाग ले ओर मीठातेलिया दो भाग ले ७८ वृके ` 
एती के माण गोली बनाकर एक गोली नित्य पांच लोगों के रक ˆ| 
ग सावे तो भूख अधिक लगती हे इस क्षषासागरस को श्रीसूर्यनाराथण ने ` 
| बनाया है ७1 ठगनादि वटी ] सोहागा, सोंठि, गन्धक, पारा, मीठातेलिया, 
| पिष ये सव समभाग लेकर बड्इल के रस में चना के प्रमाण गोली बनाकर 
| हावे तो मन्द हुई आग्नि को भी दीप करती हे ८० [ लवन्ञदिवरी 1 लोंग, 
पठ, मिच, भूना सोहागा ये बारों चीजें समान भाग लेकर चर्ण कर उगा के 
पमे भाउना देकर चीता के पानी के संग लेनेसे खायेहुये मांस आदि भोजन 
के भी जरावे हे ८१ [ झजीर्शकण्ठकरस ] शुद्धपारा, यीठातेलियाः गन्पक ये 
माग लेकर महीन जूर्ण करे और इस चूण के समान मिर का चर्ण मिलाने. | 
| कली के फलो के रस में खरलकरि ८२ इकीसंबार तक भावना देकर एक 0: 
| प्माए की गोली बनाकर खावे तो सब प्रकार का अजीण शान्त होताई न्य 
| भर यह वही अजीर्णकर्टक ण्टक रस है जो कि हेज़ा की भी नाश करता हे पश | 
। गहोदविस्स ] मीठातेलिया १ भाग, पारा भाग, जाविश्री २ भाग, सोहांगा रहार bo 
ह भाग ह पीपरि ३ भाग, सोंठि ९ भाग, जलीइई कोड़ी SN ॒ श 1. RT 
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अजाण, निपातः शीत; जाब्यओरशिरोग इनक आ र | 
[ भास्करस । मीठातेलिया+ पारा) गन्धे स, मिच, ल दाग | 
झी ये सब चारि २ तोला और लोहा ८ तोला रख शर्धेन क हे |. 
भस्म आठ आठ तोला ६० और इन सर्वो के तुस लागा का ळे फिर 
इनको नींबूके रस में ७ दिन तक भावना देकर भास्कर तैयार करै& ष्ण | 
दो रती प्रमाणं की गोली बनाकर नागरपान के संग चबाकर खावे ६९ तो| 
सब प्रकार का शूलरोग, हैजा व मन्दाण्नि को नाशता हुआ राज आग्नि क|. 
दीप करनेवाला होताहे इस रस को तन्त्रनाथजी ने कहाहे ६३ आरेलसंदीपन 
. (स) साठि मिच, पीपरि, पिपरामूल, चव्य, चीता, पांचोंनोन, सजीसा। 
` सोहागालार, जवाखार, जीरा,स्याहजीराः अजवायन,वॅचःसोफ,हींगःचीता ६! 
„ जायफल, कः, जावित्री, कोशफल इलायची, दालचीनी, तमालंपत्र,अमिलौ। 
खार, उंगाखार, मीठातेलिया, पारा, गन्धक ६५ लोह, अभ्रक) वङ्ग, लॉग; ह 
ये सव समान भागं लें ओर सबोंसे आधाभाग अम्लवेतस ६६ व शंख ४ भा 
लेकर पञ्चकोल के कादा व चीता व ऊंगा ६७ व.आँवसीलं के रस में तीन. 
भावना देकर फिर २१ बार लिम्पाकके रस में भावना देवे ६८ उसके बादवे 
की गुठली के समान गोली बनाक़र एक गोली प्रभात में ओर एक गोती 
सन्ध्या में खावे और दोषों के अनुसार अनुपान करे ६६ तो यह अग्निसन्दीप 











गोली से इन रोगों का नारा होजाताहे | 
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क गिलाने से यह महाशंखवर कहाती हे ७ पर इसको रात में खाकर 
| गर्म पानी का अजुपान करना भला है जम्भीरी निम्ब, बिजोरा, मीठाबिजोरा, 
क| बूक ८ बढ़ा इकः अमिली, वडबेरी, करोंदी इन आठ सिद्धफलबाले इमो को 
_ | मुनिवर अम्लवर्ग कहते हैं ६ [ शंखवटी ] अभिली का खार ४ तोले पांचोंनोन 
3तोले ये दोनों चीजें निम्बूके रसमें पीसकर करक बनावे पीछे बारम्बार तकिया | 
हुआ शंख ४ तोले स्थापन करे गलजाने के बाद फिर इसमें हींग, सोंठि, मिच, | 
|. पीपरि इन का चूर्ण ४ तोले पारा, मीठातेलिया ओर गन्धक चार २ माशे ये | 
सब एकमे मिलाकर तीनमाशे प्रमाणकी गोली बनाकर खावे तो क्षय, संग्रहणी, 

शल ओर पक्षिशूल का नाश होता हे १० [ अन्य ] जवाखार, सजीखार, पारा; 

गन्धक, कालानोन, सेषानोनः साठि, मिच पीपरि, मीठतेलिया ये सब समान 

| भाग लेवे ओर अभिली का खार ओर शंख ९ गुणा लेकर लिम्पाक के रस में 
वारम्वार भावना देवै पीछे लोहा, अनीहुई हींग, बढ़ ये सब समानभाग् लेकर | 
मिलावे फिरि खरलकरि चिरमिठीके प्रमाण गोली बनाकर खावे १ १ तो यह शंख- 

बरी अग्नि को ज्यादह करती है और शूलः खाँसी, श्‍वास क्षय इनको हरती है. . 
ओर मन्दाग्नि को दीप्त करती हे इस रस में पाचनिक शक्कि बहुत हे ओर बात: 

|| व्याधि, महाउदररोग, तृषा, इमि ओर दुष्रोग सर्वरोग इनको नाशती है १२ 

` [महाशंखवरी ] पांचानोक हींग, शंखभस्मः अमिलीखार सोंठि, बिषेश पीपरि _ 

' गर्क, सीठातेलिय , पारा, तांबा इनको उगा अम्लवगे ओर निसूआदि के. 

' से भावना देकर जब सट्टीर्स सरीसी होजावे १३ तबतेयार जानकरभोजन 
ह के अन्त में इस महाशंखवी को खावे यह दीपनी होकर संग्रहणी ओरबवाः 
ब्र पीर को नाशती हे.१४ [ अन्य.] पिपरामूल, चीता, जमालगोदा i ह 
ना. पार, गन्थक, पीपरि, सजीलार सोहागासार, जवाखाए पांचोनोन/मिचे 0 . : 
[4 गौठातेलिया १५ अजमोदः गिलोय हींग, अमिली का सार पप | 
ग शग ते मोर शंख का भसा इनाम ले 1 ची sg ते. 
ख ' भी गुठली सरली गोली बनाये पीछे अमिलीरस? अनारुसः ज जीसस त ली 
६1 भे जल्द दीपन करि बरढ़वाग्नि के समान कातितवाला कर हली ° 














5 ड 





क IN त ग. 
/ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Djg zed by.eGangotr .. -_. ‘~¢ ४ र 
है १ हे Sas ५ ११९२. [+ | EO WERE कट NE 


Re wd ST OR 


De म है. 


es ५2९८१ " 





तिल्ली § घृत ® द 
हत. he नितमोह ७४४८६ C+ x 
RS १] “ek क र 
5. रे Ud Din | nN आओ द. 
7 हू जं F “2९ ७ pe सत्र 
र्‌ हे र; क्र ०. 
# ) BSE SY, . 
“f= वट. स -र् ड जज द 
# 72208. ts BRN NCO 
i हर ब्र Ds” विश्वोद्पक bs" rd te सब्‌ 
SAR SF, क शेव i औत (गन (७. __ + ®, A tT छः ल 
: ESN CGN NE भृ 
Pe र ५ 5 +- ७-3 323 Sl Sion आ 3 
# $ 65५ इस ft “क mt ANS क 
४ > अ 23%. Ne | £ ब्र ँ आही :. 1] he न| 
उ.” 3 < f तः रस्‌ र्‌ 22 ण 
A”) sae > आणर ] 5 है" त 9 हे | क 
< क 6 8 स 
~ के | १ शै ड 
क.” - ss | ¢) हि १) (१. ¢ (व 
शा ०” “०५४ - > न्स न. 1 है “3 1 शं 
& श्‌, १ ¢) 4 si + Sv तीक 20, 3s क, 
१ 0.4 १18 AY ७1४०४ 4 प्र 
Me + कदावित्‌ , किसीने 52५ SR | 2 5 
OR 2 ROT ORT कका 
Ee ff हैँ ho < 
- पत्थर 9:4) 
rr 


5.} >“ A) ND NL NTS +. PO, a है । न RY SAD AEA ० |! 3. 8 200 - पढत SN Fs Og? ff ~ वी ३ आओ 
eT ST 7 p's ५५72६३8“ 7 gis ४24२ 272० / 20% ९५ है Hg वी 1.55 
sf: | 7 ५४7 क es - ह 
८१४५ ९ FS ग s Do _ र १ 
४ हे >: । 


न. हहे. के Ps 3 Mg MA +,. बह व ८ 4» - Fe? 
Pe > ह. a, = ep’ 3 २. 
और ® + र अर NY | 
®. "कळ र टा डू क 
न २ क | डर / «5 9 


(* 
ee) 


न, "शक 3 SS A CTA SY FON 
हॉ Fate है हर ¢ 7 १७ + x rs RP आर ० + Nei क 
5 YT) 5 27.9" २ ए+४2,0५ R # Rice 7५०४४ 
र ९४ Dos, arp de ५ 22207 फल का 4४70 in 
+ “ahs i he F PR ब < 0 ५ न क कक क हे न 
कु सी Rn i Pag rdf गप. १ 
SS Sat : = < 2 ५ ह 
न वि र पर bs a > > वन 
क Cad 
» क. क या 


क... ेल्यतावतीभाण) . | 
बवासीर: संग्रहणी, कुछ प्रमे ps तिल्ली, पथरी, श्‍वास खासी, उह | 

र कामि २० इग, पाण ओर पेट में स्थित विवन्थरोग इनको इस भांति| 
नाशती है जैसे कि सूर्यनारायण अँधरे को नाशते ह २१ £ ऋन्यादरस ] पा 
५ तोले गन्धक ८ तोले तांबा २ तोले लोहा २ तोले इनका र्णकरि अणि; 
` क्व संयोग से ताव देकर अरएडके पत्तापर ढालिकर २२ पर्णटीसी जमालेवे पी 
लोदेके पात्र में पकेहये जम्मीरी निबुओं का रस ४०० तोले थालि मन्दअभि| 
से गरमकर २३ इसमें पूर्वोक्त पपै को भावना देवे पीछे पञ्चकोल के काढा मे| 
व १०० तोलेभर अम्लवेतसके रसमें भावना देवे फिर उसी द्रब्य के समान शन 
इयेसोहागा का चूर्ण २४ ओर सोहागा के इणेसे आधाभाग मनियारीनोन ओ 
` इतनीही तोल मिर्चो का घूर्ण मिलावे तिस पीछे चनाके पानी में ७ बार भिगोः| 
कर ऋन्याद रसको तेयारकरे इस रसमन्यान को भेखजी ने कहा है २५ झ। 
रस को भोजन के अन्त में २ माशेभर लेकर खावे और ऊपर सेतक में संघानोन| 
मिलाकर पानकरे तो यह प्रसिद्ध रस भारीमांस मारीदूध पीठी के पदाथ भार 
. फूल ज्ष्यादह खाया पदाथ इन सबों को दोपहर में जलाता हे २६। २७ झौ| 

` काश्ये स्थोस्य, विव, आमातीसारः श्म, तिल्ली, जलोदर, शल की जड़, बात 
, कफ, संग्रहणी, अतीसार) वातभ्रन्थि और उदररोग को हरता है २८ [ विश्वोदी'| 
EE स 1 निभल अम्रकभस्म ४ तोले लेकर वन्य,चीता, गडूंभा, धतूरा, बेलपत्र |. 


दुरखः पिपरामूल, सॉफ, कदम्ब की जड़, आक की जड़ प्रत्येक के चार चा! अं 


क सता भें खरल करिके पीळे १० माशेभर सोहागा. मिलावे २६ पिर! 
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|| | भेषज्यरब्रादली नपा “2 one १३७ ` 
उद्‌ | इर सब रोग नाशनेवाली गोली बनाकर नागरपान के संग व शदरख के दके 
ति। के संग सांबे तो ३४ यह मन्दाग्नि को नाशकर दीप्त करती है थोर श्‍वास, 
पार 1 खासी: 5५, सोजा, कामली, तेज्ली उल्म) पेट का गेग, रानि रस ३५ | 
जि | क्तः यहृतरोगः अम्लपित्त, शल, कुलि के रोग, हेज़ा, आमवात; वदाह्या | 
| वातरक्त, दाह; शीतरोगः बलक्षय, कार्ये ३६ विद्वावि, ज्वर, शिररोगः सब प्रकार 


ग्नि | का नेत्ररोग ओर हलीमकादिकों को वहुतही शीघ्र नाशताहइआ वीर्य और . 
गम बल को बढ़ाता है ३७ और यदि कण्ठपर्यन्त खायाइआ भोजन काधसमान .. . 
भरने | भी हो तो यह उसे भी भस्म करदेता है ३८ [ मस्तकारिश ] नागरमोथा दो तुला 


य| भर चार द्रोण पानी में पकाबे जब चोथाई रहजावे तब तीन तुला गड छोड़े ३६ | 


भेगो-। फिर धवई के फूल सोलहपल, अजवायन, सोंठि, मिचे, लोंग, मेथी, चीता... | 


नोन सावे ४१ तो अजीर्ण, मन्दाश्नि, दारुण हेज़ा व अनेकम्रकार की संग्रहणी इन 


भारी की निस्सन्देह नाशता है इसमें विचार नहीं करना चाहिये ॥:१४२॥ 
| इति भेषज्यरत्रावलीयापायीकायामग्निमान्द्रोगचिकित्सा ॥ 


बोडी, . अब असाचिरोग को चिकित्सा कहते हैं ॥ > 
पन्न |. वातदोष से उपजे अस्षविरोग में वस्तिकम कराना ओर पित्तदोष से उपजे | 












उचित हे और मन के बिगडने से उपजे असविरोग में मनोहर पदाथ का सेवने | 
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चा!| थरुचिरोग में जुलाब देना और कफ से उपजे असबिरोग में वमन कराना टू ट 3 
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१ $ | 5 भैषज्यरतावली भाषा । न्न 


पर इनका कवल बनाकर मुल में धारण करने से अराचेरोग का नारा होत 
हा जी, जीरा मिव, दाल, अर्तः अनारदानाः कालान 
रड इनके इण में शहद मिलाकर खानेसे सबमकार की अरुचि को नाश 
हे = ओर मनियारीनोन, शहद/अनार का रस इनको एक में मिलाकर साने! 
असाध्य भी अरुचि का नाश होताहे ६ [ यवांनीखारडव ] अजवाइन, आमिली| . 
सोंठि अम्लवेतस, अनास्दाना' सट्टा बेर ये प्रत्येक तोला तोलाभर खेवे१० शो पु 
निया, कालानोन, जीरा, दालचीनी ये छह अह मारे लेवे और १००, , 
` बरि और २०० मिचे ११ ओर १६ तोले खांड मिलाकर इस य॒वानीलांत 
: को खाने से जीम की शुद्धि होती है ओर भोजन में रचि उपजती हे आरशा : 
रुवता है १२ और हृदयरोग; पसलीशूल, विबन्ध, आनाह, वायु, लासी» रब. 
संग्रहणी, बवासीर इन सवों को नाशताहे १ श कलहसरस] साहिजनेके फल! 
मिर्च १० पीपरि २० अदरख. तोले ग॒ुढ़ ९ तोले कांजी १२८ तोले १४ 
` मनियाशीनोनः दालचीनी, इलायची, पत्रज इन सबोंको मिलाकर खो 
से अरुचि का नाश होता है यह कलंहँसर्स हज़ार व्यज्ञनों का जीतनेवात . 
` है १४ [ तित्तिडीपानक ] आमिली ५ भाग खांड ४ भाग धनियां ४ भा. 
द्र आधाभाग १६ इनसबों को दुग॒ने पानी में बड़े पात्र के दारा विलो 
` करे पीछे गरमदूध से -प्रिहितकरि कपड़ा से परिसृत करिके १७ विधिएूर्की 
` पितक्यि पात्र में कपूर की वासना दे युक्रि से खावे यह पान राजाओं || 
* `. सद खड़े ६४ ताले घृत ४ तोले शहद ४ तोले मिर्च २ तोले सोंठि २ 
 इनस्वोकोस्री के हाथ से सफ़ेद पत्थर में महीन पिसाकर कपर ओर सगाति। 
क a फेक [न पिसाकर कपूर ओर सुगा 
ह यासे शत किये पात्र में घालिधरे फिए इस रसाला को पीने से अरावि रे 
6... ह हाता पा मम [को पीने से आरा 
Nei कती म. व 'पह रसाला बृहणी व वीयवर्धिनी व चेर्व 
को जमालगोर के: क्क शरी ] शुद्धपारा, श॒द्धगन्धक £. 
९.४ ` दिया एसे सवाई में. सरलर्का पीछे लोंग पारा से ५. भाग ओरे म]. 
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भेषज्यरबांवली भाष: 


_ को साठ और गुड के संग खावे तो सबप्रकार के अरोचक, शूल, आमवात२३- 


हेत| जञा, मन्दाग्नि ओर घोर भक्कदेष की इसभांति शान्ति होती हे जेसे कि सिंह. . 


नोन) हाथी की शान्ति करता है॥ २४॥. `` ` 











शत इति रविदत्तवेद्यानुवांदितभेषज्यरत्रावलीभापारटीकायांमराविरोगंचिंकित्सा ॥ 


मेती) ««. `` अब संग्रहणी की चिकित्सा कहतेहें॥.  ::.. 
ग्रहणीं में आश्रित दोगे की अजीणे सरीखी चिकित्सा करनी चाहिये गोर 
। अतीसारोक् विधिद्वारा आम को पकाना उचित हे १ और आमसाहित रसवाले . 
|. संग्रहणी के रोगी को लद्न व पाचन देना उचित हे ओर शुद्ध आमाशयवाले - 
रश रोगी को पीपरि, पिपरासूलं, चाव, चीता, सोंठि इन्हों से युत पेया व हलका 
श्वा॥ अन्नदेना उचित हे ओर दीपनरूप योग देना उचित हे ओर संग्रहणी रोगवाले 
ल को तक दीपन है और हलका होनेसे ग्राही हे २। ३ ओर मधुरपाकवाला होने. 
ले ॥ से पथ्य है पित्तका कोप नहीं करे हे ओर कसेला गरम विकाशि रुखाइन . 
| त गुणोंबाला होनेसे.तक कफ में हितहे ओर स्वाद, खट्टा, सान्द्र तात्कालिक 
नेवा॥| विदाइ से रहित इम गुणोंवाला होनेसे वातरोग में हित करता हे 3.[ चित्रक 


भ शुरिका ] चीता, पिपंरामूल; सजीसार, जवाखार, पांचोंनोन, सोंठि, मिच; 


लोह ग्रीपरि, हींग; अजमोद, चाब इनसबों का हृर्णकर ५ बिजोरा के रसमें व अनार | 


घेपूर्वी . के रस में गोली बनाकर खावे तो यहं आम को पकाती हे ओर अग्नि को दीस 


| ` करती है ६:ऊपर जो पांचोंनोन कहिआये हे वे कालानोन संघानोन मानियारीः | 
ते ग्र, नोन, खारीनोन, उद्रिज नोनादि को आत्ता गा ओर हरएक स्थान में. 


७ [ नागराद्यरूर्ण सोडि `` 
पाढा,बेलगिरीः, ` 


२ तो. यांचोंनोन की जगह यही नोन युक्त करना चा 








निरे झटकी ये <.स॒ब समानभाग लेकर शहद मिलाय चावला के पानी केसंग 
| संग्रहणी नाश होती है ६ यह नागराच 


की ४ 


मे भावनां क 

क क, 

य देकर रे | 3 ३: 

०. * चावलां ` tn गय ती पीर्पीरे है ~ 
ह वि न i चीता यै ५६% साठि > le ह ह, 
4 i | मे के - , 4 ० 
» चीता; साळ (गच, १५५. . 
« ५ दारहंल्दी ९ «० fed चिरायता हे ४ ७१ हर] 
| Fe | र ८ ७ ग R + 
नागरमोथा क २, कटे ~ - है «४२३ | 

क्क 5 > |. त ण रस 
FT त्य, व ®, ' > ET, 
3 d णः रै द हु 4 4 - ६) +) 4 ५ ति प त र 
क हि ° ` +» = वी हे 8“. | 

? क ५ “१ ह १... 34 ना / 
- toy NOT pi iu BSE SR 

5 ,॥ २ [न % मी ह 
“es, cs ie Y “i «७ करिल 5५ 1२ क्ट 

भभ है ३५ < [a ड ` 

i 3 TE है 

हे 









१२०... भेपज्यखावली भाषा! 


` हृद्यव ११ ये सव समानभाग ले ओर इन्हीं सबकी तोलके जहि उडा | E 
मिलाकर शहद और चावलों के पानी के संग पीने तो यह दाद, ज्वर, अती : 
सार, शल, छोग,संग्रहणी, अश्वि ओर मन्दाग्नि का जीतनेवाला होताहे१३ 

[वाततोदगुळिका] बहर १६ तोला, तीनोंनोन १२ तोला, केशी २० तोल | 
' आक३२ तोला, चीता ८तोला १३३नसव को दग्धकरके कशली के सम गोती 
बनाकर भोजन से पीछे एकगोली रोज सानेसे खायेहये को पचाती है ओर खांसी 
वास, बवासीर, हेजा, सेहर, छोग इनको नाशतीहे १९ [ स्वत्पगज्वाधरचूऐ) 
` - नागरमोथा, संधानोन, साठि, घोकेफूल, लोध, झडा, बेलागिरी, मोचरस, पाळा, 
न्यव, नेत्रबाला १५ आंब की गुठली, अतीस, लजावन्ती इन सबका चू[। ' 
कर शहद ओर चावला के पानी के संग पीवे तो यह प्रवाहिका १६ सबपरका | 
का अतीसार, शूल, संग्रहणी ओर स्र्तिकारोग इनको नाशता है यह गज्जाप है. 
. चण नढीके वेगको भी रोकसक्वाहे अतीसार की कोनसी कथाहे १७ [ मध्या | 
गञ्लघरचूणं ] वेलगिरी, सिंघाडे की डाल, अनार की डाल, नागरमोथा, 9 
तीस, राल, सोहागा, धोके फूल १८ मिच, पीपरि, सो, दारुहल्दी, चिरायत! 
नीब, जाइन, रसोत, कुडा का फल १६ पादा, लजावन्ती, नेत्रवाला, भोचस | 
इद्रयव, भंगरा ये सब समानंभाग लेकर चूर्ण करे २० ओर सब चर्ण के बरा 
झाकी छाल का जणे मिलावे यह बृहज्ञाधरनामक चूर्ण महागुणदाया। | 
_ है २१ ओर अनेक वर्ण का्‌ त पुरातन और बहुतरूपांचाला अतीसार, असाथ | क्‍ 
|. "संग्रहणी, तया, असाध्य खांसी २२ अनेकप्रकार का ज्वर उग्रसोजा, अरुचिं 
^ `` आण्डोग न्हे को नाशताहे इस में कु संराय नही हे ओर इसको बकरी के | 
र. क व व्य ब शहद के संग मिलाकर लेना उचित हे. २२ [ बृददज्ञाधरचर्ण 
` शलागरे,मोचरस, पाद्य, धवके फूल, धनियां, लजावन्ती,सोहि, नागरयोथार१ | 
अफीम, लोभ, गा ' लेजावन्ती,सोठि, नागरमोथा २१ 
ही है. अप्रीम, लोप, अनार कया, पार, गन्धक ये सब झाड ते १ 
.- _ / ग्रातःकाल इस दह्मधरच पं ः को 2. 5 + ने वरवर ले चण कूरं ^ 
ह; घोर बा ह | माठे से सावेतो यह आठ प्रकार के ज्वर |. 
` = ३२६[सलता य सोर कोठे व्यापि को नाशता| 
अत. दि रा, धोकेफूल, लोध, साड नागसया बैलगिरीः पढ़ा, | न 
. सिंगीपीपरि ह ह सा धनियां, राल, काकड | 
हा जवालार, संधानोंन, रसोत २८ ये सव. 
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` समान भाग लेके महीन इणे करि खाये तो यह मन्दारिन, संग्रहणी २६ माना 
`| वणं, अतीसार , सोजासहित पाण्डु ओर कामला, अहीलिका, खांसी, श्वास, 
ज्वर, बदि २० ह्लास, अम्लपित्त, शूल, सन्निपात ओर सरोग इन्हों को 
` इस प्रकार नाशता है कि जिस मकार सूर्य से अधेरे का नाश होजाता हे ३१ 
[ बृहक्लवज्ञाययच्वणे ] लॉग, अतीस, नागरमोथा, पीपरि मिच, संघानोन, हाऊ ` | 
|| बेर, धनियां, कायफल, एष्करणूल ३२ जावित्री, कोशफल, जीरा, कालानोंन, | 
|. सोत, धोके फूल; मोचरसः पादा, तमालपत्र, तालीशपत्र, नागकेशर ३३ चीता, 
| मनियारीनोन, विरफल, बेलगिरी, दालचीनी, इलायची, पिपरागूल,अजमोद, ` 

| झजवायन ३४ लजावन्ती, कुडा, सोंठि, अनार, जवाखार, नीब, सल, खारी 
नोन, सोहागा ३% नेत्रबाला, इन्द्रयव, जाइन, आंब, कुटकी, बहुत पुटित 
` अमक, लोहा, शुद्धगन्थक, शुद्धपाण ३६ ये सब समानभाग लेकर महीनचूण 
| करि शहद में मिलाकर चाटे व चावलों के पानी के संग पीवे ३७ तो यह सब | 
|. अकार का दोष घोरवात, पित्त, कफ ओर सनिपात की संग्रहणी २८ पका कचा 
अनेक वर्णवाला पीड़ा सहित कृष्ण अरुण पित्तातीसार ओर मांस के थोवन . 
| सरीला अतीसार ३६ ज्वर, अहचि, मन्दाग्नि, साँसी, श्वास, छदि, अम्लपित्त 
कब इचकी, प्रमेह, हलीमक०पाणडरोग, विष्टम्भ, अनेकतरह की बवासीर/तिज्ञी, | 
श्म, उदरोग, अफारा, शोथातीसार पीनस ४१ आमवात, अजीएं, संभ 
हणी और प्रदरोगों को अवश्यही नाशताहे यह लबद्गायदवण बहुत भेह ३९ . 
च [ तन्त्रान्तरोक बृहज्लवड्ञय चूर्ण ] लोग, जीरा, रेणुकबीज, संवानोनःइलायची) | 

` दालचीनी, तमालपत्र, अजमोद, अजवायन, नागरमोथा! सोंठि,. मिच, 
पीपरि ४३ त्रिफला, सौंफ, पाढा, विरायता, शुरू, जावित्री, कोरल, | 
१। दारहरदी, नल, चन्दन, सुशमांसी २९ कचर,बडी सॉफ मेयी,सोहागाः सलाह. 
२५ |. जीरा, जवाखार, सजीखार, नेत्रबाला, बेलगिरी, पुष्कस्रूल ४५ चीता, पिपरा- _ 
दर मूल, बायबिडंग, धनियां, पारा, अग्रकः गन्धकः लोहा ये सब समानभा. 









| एः शल विषय अफारा, हेजा,सोज 
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का अठुपान करें तो आध्मान वायु को जल्द नाशता है यह संसार के उपका 
| ने रचा हे ५० [ स्वल्पनायिका चूण ] कालानोन;| 
के लिये अश्विनीकुमारों ने रचा हे 
संधानोन, मनियारीनोन, सांभरिनोन, खारीनोन, साठि मिचे और पीपी। | 
एक एक तोला गन्धक ८ माशे पारा ४ माशे ५१ इन्द्रयव ४ तोला इन पा. 
को एक में मिलाकर बूर्णकर ४ माशेभर रोजखावे ओर ऊपर से कांजीका पानी | 
पीते ५२ और इसको माशा के क्रम से बढाताजावे तो यह अग्नि को ज्याळू | 
दीप करता है ओर इस पे सब प्रकार का भोजन हित हे ५३ यह आग्न को +|.. 
` ` दाताइआ संग्रहणी को नाशंता हे यह प्रसिद्ध योगिनी वारीका कहाहुआ रा. . 
यनहै ५९ [ बृहन्नायिकाइएं ] चीता, त्रिफला, सोंठि, मिच,पीपारे, बायाबेडंग,| 
इल्दी, दारुहल्दी, भिलावां, अजवायन, हींग, पांचोनोन »५ घर का खग . 
वच, कट, नागरमोथा, अभ्रक, गन्धक, सजीखार; सोहागाखार, जवाखार 
` .झजमोद, पारा, गजपीपरि ५६ इन सबों का इण करिके ओर इतनेही तो 
` इद्धयवों का चूण मिलाकर तेयारकरे पीछे प्रभात में कामरूपवाली योगिनी दी. 
` पूजाकर ५७ एक तोलाभर रोज खावे तो यह मन्दाग्नि, खांसी, बवासी।। 
तिल्ली. पारड, पुरानाज्वर ५८ प्रमेह, सोजा, विष्टम्भ, संग्रहणी, सब प्रकार की. 
अतीसार ओर शूल ५६ आमवात, सूतिकारोग, वात, पित्त ओर कफकी व्याप. 
र |  इ्होको नाशता हे इसको नायिका योगिनी ने बनाया हे ओर जबतक य|. 
इर्णरोगकोन हरितेवे तबतक उड़द का साना, अभ्यङ्ग, स्नान, मांस भोजन |. 
> bei करना चाहिये ६० । ११ ओर इसपर कांजी,अम्लरस, अनीह |. 
ही... | 
dO तय को बच, नाप गन्धक, लोहा, अभकं,हींग, पा 
०... ताण त रा रीतो 11) गरमोथा, बायाघेडंग ६३ -सोंठि, मिचे ब). 
` - _ 'पिलाकर चकर iE 3 `° 4 सब समानभाग ले ओर सबोंके बराबर भाँग |. . 
' पुंग्रणी, र कर रम र श ब चाक र. पानी के संग ६५ प्रभात में खावे तो लेक 1 
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भेषज्यरत्रावलीभा १२३ 
| | ` ज़ठ्शग्निको बड्वानल के समान दीप करता हे ६६।६८ [ जातीफलादिचर्ण ] 
र जायफल, बा्यबेडंग, चीता, तगर, तालीशपत्र, चन्दन, सोंठि, लोंग, पी 
हर । पार ६६ कपूर, हड, आवला; मिच 9 दालचीनी 9 इलायची, तमालपत्र; नागके 
।| शरइन सबको ताला तोलाभर ले ७० और भांग २८ तोले ले थोर इन सो 
` के समान मिश्री मिलाकर खावे तो यह खांसी, क्षयी, श्‍वास, अरुचि ७१ संग्र 
` हणी, अतीसारः मन्दाग्नि, पीनसः वातरोग, कफरोग, इस्सह सेहर इन्होंको | 
१| नाशते हैं ७२ [ जीरकायदर्ण ] जीर, सोहागा, नागरमोथा, पाढा, बेलगिरी, 
धनियां, नेत्रबाला, साफ, अनारफल, कुडा ७३ लजावन्ती, धोके फूल,साठि, 
` पिच, पीपरि, इलायची, तमालपत्र, दालचीनी, मोचरस, इन्द्रयव, अभ्रक 
"| गन्धकः पारा ७४ ये सब समानभाग ले ओर इन्हीं सब के समान जायफल 
` का चण लेकर मिलावै पीछे यह इण खानेमात्र से दुस्तर संग्रहणी ७५ अती 





र. सार आमातीसार, अनेक वणे का अतीसार, कामला, पाण्डु, मन्दाग्नि 
| इ्होंको नाशता है जीरकाद चूर्ण को अगस्त्यजी ने प्रकाशित किया हे ७६ 


क [मार्कणडेयच्र्णं ] शद्धपारा, गन्धक, शिंगरफ़, सोहागा, साठि, मिच, पीपरि, 
| जायफल, लोंग, तेजपात ७७ इलायची के बीज, चीता, नागरमोथा, गजपी 
| परि नेत्रबाला, अभ्रक, भोके फूल, अतीस ७८ सहिजना, मोचरसः अफीम ये 

| समभाग लेकर महीन प्र्णकरे ७६ पीछे १ माशाभर मिश्री के संग रोज सा खावे | 
| तो संग्रहणी व मन्दाग्नि को नाशता हे ८० ओर धातु, उमर, बल, पुष्टि इन 
















च ५१ | 2 
' | जवालार, काल ८३ और मोचरस ये सब एक २ तोला मिलाई 
२७2८ 3 ! [ र्‌) सो त्‌ Ti चारि ५ क्र i < Da से SE 5 
गीत दि न ८“ ण कभ hi मात्रा र 5 द र्यी र हे र > हा ` 
` शीतल होनेपर शहद १० तोला मिलाकर ८४ कालको. विचारि मात्रा है है |» 
SS NIN 
शहद १० त 
सब . हणी | ड्‌ म्स्त र ०३९ ~ 
यह सब प्रकार का अतीसार संग्रहणी ८५ अम्लपित्त? सबमकार का उदर! 
य्‌ह्‌ क > र ५. ~ का शि त पार i ` र je : { ५७७८ RS ; >अ > ह डे 50) वद FA A र 
कोठा - - - व 3 र > ० ५ ट - र > न & विं र > बली, को क -. ४८४८, शता i > ५०८2 दश 1 | 4९ व. शी भी सुर हे 
कोठा नर इनको नाशता है ८६ दशइूलशई 1 दश ` 
5S SE ho चट) र | ई है! कप a हट र भ्र है 2 | रहने क्र 
oe टरेणभर ४297९ जलमें $ ` i , 321 
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1... शोप मोते हइ, खस; सोप  नेत्रवाला, मोचरस, र्सोत* 


`. न, कंदम्म ओर कुड़ा की दाल ६ अजवायन शा ये चीजे प्रत्येक दश दर 
| गोत भरते क दती 
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रा शलाकः कोमल अगिनसे पकावै जब लेह सरीखा होजावै ८ १ त्‌ब पीपरि; पि | 
` रामल, मिर्च, सोंठि, हींग, भिलावां, बायंबिइंगःअजमोद ८ £ न सजी. | हि 
. खाए, चीता, चाब ओर पांचोनोन चार २ तोला ये सब ne । बासन | ३ 
में घालिधेरे ६० पीछे प्रभात में नित्यप्नति ४ मारोभर खावे ता पह प दाना | इः 
सोजा, आमकी संग्रहणी ६१ सब प्रकार का आम विकार, शे” तिल्ली, उदः | वः 
रोग, मन्दाग्नि से उपजा रोग, विध्म्भ, शुदाके रोग, पुरातन ज्वर इनको इस | शा 
प्रकार से नाशता है जिस प्रकार से कि सूय के उदय से अँधेरे का नाश होता | वि 
डे ६२ [ बित्वतेल ] सूखीहुई बेलगिरी २०० तोला दृश्ूल २०० तोला इन | ग 
` को एक द्रोणमर पानी में पाकर चतुर्था बाकी रहनेपर ९३ अदरख का रस | क 
कांजी, तेल ओर दूध ये सब अस्सी २ तोला ६४ धोके फूल, बेलांगेरी, कूक | कु 
` कूर रास्ना, साँठी, सोंठि, मिचे, पीपरि, पिपरामूल, चीत” गजपीपरि ६१ | में 
देवदारु, बच, कूट, मोचरसः कुटकी, तेजपात, अजमोद ओर जीवनीयगण गे ह 
सब दो दो तोले ६६ इनको मिलाकर कोमल अगिन से पकाने यह बिल्वतेत ३” 
मन्दार्निवाले मनुष्यों को श्रेष्ठ हे ६७ ओर अनेक प्रकार की संग्रहणी, झती ३ 
सार, अर्चि, संग्रह संग्रहणी, बवासीर ६८ नानाप्रकार का श्लीपद्रोग, अन्न | क 
वृद्धि कफ ओर वातका सोजा, ज्वर ६६ खांसी, श्वास, शुस्म, पाण्डुरोग, |च 
मकल्लकशूल, सूतिकारोग इनका नाश करता.हे १०० ओर मूट्गर्भ होनेप(| न 
दने से मूढ्वात को अनुलोमिंत करता है ओर शिर के रोग व नारियों के रेग | मि 
इनको भी नाशंता हे १ ओर रज के दोप करिके दुश्नारी ओर वीर्य के दोप। 
करके दुष्टनर को यह तेल युवा अपस्या देकर वार्यसे संयुक्त करता है २ ओर इ. 
2 हे, Bi Fala शूर्खार और परिहत ऐसे पुत्र को प्राप्तकरती हे इस र 
ह... 0 = ने रचा ह ३ [ ग्रहणीभिहिरतेल-] धनियां, धोके फूल! 






भे 


Fe 


भंगए, नीलाभंगरा, साठी, आंब, जॉ. 
ता ओर त ७ व कुडा की आल का व धिग ६ 


| ‹ ` हाव अन्य ओव का कांदा व इनमें से किसी एक को मिलाकर दोष 


सु 
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। `  भेषज्यरत्रावल्ी भाषा । 


न| श्वास, बदिः अम उपद्रवो सहित कोऽरोग १० बवासीर, 


प | रज्ञा की सभा से प्रभातकाल में १२ यह विवाह आदि में मङ्गल ओर बिवाद में 
ता । विजय को देताहे ओर चलायमान गर्भ को स्थित करता हे १३ और इसको 
न | गर्मीरम में करे तो गभकी इद्धि होतीहे यह ग्रहणी मिहिरतेल संसार में मङ्गलरूप 
ए, | कहाता है १४ [ बृहत्‌ ग्रहणी मिहिरतेल ] प्रंस्थभर तेल, चार प्रस्थमर माठा, 


ठ | कुडाकी छाल और धानेयां चार चार सो तोले १५ तिनका काढा द्रोणभर जल ` 
५ | में पकावे जब चौथाई रहे तब धनियां, धवके फूल, लोध, लजावन्ती, तीस, 


ने| हह, लोंग, नेत्रबाला, सिंघाड़ा, रसोत १६ |. १७ नागएष्प, पझाख, गिलोय; 
पत | इन्रयव, मालकांगनी, कुटकी, कमल केशर, तगर १८ शर्पूल, भंगरा, सांठी, 
ती) आंब, जाइन ओर कदम्ब का बकलं ये सब कप कपभर ले वैद्य पचाय सिद्ध 
त्र करे १६ यह शीघ्रही संग्रहणी, बलीपलित, सब अतीसार ओर संग्रहणी २० 





| | १२५. 
«| दरा बलाबल विचारि तेल 20208 = यह तेल रसायनों में उत्तम हे बलीप- 
-। लित ओर सब मकार का अतोसार ओर संग्रहणी & ज्वर, तृषा, खांसी, हचकी, 
| कोना चज | कामला ) प्रमेह,सोजा, 
॥ | उप्रशूल इनको नाशता हे और बृंहण. व ष्व होकर सब रोगों को हरता हे ११. 
₹| वशीकरण है इसको पुष्यनक्षत्र में पकावे श्रिया में इसं तेलको सायड्राल और 


ग | खर, तृषा, श्वास, हिचकी, वमन, भ्रम ओर उपदर्वो सहित कोष्ठ के रोग को | 


पर| नाशता हे २१ और वशीकरण हे इसको एुष्ययोग से पकावे यह बृहदग्रहणी 


ग मिहिरतेल संसार में मङ्गलरूप हे डो. २२ [ दाड़ियायतेंल ] अनार की बाल, नेत्र 
रोष | पाला, धनियाँ) झुड़ाकी छाल इनको आढक आढक भरले द्रोणभर जल में प" 


इस कावे २३ जब चौथाई भागरहे तब आाढकभर साठा और. इतनाही तेल छोड़ 


इस | धपकावै २४ फिर सोंठि, मिचे, पीपरि अँवरा, हड, बहेडा, नागरमोथा, चाब, | 
| शरा, सेथानोन, दालचीनी, इलायची, पत्रज; नागकेशर, मारिका, जयः ` 
भ लोंग २५ जायफल, धनियां, अजवायन, नेत्रबाला, कॅट पोते ह. 
वन्ती, इन्द्रयव, शतावरि, धायके फूल, बेलगिरी, मोचरसः ससरि, कुडाको _ 

छी भाल, सेहरी २७ गोडुरू, लोक पाढा, पझाल, सेरसार, गिलोय be शामली | 
| डाल ये सब दो दो तोले ले २८ चावलो के जल से पीस धीमी आगस प: . 


ल 
९ 
र्व! । 
जॉ" | 







| यह पो र ० यय तयाता को, | 
ष र्‌ संग्रहणी कार के प्रमेह ओर घहा प्रकार का बवासीर के गि ५ 
हो| ` हे धोर संग्रहणी बीसों प्रकार के मेहे आर थहा कर्ता. १ 
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११५६ 


शूल का रस ३२० तो 
| और ८० तोले घृत और १६० तोले द्‌ | 
३२ ये सब मिलाकर घृत सिद्धकर खाने से भ न्दाग्निवाले मनुषे 


हे उपजे रोगादिकों को इस भांति नाशता है जिप भाँति से कि सूखे इये कापरे 
गरिन नाशता है ३४ [ महापदपलकघूत ] कालानान, पीपरि, पिपरा 
` 'चाव, चीत, साठि, सेषानोन, हाऊवेर, मानयानो) खजमोद्‌, जवास! 


` ` 'संझनोन, जीरा, पीपरि ओर भि ये चार चार तोले हरदी १६ तोले 









जेषज्यरत्रावली भा । 


निस्संदेह नाशता है ९९1 पस्वाद्यपृत ] मिचे, पिपरामूल व्य ल 
भिलावा, अजवायन) बाया, गजपीपरि ३० Cad ५ ग र 
नोन, सेधानोन, खारीनोन, जवि चीता, बच रे 
रघ 
रप 

को हितकरता है ओर संग्रहणी दोष, विष्म्म, आम, दभस” र्ष. इनको त 

आर क 

करता ३३ ओर खांसी, श्‍वास, क्षय; बवास भग; कफ; वात ओर छाप) 
क्‌ 
ड 
र्‌ 


~. 


हींग, जीरा, रेह ३५ स्याहजीय ये प्रत्येक अलग २ दो दो तोलाभर लेवै भर 
रख का रसं चूक, दूध, मस्तु, कांजी ३६ दशसूल का काढा आरत ये 


स 
श 
अस्सी अस्सी तोला ले एक में मिलाकर घृत सिद्धकरने के बाद भात के पं 


 चकेलाही छत खानेसे ३७ इमि, तिल्ली, उद्रोग, अजीणज्यर, कछ 3 
.. हिकाइनको यह महापद्यलक नाम घृत इस प्रकार से नाशता हे जेसे इन 
1 ` _ चज बक्षी को विनाशता हे ३८ [ स्वल्प इंक्रसंधान ] मस्तु; तक, दही; 
शहद, कांजी इनको पवित्र बर्तन में घालि अन्नके कोठा में गाडेदेवे 
` `, _इरात्िके बाद काढिलेवे फिर गुड, शहद; कांजी, मस्तु ये कमसे दुगुने २९ न 
\ _ , > . “ओर एकम मिलाकर खावे तो संपूण विकारों से रहित होवे ३६ [ बृह 
ह. ` घान ] चावला का पानी ८० तोले यव की कांजी २४० तोले खट्टारस ४०; 


ण्‌ 

















दही २२ तोले अम्लबेतकी छाल ३२ तोले गुड़ ३९ तोले अदरल ६४१ 


बिकने ओर द वासन में घालि अनन से पूर्ण कोठा में ग्रीष्म ऋतु केस 
1 नतक आर बमात में चार दिनतक और बसन्तऋतु में ६.६% 





[R$ 






मं र क गाडे se फिर उस बासन को कादि Bi ( 


है “a 
Fe 


५ ` ` भैषज्यरत्रावली भाषा | + 
| दीपन करता] हे पि [ बांगेरीघृत ] सांठि, पिपलामूल, चीता, गजपीपरि, गोः ` 
क उर पीपरि, चनिया, बैलगिरी, पाढा, अजवायन ४३ चांगेरी के स्वरस में ` 
क धी को इन सब औं के कत्क से चोशना दही घोडके पकावे यहसिद्धकिया 
छ) थी कंवात ४४ बवासीर, संग्रहणी दोष, भूजरइच्छू, प्रवाहिका, गुदभंश की. | 
र । पीडा और आनाह इनको नाश करता हे ४५ दही के साहचर्य से चाज्ञेरीस्वस - 
| गा चोगना दही होना चाहिये [ कठिन्यादिपेया ] कठिनी पलभर, मिश्री ˆ 
 आधापल, वडूल का [नेयोस आधा पल ४६ मधुरिका, देवदार, मिश्री ये सब 


5 दक भरले एकमें कर कुछ पीस अठाणा जल ४७ मट्टी के बर्तन में छोड़ 


are 


| और संब ओष डाल रात्रि में यत्न से रक्षाकर संबेरे छानके पीवे ४८ प्रवाहिका, - - | 


अ रित ओर संग्रहण में लोंग निया के अनोपान से भेह असतत : 
य सो ओर रक्कातीसार में बेलगिरी के अनोपान से अच्छा हे ६ [ तक्रारिट वि 
-॥ अनवायनः आंवला हड, मिर्च इन सबका चूर्ण १२ तोलेलेवे ओर पांचोनोन 

* चार तोले इनसबको एकत्रकरि ५० तक्रमें मिलाकर पीने से साजा; गुल्म, | 
' ) बवासीर, कमि, मेह उदररोग इनका नाश होताहे ओर दीपन हे ५१ [ पिप्प- 


च्य 


` > तोष पादा, आंवला, एलुवा ५२ खस, चन्दन, कूट, लोंग, तगर, जगमांसी, 


{ त्याद्यासव ] पीपरि, मिचे, चाव, हल्दी, चीता, नागरमोथा, बायबिडंग, सुपारी, | 


$ बालचीनी, इलायची, पत्रज, परियश, नागकेशर ५३ इन सबको आधा २ पल 
क Ki महीन च्रणेकर दो द्रोण जल में छोड़ तौनतुला गुड़ ५४ धव के फूल दश ` 


/ पल दाख साठपल इनको इकट्टाकर मट्टी'के बन में घोड ५५ अग्नि मे चढ़... 


4 षजल जलाय इस पिप्पल्याद्यासव को खावे तो क्षयी, शुस्मोदर दुबलापनः | 
4 ग्रहणी, पाण्डु ओर बवासीर इनको शीप्रही नाशता है ५६1 आयामकांजिक ] _ 
" 4षीदहणुने पानी में तुषरहित यवों को सिद्धकर माइको बाव्य कहते हसो यइ | 
“व्य एक आढक प्रमाण लेवे ओर मध्यम प्रमाण की ९४ मूली लेकर ५७ | 

` नपेहुये घट में घालि पीछे एक द्रोणभर पानी घालिदेवे फिर उसमें जवालार | 










गन; हींग, शिराटिका चाब ये सत्र आठ आठ तोले ५६ पीपरि जीर) के ५ 
खिल परे शिराटिकि चाब ये सब आठ आठ तल ५5 ४ क मिलने ५ | 





कः रई, सोंक ओर चीत ये चारचार ताले इनका सका ह! 


1 १६ दिनतक धारने के बाद इसको सवने सबल वर्ण देह व उम्र 
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. करताइआ बलको देता है ६० और खाया हुआ भोजन एक पहर में जरता! 
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 भैषज्यरत्रावली माषा । 


वासे इसको आयामकाजिक कहते हैं यह दकोदर सखा तिही, योग, | 
ड फार, अरुचि, मन्दाग्नि, कोठा की शूर? बवासीर के विकारं, भर्गदर ६१६ 
तो इ नारत हे ए इसको निषि ना भन्या ह 
[कल्याणगड] आंवला का रस २३० तोले शड २०० ए ।पपराशूल) ` हे 
चाव, सोंठि, मिचे) पीपरि, गजपीपरि, हाऊबेर अजमोद ६७ बायबिझ 
संधानोन, त्रिफला, अजवार्डन, पाढा, चीता) धनिया ये सब चार चार तो 
निसोतचूर्ण ३२ तोले तेल ३२ तोले इन सबको एक में मिलाकर सिद्धकर ९ 
बहेडा की गुठी के प्रमाण खावे परन्तु इलायची, तमालपत्र, ना गकेशर र 
के दूर में मिलाकर खाना अच्छा हे यह सब प्रकार की संगहणी, शवा त 
खांसी, स्वरभेद, सोजा ६६ इनको शान्तकर अग्निको दोसकरता है आर पुरी 
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| | | मैपञ्यरत्रांवली भाषा | | | १.२ है । 
१ न मे व ० _ «.. | | 
है| क्ंगकैशरु तुंगा, मेथी, जायफल ये सब कगेकपेमर ७६ नागरमोथा चोवीस | 


इपजाता हुआ बल वर्ण ओर अग्निको बढ़ाता है तथा वलीपलित और दयीलता | 


| झो भी नाशता है ८१ [ श्रीकामेशवरमोदक ] अच्छीतरह से माराइआ अभ्रक, 


प् साठि, मिचे, पीपरि, जीरासफ्रेद, जीरास्याह, चीता, दालचीनी, इलायची, ` . 
वा तमालपत्रं नागकेशर, ऊंगा, गजपीर्पारे, दाख, नेत्रबाला, शाल्मली की जड़े, . 
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१३० भेषज्यरत्रावली भाषा । 


अच्छे २ लडडू बाधे इसमें कपूर ओर अने तिलों को थोड़े तो आर भी बलरागे 
. होताहे यह एवा में तुच्डबुदधि पालरिड्यो के आगे कहने योग्य नहीं है ८६ 
यह मानसीव्यथा व व्याधि > क्षयी) कोद को हरत हे बृहृण है ज्लियों को मष 
रकी शोमा करता है वीये ओर अग्नि को बढ़ाता हे खाँसी, दमा, 
ओर प्राणियों के रोगसूहों को नाशता हे जद्या के पुत्र ने सबको सुखदा 
कामेश्वस्मोदक को कहा है ६ ओर जो यत्न से इसको सेवता हे क 
गहगणो से परिहीन सब शाखं मे प्रवीण निभल वगात कामदेवकी सति| | 
भयो से रहित गीत और बाजाओं के बजाने. भे [निपुण हॉक पृथ्वी में देवों. 
समान होजाता है ६० ओर जो भोजन के आदि व अन्त में किसी भांति, | 
थी सावे तो क्यों को कामदेव के कोतूहल से अत्यन्त प्रसन्न करता है शो 
जिसके वी भी नष्ट हो उसके भी वीये बढ़ता है ६१ जिस कारण से शहरी 
के समान बद्धिमार ओर सदाही वीर्यवान्‌ करे ओर उन्मत्त स्लियों को भो 
म प्रसन्न ओर काव्यकुतहल ओर कविता जिससे उत्पन्न होवे इसी कारण! 
पृथ्वीतल में लक्ष्मीवानों करके यह सोदक सदाही खाने योग्य हे ६२ [ म 
मोदक ] भांग के पत्ते ओर बीजों को घृत में भूनिके पत्थर पर महीन पी 
लेवे ६३ पीडे इस चण फे समान. साठि, मिच, पीपरि, त्रिफला, काका 
सिंगी, कूट, धनियां, सेंधानोन, कचर, तालीशपत्र, कायफल, नागकेशर ४ 
अजमोद, अजवायन, मुलहटी, मेथी, जीरा, स्याहजीरा इन का महीन शी. 
हि व 5५ ओर इस सब इणे के समान मिश्री ६६ और घृत शहद मिला 
` मोदक बनालेवे तिस पीछे इलायची, तमालपत्र, दालचीनी और कपूरादि| 
३ बन आम रो Fa a की "पे गत र शांति परे पीले प | 4 र 
| जल आमवात, सरोग वातरोग, कफरोग ६८ खांसी, सब प्रकार 
से बूढा भी है इस मोदक के 




























ड 
| - 
























मोदक | ह > 4६ 
| ® ] ५ ० ठिं बु [म 
धानियाँ [ | |] 
औय बह, रे ` पोहकरमूल se >>> 
< 3 कापफल र | 
४२ हु न र? , ३७० =+ +. > शर ५ क्र 
| EC + Nd 


| टॅ छु २.६. ६७५ 
I rT loa N+ | ४ 
९ ic प अ; Ei is ड ९ र ° "x | ) ह । | 5 
\ Varanasi Collection: Digitized by eGangott ._ _ ©" “° 0. 210 ता, 
PRES SNES RSS... 





बढ़ाने 
< प 
| > 
i ht "Ts 
ष्णजी ८ 
§ ही , A ४ 
हु | ७ 
परि Te | ; 
a पी hy र £ 22 ॥ 9 ५ 
$:< हि मे हे 1, कं 
10) ^ fi is | 
} ve > ५ 4 ss ® 
म हे» ५ ` त. “ द ह ‘A ज 4 ® 
व Po >> hs क 
क्ट हर ट श्र | ! 
on ~ | s 1 ११ शे ४ 
ब है! 
£ £ | २ 
5 |] 


भेषज्यरत्रावली भाषा। | १३१ 


३ तिंगी, अजवायन, सेंधानोन, मनियारीनोन २ तालीशपत्र, नागकेशर, 
तमालपत्र, दालचीनी, इलायची, जायफल, जावित्री, कोषफल, लोंग, मुरा-. 
मांसी; कपूर, चन्दन ३ इन सों के चण के प्रमाण मेथी का चण ले दोनों को 
आपस में मिलाकर पुराने शुड़ में मोदक बनावे ४ घृत ओर शहद भी कुछ 
त. मिलावे पीछे आग्न के बल को देख मोदक साने से अग्नि को दीस करता हे. 
. | झर आमदोष मेददोष इनको हरता हे ५ बल ओर वणे को करता हे ओर 
ग्रहग्रहणी २० प्रकार का प्रमेह, मूत्राघात, पथरीरोग ६ पाण्ड, खाँसी, राज- 
यक्ष्मा, कामला इनको नाशता हे और इसके प्रताप से नीचे को दलेहुये दोनों - 
नो स्तन ताड़के फलके समान मोटे होजाते हे ७ और यह दृष्टि को शद्ध करता 
`| हुआ नारियों के पुत्र उपजाता है इस मेथीमोदक को कामदेव ने प्रकाशित | 


गा. किया हे = [ बहन्भेथीमोदक ] त्रिफला, धनियाँ, नागरमोथा, सोंठि, मिचे, 
झा. पीपरि कायफल, सेंधानोन, काकड़ासिंगी, जीरा, स्याहजारा, ए"कसूल 5 
ए]. अजवायनः केशर, तमालपत्र, तालीशपत्र, मनियारीनोन, जायफल, दालः ' 


चीनी, इलायची, जावित्री, कपूर, लोंग १० सोफे, सरामांसी, सुलहठी, 'पः 

गाल, चव्य, बड़ीसोंफ, देवदारुं ये सब समान मांग लेके ११ चूणेकर इन्ही 

के तोल प्रमाण मेथी का इरण और सब बण के समान मिश्री घृत और शहद | 

1४ मिलाकर मोदक बनालेवे फिर १२ प्रभातकाल में दोषी का बलाबल विचारकॉरि 

जा. सावे तो यह मंदाग्नि सब प्रकारके आमदोष क गे नोशाता है १३ महाअरिन 

न की जगाता वीयेको देता आमवात, संग्रहणी, बवासीर तिल्ली, पांडू १४ बीस . 

ल. कारके प्रमेह, खांसी, दारुणरवास; छादि, अतीसार, सब नक को अर्पि 

| ` इनको नाशता है पातज्ञलि साने को कहा हुआ वह प बृहन्मेथी इण है १५ 

[ जीरकादिमोदक ] ३२ तोले भर जीरा लेकर महीन र्ण करे ओर ls अला... 

' भाग शनी हुई भांग का घूर्ण कपर छानि करि लेवे १६ इतनाही er लोहा का 
बणे ओर बह ले ओर अभ्रक, बड़ी सॉफ, तालीशपत्र जावित्री कोषफल १७ 

र ` -षनियाँ, त्रिफला, दालचीनी, नागकेशर इलायची? तमाल लोंग, शिला- 
| जीत, चन्दन, रक्तचन्दन, जटामांसी, दासः कचर १८सोहागा। ७-७ ७ - 

इच नेला गेल, सॉ, मि परर भोक, 

कह. गिरी, कोइ की बाल १६ सोफे देवदाऊ है MNF 
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१३२ शचेषज्यरत्रावलो भाषा | 


पदर कु एकी, कमल की ड्ण्डी २० इन्‌ सबको एक एक तोला | ले चणेक 
आर सांड शहद मिलाकर १ तोला के प्रमाण का मोदक बनाकर २१ प्रमा | . 
काल में रोज खाय ओर ऊपर से शीतलपानी का अझुपान करे तो यह सब! - 
कार की संग्रहणी २२ आम और पित्तदो३, मन्दाग्नि, रक्कातीसार, घतीसा, | ; 
न विषसज्वर, शुर ब्दसंहित घोर श्भीर झम्लपित्तज दाप, शेष मकर का एद धर 
..._ शऐेग २२२०९ झोरअतीसार, संगहम्रहणी, वात; पित्त ओर कफ विकार, वृ 
; सन्निपात २५ कोठा का विकार, शूल, अरबि इनको नाशताहे इस सोदक फो. « 
` मनुष्योके हित के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहे २६ [ बृहजीरकादिमो. ५ 
१ दक ] जीरा, स्याहजीरा, कूट, साठि, पीपरि, पिच, जिफला,दालचीनी, तमार अ 
पत्र, इलायची, नागकेशर २७ बंशलोचनः लोंग, शिलाजीत, लालचन्दन, ड 
` सफेदचन्दन, काकोली, क्षीरकाकोली, जावित्री, कोषफल २८ पुलहठी, बही. १ 
साफ, जयमांसी, नागरमोथा, जवासा, कचर, धानेयां, देवताइ, पुरासांती, ब्र 
दाख, नख २६ सॉफ, पद्मास, मेथी, देवदार, नेत्याला, कसलकी डण्डी, सेधा है 
नोन, गजपीपरि ३० कपूर, गहुला, झुदुरु, ऊदारृक्ष ये सब्र समान्‌ भाग देते ग 
र लोहा, अभ्रक, बज्ग इनका दुगुना भाग लेवे ३१ पीछे महीन इणे करिए | प 
सकल चूण के बराबर भनेहुये जीराका घूण ले २२ और इस सममात्रासे दुशुनी ल 
पु ह र ती तक्ता 
७ ` या ता: तोक 
Pl ° प्रकार का ।पत्तरोग इनको इस भांति नाशता है जेप! 
ह हळका वर बतको विनाराता हे २५ ओर अनेक वर्णका अतीसार, आमातीसार 
“कार का शूल, पुरातन बवासीर २६ जीणीज्वर, संततज्वर | वि द क़ 
` लनको नाशता हे ओर संतानरहित श्रिया के मासिक पर गा ओर "बिना ग 
| लात भे करा ओर इत ह आरब द 
` सतञङ्गका दाह, क गाता i अपरे को नाते हैं जीरकादिगों मर 
Fs दक पित्तज 2 RR पर काद ४ 
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भैषज्यरत्रावली भाष | १३३ 
| ज्ञायफलः लॉग, कपूर, कान्तलोहा, शिलाजीत; बंशलोचन ४१ इलाय न के | 
प बीज जामांसी १ रासना, तगर, चीता, सजावन्ती, गरत विदा 
$| इङ्ग ९२ इन सबको ले और इन्हींके समान मेथी ओर इस चर्ण से आधा भाग 
र रंगका गणलेवे फिर इसमें सांड ओर शहद मिलाकर एक तोला भर का मो ० 
र| बनाकर प्रभात में खावे ऊपर से शीतल पानी व बकरी के दूषका i | 
जे छरे ३३।४४ तो यह दुजय संग्रहणी, श्वास, खांसी, आमवात,मन्दारिन, जीणेः ` 
से| जर, विषमज्वर ४५ विवन्थ, अफारा, शूल, यहूते, तिल्ली १८ प्रकारका कुठे, - 
मो) संग्रहणी, उदावत्त, गुल्म, उद्ररोग ये सब नाश होवें ४६ [ रसम्रयोग। अग्नि | 
इ मारस ] पारा, गन्धकः मीठातेलिया, साठि, मिर्च, पीपरि, सोहागा, लोहामस्म, 
ग) अजमोद, अफीम ये सब समानभाग ले और इन सर्बोके बराबर अभ्रक का मस्म 
| ले ४७ फिर इनको चीता के काढ़ा में १ पहर खरल करि मि सरीखी गोली . 
स) बनाकर सावे तो अजीण ओर संग्रहणी को नाशता हे इसमें कुछ संशय नहीं 
प हे यह चिकित्सा बहुत शुक करने योग्य हे ९८ [ ग्रहणीकपाटरस ] पारा, 

गनष, जायफल, लोंग ये प्रत्येक चार चार माशे लेके महीन चर्ण को ९६. 
स | परदे भंगरा ओर बेलपत्र व सिंघाड़े के पत्तों के चारितोले रस में इनको भिन्न २ 
ी| सरलकर ५० तेज घाम में सुखाके दो दो रत्ती की गोली बनाकर बेलपत्रके रस _ 
1. + संग खावे ५१ ओर दही के संग भोजन करे तो संग्रहणी, पाणडु, अतीसार, _. 


गह तोजा, ज्वर इनको नाशता है यह रस अत्यन्त दुर्म है ५२ [दूसरा अहणीकपाट | 


|स] सोहागा, जवासार, गन्धक, शिलाजीत, जायफल, सेरसार जीर, सफेद 


नो /'जपीपरि ५५ इन सबके 
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| 
१३४ लका 

| समभाग ले और सब के समान शंख का पष 
डा ना कोमलकपंटका गोलाकर वतन आधेहि 
ह जब ठंदा हो तो पूरा: रे और घुसलीके स्सो से लोहेके त 

संग्रहणीकपाटरस सिर भ मिच $ 

sae अधिकता में-शहद पीपरि ६०1 ६९ र कक. भी 
के स से संग्रहणी में साठि, मिचे, पीपरि और धीयुक्त दे र hn Rl 
. की बवासीर मन्दाग्नि, अरुचिः पीनस ६३ णेः नकन न ) 
के बदाने में दोस्ती देवे तो ये सब भारी रोगनाशे ६४ य जा 
फल, सोहागा; अभ्रक, धतूरे के बीज ये सब समभाग लेके चूणकर और यश 

२ भाग ले फिर इनको कपूर व कचरी के रसमें सरलकर ९४ चना म प 


के 


इ गोलीबनाकर अनुपान के संग रोगों में देवे तो यह गोली संगहणी, आ. 


सार आमातीसार, रक्कातीसार शूलातीसार पक्षा व कचा शुदा का रोग इन 
नाशता हे इस पर दही चावल का पथ्य देना चाहिये ओर यह पीक 
०4) 


में उत्तम कहाता है, ६ ६६७ [ जातीफलाद्यावरिका ] शुद्धपारा और शुद्ध 


चार चार मारो इनको शुद्धपत्थर के सरल में कजलीकर ६८ पीछे जाय 

मोचरस, नागरमोथा, सोहागा, अतीस, जीरा ओर मिचे चारचार माशे मं 

तेलिया १.माशा. शहद ६ इनंका चकर फिर अम्लबेतस, बांस, आक 7 

पीपरि ७० इन्रायण, इन्द्रयव, जागुन, अरनी, अनार, नीला भंगरा, प! 
अंगरा इनके अनमान मुत्राफ़िक रसों में खरल कर बर की गाठली के 

गोली बनाकर खांदे तो यह गोली बहुत प्रकार का अतीसार, अप 

` प्रकार की सांसीः अम्लपित्त ७१ | ७२ संग्रहणी असाध्य अजीर्ण ओर ए 


` संग्रहणी, सब प्रकारका सोजा, असाध्य बवासीर ७३ उग्र अतीसार व | 


ओं से आराम न हुये अंतीसार को नाशताहे ओर कोठा को शुद्ध क 


.. ओर शुनी हुई मली व मच्छ व सफ़ेद मच्च ७४ केला की घडू, केला की 
केला का पत्ता इनको कदापि न सेवना चाहिये यह जातीफलाद्यावरिका | 
की इच्छा करनेवाले वेद को श्रेष्ठ हे ७५ और अनेक सम्भावित म्यो 
हि अनेक प्रकार के व्याधिरुप जल में यह जहाजरूप है ७६ [ग्रहणीशार्दलवा | 
fF i र सोहागा, विढनोन, दालचीनी; इलायची, ११ 


1) 
के a! 
» १ "~ 
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हो वात की अधिकता में मिचे ग्रो 











भैषञ्यरत्रावली भाषा ` शप 


है| अफीम ये सब समान भांग ले ७७ प्रसारणी के रस से मरदनकर गोली : 

| दोप हो उसी के अजुपानसे सेवन करे तो संग्रहणी ७८ णा 

र और घोर प्रवाहिका को यह ्हणीशादूंलगोली नाश करती है ७६ [ प्रहणीगजे- 
` द्ववट्कि ) पारा, गन्धक, लोहा, शंख, सोहागा, हींग, कचर, तालीशपत्र ना- 

| गरमोथा, धानेयां, जीरा, संधानोन ८० धोफूल, अतीस,सोंठि, घरका धुवां,इड्, 


रि मिलावां, तेजपात, जायफल, लॉग ८१ दालचीनी, इलायची, नेत्रबाला, बेल- | 


भ गिरी, मेथी इन सबको इन्द्रयवों के रस में खरलकर गोली बनाकर खावे ८२ यह 
जो गोली रसायन में गइनानन्दनाथकी कहीहुई हे ओर लोक की सके वास्ते 
॥ ग्रहणीरूप गज को सिंहरूप होकर हाती हे यह नानां परकार की संग्रहणी, ज्वर, 


अ विसप, शुदभ्रंश, मि इनको नाशती है शोर इसके सेवने से बल वर्ण अग्नि 
इन) शादि की शरद्धि होती हे ओर उमर बढ़े हे =५ ओर दो रत्ती भरकी गोली बनाके 


एप लावे और ऊपरसे बकरी का दृध पीये परन्तु उमर और अग्नि का बल देखिके . 


म | अथवा युक्ति करके इस रस को खाने में बढ़ाता जावे ८६ [ महागन्थकरस ] 
। शुद्धपारा १० माशे शुद्धगन्धक १० माशे लेके कज्जली बनाकर कोमल पाक 
| ॥॥ से सिद्धकरे ८७ पीछे जायफल, कोषफल, लोंग,नींब के पत्ते इनके दश २ माशे 
१ भररसों में खरल कर ८८ पीछे सीपी में घालिं पुटपाक की विधिकर सिद्धकरे फिर 
प ६२त्तीमर इस रस को रोज खावे ९ यह कुमार पुरुषों के रक्षाकरने को महाओषध 
है ओर ज्वर को नाशती हुई दीपनः होकर बल ओर वर्ण को शुद्ध करती हे 
और दुजेय संग्रहणी, प्रवाहिका, असाध्यं सूतिका रोग £०।६१ खाँसी, श्वास; 
अतीसार सब उपद्रवां सहित बालरोग इनको शीभही नाशता है ओर उत्तम 


= 
a 






; 0 शाचे, दानव, देत्य, बालघातक ये टिक नहीं सक्के हें २1४३ ओर रोगवाले 


रह अतीसार, शूल, शुस्म, अम्लपित्त, कामला, हलीमक ८३ | ८४ खाज, कषठ, 


| पाजीकरण हे और जिस स्थान में यह ओषध धरा रहता हे उस स्थान में पिः. 


गण बालके की ओर रोगवाली स्त्रियों की यह महागन्धकरस सब परकार कीच्या. 


म पियं को नाशता हे ६४ [ श्रीवैधनाथवरिका ] ४ माशेपारा को कांजी में 
ल bs दे चीता के रस में शोधे फिर त्रिफला के रस में शोषे ४४ ओर 






भे तकर लत मे घाति निए मंजीठ: ती पादा, 
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रपारा ` 
म थाषाभाग शुद्धगन्धक लेकर भंगरा के रस में शद्धकर मिलावे पीछे क, [5 
री 
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१३६ मेफज्यरलांवली भाषा । | 
यव, इस इनके स्समे म्र | ए 
वल्ली ६६६७ भंगरा, कालाभगरा, अरनी? इन्द्रयव, ३ खं च 
से महीन पीस सरसांसरीखी गोली बनाकर देवे तो यह वी आमवात, | ... 
मन्दारिन, ज्वर, तिल्ली उदररोगः बात और कफविकार कफसे उपजारोग झ | ६ 
को नाशता हे ६६ ओर इन गोलियों को दही के मस्तु संग खरलकर बलको | .. 
बिचार सात गोली दे तो संग्रहणी का नाशहों ३०० ओर इस पर पानी व तक्र र 
' दा सेवना उचित है यह गोली झरत्युलोक के मलुष्यों पर अंतुगह करने के | (र 
लिये ब्राह्मण को स्वप्तकर श्रीवैद्यनाथजी ने लिखकर वणन की हे! | हां 
[ खसरपणवरी ] पकीईट, इल्दी, दारहल्दी, घर का इप इनमें शोधा इंआपार | ह. 
डहमाशे २ ओर भंगा के रस में शोषा गन्थक बह माशे ग्रीष्सवल्ली ले दोनों की | ज्र 
कज्जली बनाकर ३ निर्गुडी, मण्डूकपर्णी, कालामंगरा, विष्णुक्रान्ता, बावची, | ह 
 तलालचीताके पत्ते व इनके छह २ माशेभर रसें में भावना देकर ४४ चायांमे | १ 
` सुखावे पीछे सरसों सरीली गोली बनाकर ६ सात गोलियों को दही के पानी| न. 
में मिलाकर अथवा हमेशह दही के संग पावे तो कोष्ठ का रोग ७ संग्रहणी, | ,# 
अतीसार, ज्वर दोष इन्होंको नाशता हे ओर अग्नि को दृढ़ करता हे इसकी | य 
आमपपेटिका भी कहते हें ८ [ अम्रवटिका ] शुद्धपारा, गन्थक और अभ्रक द| पो 
दश मारे ले ६ पहले पार ओर गन्धककी कज्जली करके पीछे अभ्रकका बूं | 
मिलावे तिस पीछे काले भंगरा का रस, भंगरारस, निगुरडीरस, चीतारस १° शो; 
| ग्रीप्मवज्टीरस | : | ३ हरस, अरनीरस, मण्ड्कपर्णीरस, इन्द्रयवरस ११ पवेष्णकान्ताके प्ते कः 
का रसः गर र मिर्च का दण ये-सब दश दश माशे सोहागा ५ माशे १२। ११ थोर 
pd में घालि महीन पीसि पीछे घाम में सुखाकर वेद म 
>. के प्रमाण गोली बनालेवे १४ फिर एक गोली रोज़ यत्नपू वेक बल ओर उमर को शा भाप 
. विचार्कर यथायोग्य अलुपानकरि सावे १५ तो यह खांसी, क्षय, श्वास, वा दाह 
हा. नो LE न 5 बस! तणे म | भ 
a अतीसार में अतीव सुख करता हे ओर इप तैस 
१ 
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' होहागा, त्रिफला ये प्रत्येक चार चार तोले लेकर १६ उसी में मीठातेलिया का 
चश मारी मिलाकर ह पत्थरपर बारम्बार महीन पीसे २० पीछे इन्द्रयव 
` नीलाभंगरा, बावची, भंगरा, वेलागिरी २१ नींब की डाल, अरनी, विधारा, 
` विफल, मण्डूकपर्णी, निरणडी, पूतिकरंजुआ, घतूरा २२ श्वेतकरेली विषा. | 
| क्रान्ता, जयन्ती, अदरख, गरीष्मवज्ली, वांसा+ नांगरपांन इनके बार वार तोलेभर 
, सासे अलग २ भावना देकर इक दवरूप रहनेपर ४ तोले मिच का च 
| गिक्षावे २३। २४ पीछे गोली बनाकर यथायोग्य देते तो ज्र, ज्वरातीसार, 
' वासी, श्वास, क्षय २५ सनिपातज्वर, विषमज्वर, क्षयरोगः क्षीणवीर्य, रज 
| चल्ला, २९ पुरानी संग्रहणी, सूतिकारोग, सोजा, शूल, असाध्य 4 पुरातन 
` आमवात २७ बलसे रहित, मन्दाग्नि, कफरोग, पीनस, केचाखिहर, पंकाहुया 
` सेह २८ वात, कफः अनेकप्रकार का वात, इन्द्ियों में स्थित वात, वातबरद्धि, 
| पित्तोग, बलासरोग २६ आ प्रकार का उदररोग, कोढ्रोंगं, अंजी, कर्ण 
| रेण दुबल, मोटा व राजयक्ष्मा २० इन सर्वरोगों में यह रसं कहाहे यह महाम 
| पवक रसायन में परमश्रेष्ठ कहाती हे ३१ [ पीयूपवल्ञीरस ] पारा, गन्धकं, 
| अभ्रक, चांदी, लोहा, सोहागा, रसोतः सोनामाखी ३२ लौंग, चन्दन, नागर. 
| गोथा, पाढा, जीरा, धनियां, लजावन्ती, अतीस, लोध, कुडा, इन्द्रयव, दालः 
चीनी २३ जांयफल, सोंठि, नींब, धतूरा, अना के पत्ते लंजावन्ती धोके फूल | 
फूट ये सब चार चार माशे ३४ इन सबको नीले भ॑गरे के रस में भांबा | 
पीछे बकरी के दूध में खरलकरि चना के समान गोली बनाकर साचै ३५ | 
भीर इस पर भरनेहुये बेलफल में बराबर का गुड मिलाकर अलुपॉन केतो यई | 
| भ अतीसार, उग्रज्वर, उग्ररक्तातीसार २६ पुरानी संग्रहणी, सोजा बासी . 
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१३८ ` भैषज्यरत्रावली भाषा । 
कारों ने वकर कश्यपजी को दिया पीछे कश्यपजी ने दक्षत्रजापतिजीको | 


दिया ४२ उसके बाद दक्षप्रजापतिजीने धन्वन्तरि को दिया फिर धन्वतरिजी | 
नेइवको दिया इसी पर्प से आजतक पकट हात. वली आती है यह स. 


त्रिलोकी में दुलभ है ९३ [ श्रीनृपतिवक्लमरस | जायफल; लार नागरमोथा, |. 
दालचीनी, इलायची, सोहागा, हींग; जीर, तेजपात, अजवायन, सांठि, सेध 
नोन २४ लोहाः अभ्रक, पारा, गन्धे ओर तांबा ये चारं चार तोले मिच आठ । 
तोले इनको बकरी के दूध ४५ अथवा आंबे के रस में पीसकर यत्नसे गोती। 
नावे इस सर्यके समान तेजवाले राज्रियरंस को श्रीगहनना जा ने विचार क| 
चाहे पवित्र ओर सूय के दर्शन करनेवाला मनुष्य कदाचित. इस तिव 
रसकी १८ गोलियां खावे ९ ६६४७ तो मन्दाग्नि, आमदाप, हआ) तिल्ली, गुल,| 
उदररोग, अहीला, यकृत, पाणडु, कामला ४८ हृदयशूल, पीठशूल, पसलीशूल 
करिशल, कुक्षिशल, अफरा, आठ प्रकारका शूल ४६ कास, श्वास, आमवात 


` इलीपद, सोजाः बड़ा अद, गलगण्ड, गण्डमाला, अम्लपित्त, शृभ्रसी ५१ 
-_ कमि, कुऽ, दादश वातरंक्, भगेदरु आतशकः अतीसार, संग्रहणी, बवासीर 


मेह ५१ पथरी, मृत्रकूच्छ, घोरमूत्राघात, जीणुज्वर, ज्वरः पाणडु, तन्द्रा,आलस् 
भ्रम, धद ५२ दाह, विद्रधि, इचकी, जडता, गहूदपना, गुंगापना, इ 
स्वरभेद नध्नवृद्धि, विसँ ५३ उससतम्भ, खरगपित्त, शुदमंश, अरुचि, तृषा, करं 
रोग, नासारोग, सरोग; दन्तरोग, पीनस ५,४ शून्य, शीतपित्त, स्थावर आ 
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` तो यह अग्निको मन्दता, अजीणं, बवासीर संग्रहणी, आमाजीएं, सब रोग 
` और पेटके रोगोका इस भाति नाशताहे जैसे विष्णु जीका चक्र रक्षसोंको विना- 
| शता है ६९ और ओर अन्थ में इस रसका राजवज्ञभ नाम है [ अजाज्यादि 
चूर्ण] जीरा = तोला, जवासार ४ तोला, नागरमोथा = तोला, अपीम 
` ४तोला ३३ मदार की जड़ का चूर्ण १६ तोला लेकर खाये तो यह अजाल्या- 
| दिक र्ण उणी ६४ रक्ातीसार, विना रक्रके अतीसार घोर्वरातीसार और | 
| भयानक हेजे को नाशता हे ६४. [ स्वस्पब्रहणीकपाटरस ] शिंगरफ, गन्धक, . 
| पतक बंशलोचन, अफोम, कोड़ी भस्म इनको समान भाग लेकर दूधसे मदेन 
| कर ६६ दो रती की गोली बना छाया में सुखाके सावे तो यह अनेक प्रकार की 
. संग्रणी ओर घोर रक्कातीसार को नाशताहे ६७ [ बृहदग्रणीकपाटरस ] चांदी, 
गोती, सोना ओर लोहा थे एक एक भाग गन्धक दो भाग, पार तीन भांग. 
` इनको ६८ केथा के स्वरससे अच्छीतरह मदेनकर सगभृह्ञ में छोड़े फिर पुट्पाक 
| करिउतारि ६६ बला के स्ससे सातबार ओर ऊंगा के रससे. तीन बार ड लोध, 
, अतीस, नागरमोथा, धवडे के फूल, इन्द्रयव, शुचे ७० इनके भी स्वरसो से तीन. 
| तीन बार सावनादे उड़द प्रमाण शहद ओर मिर्चा से खावे ७१ तो यह ग्रहणी" 
| पाटस सब अतीसार ब सम्पूर्ण संग्रहणीको नाशता हुआ अग्निको दीपन _ 
| ऋता है ७२ [ रसपर्पयै ] श्रीविन्ध्याचल में बसनेवाली देवीजी के चरणार 


| दों को ओर धन्वन्तरिजी को ओर गोकर्णजसुनि को नमस्कार करके रसः | 
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द भषज्यरत्रावली भागा । . 
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नेवे. ८० तिस पीछे पारा ओर गन्षक मिलाकर ततक सर्त करे कि जब | ; 
तक पार में कोई भी किणका न देखि परे ८१ फिर कल सरीसा चणे कार |, 


 लोहाके पात्र में घालि यत करके धप्रहित बढ़बेरी के कोयलों की अगिन से |: 


ताबदेके ८२ तेल सरीसा बनाके गौके गोबर पर स्थापित कियेहये कोमलरुप |. 


, केला के पत्तापर ्रलदेय और लोहा के पात्र में जो कठिनरूप बाकी रहजातै | 


आजायै तब इसको वैद्य पपैटी कहते हैं ओर मोरफेचंदासी आकृति होजावे त | 
ससी सिद्ध जानना चाहिये इसमें झुछ संशय नहीं हे ओर भरणीनक्षत्र का |: 
उदय होवे तिस काल में पपैटीरस खाना योग्यहै ८९।८५ ओर जीर व हग |: 
का चूर्ण इसपर असुपान है इससे वातयुत जठररोग शान्त होवे हे परंन्तु इस | 


| 
तिसको ग्रहण न करे ८३ पीछे जब केला के पत्तापर हव्य की पापडीसरीली | | 
| 


` बात का ख्यालरहे कि जीरा ओर हींग के इण का अनुपान करने के बाद पानी |. 


पीना श्रेष्ठ है ८६ न कि केवल इस स्सपर्पे्टीही को खाके पानी पीवे ओर पहले | 
इस रसको दो रंतीभर लेवे फिर दशरत्ती तक प्रतिदिन एक एक रत्ती बढ़ाती |: 


` जावे ८७ दशसे अधिक खाना बुरा है ओर २१ दिनतक इस रसको सेवे परतु | 
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भैपज्यरल्नावली भावा। « | रा १ 
अतीसार लगिजावे तो बराबर भाग दूध ओर पानी को पकाकर सिद्ध कियेहये 
को पीना उचित है अथवा ज़्यादह पानी में दूध को पकाकर पीना उचित 
है ८८ ओर वमन उपजे तो नारियल के स्स में दूध मिलाकर पीना योग्य हे. 
और सम में रमणजन्य बीरे जुलाब लगे तो दृध को पीना उचितहे ६६ इसके ` 
| सिवाय अगर ज़्यादह भस लगे व शक्तिरहित मंमनाहट सहित मस्तक में , 
| शल उपजे ४०० ओर जब २ रोगी की भोजन में इच्छा उपजे तब तमी ' | 
तिभेय होके बारम्बार दूध का ही पीना श्रेष्ठ हे १ कदाचित इसमें कहे इये पथ्यों . | 
| को ब्ोइकर अपर्थ्याँ का सेवन करे तो अनेकप्रकारके रोग उपज आते हैं ऐसे | 
बुत प्रमाशिक रोगी देखिच॒के हे इस लिये केवल कहेहुये पदार्थों काही सेवन. 
| करे क्याफे उससे सुख उपजता है २।३ ओर बवासीर, संग्रहणी, आम; 
| हणी, शूल, अतीसार, कामला, पाण्डुरोग, दारुणरूप तिल्ली ४ गुल्म, जलो- 
| क भस्मक रोग, आमवात, झठारह प्रकार का कुष्ठः सब प्रकारका सोजा ५ | 
| श्रम्तपित्त, सन्निपात इनको नाशती हे ओर भ्षख को जगाती है ओर पेट में | 
|| सा हुआ अगिन इसके प्रभाव से अत्यन्त जागता हे ६ यह स्संपर्पीरका बली- | 
पतित से शून्यकर मनुष्यों की उमर को बढ़ाती हे ७व्यावि के प्रभाव को हने. . «» 
| और सत्युरुपी आस के नाश करने से यह रस गन्धकपर्पटी मनुष्यों को. | 
[| अश्तपपरी हे = और महादेवजीको नमस्कार करके ओर भक्तिसे पूजा करके | 
| भिसकाल में श्रवणनक्षत्र का चन्द्रमा होवे तब येह पर्पटीरस साना प्ासमभकरंतो' | 
। | पिदधिको देती हे & ओर रोगवाले मलष्यों के यह रस आरोग्य ओर निरन्तर | 3 
रीता को उपजाताहे इस रसपर्परी को श्रीविष्णुभगवाच्‌ ने कहाहै ओर बहुत | 
/ ५३१० इसपर उत्तम कर्मे करता रहे ओर अउ॒राग से कथ कवाकर्गकला | 
| थ नहीं हे ओर ओषध क्रिया करके उत्तरक्रिया करनी र हे ११ 
ग भे नाश करने के वास्ते ेत्रपाल के लिये बलिदान क wt कफ 
लेश को [ मन्त्रः] “ॐ पं त्रपालायनमः र क ता 
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0 (एर _, मैषज्यरावली भाष | : i 
` ` इ विशेष बलि हे ओर इस म॑ नैसर्गिक तीन दोषों की स त | 
का शोधन अवश्य करना चाहिये वे दोष कहते है मल J पर|. 
नेतिक दोष हैं सो मलदोष करके पारा शो को और अग्निदो करके दा 
को और विषदोष करके हुचकियों को करता हे १३ इसलिये पारा को पफ 
` चोकवासपद्वाकी बालके सस में सरल करने से मेलदोष ओर त्रिफला चूण केस 
| , में सरल करने से दाह दोष ओर चीता के पत्तों के रस मे खरल करने से वि 
` नाशता हे इसलिये इन सब रसां में अलग सात २ र पारा को सून कत] 
चाहिये १९ फिर जयन्ती आदि चार इवय के रस में पारा को मून करे [वो 
पपरी | गन्धक और पारा समानभाग लेकर यत्र से कजली करके पीछे पा 
' ङ्केबरबरलोहे का चूर्ण मिलावे १५ फिर सबको एकमे मिलाकर लोहे के प 
मेँ खरलकरि पीछे पूतलि करडी में घालि कोमल आग्नि से ताव देकर !| 
` केला के पत्तापर दालदेवे पळे जूणंकर खावे १७ उपर से शीतल पानी ब 
नियां ओर जीय का काढा पीवे ओर पोलाद के चणे के संग इस रस के सा 
से सिद्धि की प्राति होवे है १८ ओर १ रत्ती से खाने लगे फिर १ रत्ती रोज. 
दाताजावे ७ दिन व १४ दिन तक व जबतक आरोग्य न हो तबतक इस 
र्‌ सेवे १६ यह मातिकारोग, ज्वरः दुजयसंग्रहणी, आमशूल, अतीसार, पा 
) . ` कामला २० तिल्ली, मनदारिनः मस्मकरोग, आमवातः उदावत्ते १= प्रका 
| इनको आदि ले और भी बहुत प्रकार के रोगोंका नाश करता है 
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| भेषज्यंरत्रावली भाषा | : ण १0 ३ | 
जल सरोग इनकी नाश का ओर वी की बृद्धि होतीहे २८वेद्यों के मंत से इस | 
पार का अठशुना सोना मिलाना चाहिये [ पञ्चाइतपपती] गन्धक = तोले 
पर ८ तोले लोहा ४ तोले अच्छा अप्रक २ तोले तांत्र १ तोला इन सबको 
- तो के पात्र में णकारे कराही में घालि बड़बेरी के कोयलों की कोमल 
ग्न से पकावे और करडी से चलाताजावे जंब पाक बनजांवे २६ ततर बहुतं 
जद केला के पत्तापर ढालदेवे इसको पञ्चास॒तपर्पटी कहते है इसमें शहद और | 
त मिलाकर २ रचीभर खावे ओर रोजकी रोज बढ़ाता जावे इसकी पहिचान येह 
दे कि लोहा मदन करने से जब बिमलरूप लोहा के रंग होजावे तब वह खाने 
के योग्य होती है यह रस 5 रत्ती व. रत्ती सातदिनंतक खाने से ३० अनेक 
पकार की संग्रहणी, अरुचि, बवासीर, छादि, पुरातन अतीसार, ज्वर के भार 
पित रक्तपित्त; क्षयरोग, बलीपलित, नेत्ररोग इनको नाशती है ओर वीर्य को 
ज्यादह बढ़ाती है ओर जठराग्नि को दीप व स्थिर करती हुईं रोगी की देहको 
नवीन करती हे २१. [ विजयपपटी ] गन्धक के महीन टुकड़े करे भंगा के | 
| हमें ७ व ३ बार भिगोवे सूखने के बाद ब्रणकरि ३२ लोहा के पात्र में घालि 
॥ रग्नि से ताव देकर फिर बहुत जर्द भंगरा के रसमें गेरे कुबदेर के बाद उससे 
॥ काटकर स॒खावे ३३ वह गन्धक् ९ तोले शुद्धपारा २ तोले चांदी को भस्म 
१ १ तोला सोने की भस्म ६ माशे ३४ वैक्रान्त की भस्म ३ मारे मोती की भस्म 
| मारे इनको एकमें मिलाकर परी बनावे २४ फिर लोहाके पात्में इनसबोको 
ल करिके कजली बनावे पीछे बड़बेरी के कोयलों की आग्नि से गरम करिके 
| देवे ३६ जब मोरचन्रसरीखा होजावे ओर ज़्यादह न पकिजाबे कोमलता 


oS | | | SE जात ' क्र. ही a a 4 i, a CL 4 ~ ff Es, 3 


i पट 







त जावे ३७ ऐसे सदुपाक ओर मध्यपाकं सस को सावे ओर खरपाकवाले रसको . 


भारि सेकड़ों रोगों करिके आकीण संसार को देखकर जैसे नारयण ने अत  : 
| काः करिके आकीणे संसार को देखकर आदिमे महदेेनी 
) है तैसेही इस परपदीरस को कट करतेभये ३६ ओर आदिम | 
ति ओर जाह्मणों को नमस्कार करिके प्रभातमें २ रची मागाल 

4 श पवि ४० ओर एक रती रोज बढ़ा को a 
भका जबतक आरग्य न हो तवतक सको यता बाजे +१ | 


| 
बहा र 
> nl 
क: ५3 


'गसम्यळ प्रकार से भङ्ग न होवे ओर मध्य भाग में रूपा का भङ्ग'सरीला हो ' | 


| लागे यह खरपाकवाला रस विष के समान होता है ३८ पहले ख भगवाच 


बढाताजांवे ओरं १० ची से ज्यादह न... क 
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` भेषज्यरत्रावली भाषा । । 
> एरन्तु अजीर्ण में भोजन न करे कदाचित पथ्यकाल $ व्यतिकम होजावे0| 


नको सवना हि 
ओर गरमी उपजे तो स्वादरस, सट्टा रस, ६९ + 
| - का काल व्यतिक्रान्त होजावे तब कालीमंडली; संगः जाह्ञलदे 


= शाक काला बैंगन ४४ उनके वस्न में स्वेदितकी सुपारा आर कपूरसहित नाग 


` जुलाब लगे व वमन आवे तृषा ओर ज्यादह गरमी लगे पित्तं अधिक होतो 


कांजी, मदिरा, केला का घड, केला का पत्ता, केलाकी जड़, त्रपुसा, तंबी! 
















सानोन, धनियां, हींग/जीग, सोंठि ४२ इनमें सिद्धकिया व्यज्ञन के 


भ देनाचाहिये ४३ परन्तु जाङ्गलं में भी शशा ओर बकरे काग 
oe है ओर रोहित व मद्गुरमडली फल भोर पत्त संहित परवल कष 


न इनका सेवना अच्छा है ओर बुधा का समय व्यतिक्रान्त होनेपे जो वा 
कर १ ५ ओर किरकिर ऐसा शब्द होवे ओर माथे में शूल उपजे 


नारियल का रस पीना उचित हे २६ ओर नारियल के पानी को पीकर फिर ह| 
को पीवे ओर स्वप्न में वीये छूटजावे तो चम्पक याने फणसभेद व केलां | 
फल सेवना उचित हे २७ ओर नीब से आदि कड्झा शाक, पाक में खट्टास। 


काकडी ४८ कुम्हड़ा ओर करेला, कसरत, राति का. जागना इनको बगले! 
ओर जीनेकी इच्छा करनेवाला रोगी नारी को न देखे न छते ओर न स 
करे ४६ अगर देवयोग से ख्रीसंग होजावे तो वेद्यसे पूछकर प्रतिक्रिया करे 7 

दुवोरसंग्रहणी, असाध्य संग्रहणी, पुरातनसंग्रहणी ५० आमशूल, | 
सार, आमातीसार, दारुणअतीसार, घःप्रकारकी बवासीर, परिग्रह सहित र| 
यषष्मा ५१ | सोजा, कामला, पाणडुः तिल्ली; जलोदर, पक्किशल खम्लपित्त, 
का प्रमेह, विषमज्वर ५२ घोर वात पित्त, कफज्वर का नाश करता 
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| संग्रहणी, बहुत वर्षो की संग्रहणी, आमशूल, अतीसार, एरनाञतीसार,दारुण 
|| अतीसार ५६ प्रवाहिका’ छः प्रकार की बवासीर, परिह सहित राजरोग,सोजा, 
॥ दमला, पाणः तिल्ली, गुल्म, जलोदर ५७ पक्शल, अम्लपित्त, पातर, बदि; `. > 

| र १८ प्रकारका कुछ, वीसमकारका प्रमेह, विषमज्वर ५८ चाखकारका अः  . 
| जीए, मन्दार्नि, अरुचि इनको नाश करता हे बूदामचुष्यभी अगर इस पपी : 
| क्षेसेवे तो शरीर करिके निर्मल ओर बुद्धिमान्‌ होकर सो वतक जीता है और | 

॥ धततीपलित से वर्जित रहता हे ५६ इस रस को प्रभातकाल में रोज़ २ रत्तीभर . 

] ताने से कामदेव के समान रूपवाला होजाताहे ओर उमर बढ़ती हे और शरीर 

॥ सिथर होताहे ओर बलीपलित की हानि होकर बहुतसा बल बदिजाता हे ६० 

|| पहले महादेवजी बुढ़ापा और रोगों से संसार को पीड़ित देखकर इस विजयपपटी | 

॥ को र्चतेभये जेसे कि नारायण ने अशत को रचा हे ६१ [ हिरण्यगभेपोट्ली | 

' स]पारा १ भाग, सोना २ भाग, मोती ४ भाग, शंख ९ भाग ६२ गन्धक | 

| ३ भाग; कोडी ३ भाग, सोहागा १ भाग इनको पकेहुये निंडओं के रसमें खरल 
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१४६ _ शैषज्यरत्रावसी भाषा । | 
शीतलता व कफ इन दूपणों के विना होने तो २ आटोप ओर विष्टम्मवाले कू 
दुगन्ययुत मेल कदा व पक्षा कफ करिके इवि जाता है ३ [मकार ] पक्ष 
आमातीसार में लक्षन कराना ओर पीछे पाचन देना श्रे और फिर लब्चनोे 
अन्त में पतला रूप हलका भोजन कराना हित है ४ ओर एक लच्चनके विन 
बलवाले रोगी को अन्य ओषध हित नहीं हे यह लब्बन उठेहुये तीनों दोषों के 
शान्त करता हे ओर पकाता है ५ [ चिकित्सा ] नेत्रवाला, अदरख, नाग! 
मोथा पित्तपापरा ओर खस इनका पानी अतीसार के रोगी को पीना हिती! 
ओर नियतकाल में भूख लगने पर हलके अन्नों का मोजन कराना उचित है॥| 
ओर ओषध में सिद्धपया अथवा धानकी खीलों का सत्तू कपड़ा से छाना हुआ 
माइ, मसूरयूष ये सब अतीसाखाले को हित हैं ७ [ अन्यप्रकार ] आवातीसा | 
में पहले क्जरूपं ओषध न देवे क्योंकि आदिमें कब्ज़रूप दवा देनेसे वातार 
दोष रुककर बहुत प्रकार के रोगों को उपजाता है ८ ओरं सोजा, पाण, तिही 
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भैषज्यरत्नावली भांषा । २७७ 
गरवे १६ यह विख्यात छु्जादे रस आमशूल, रक्तदोष, पिच्छासावादि में 
शस्त है ओर सब प्रकार के अतीसारों का नाशनेहारा होता है इसका फल. 
रक्ष देखा हुआ है १७ [ वत्सकादि ] कुडा, अतीस, बेलगिरी, नेत्रबाला, 
नागरमोथा इनका काढा आमातीसार, शूलातीसार, रक्कातीसार, पुरातन अती- 
तार इनकी नाशता है १८ [. अन्यप्रकार ] आंवला की पीठी का इढ़ थांबला | 
बनाकर नामिमण्डल को अदरस के रस से पूर्ण करे १६ यह कमे नदीवेग 
तरीला अतीसार कोभी नाशता है अथवा जायफंल को पीसकर नाभि के उपर 
तेप करने से २० असाध्य अतीसार को भी नाशता हे अथवा आंबकी दाल 
को कांजीके संग पीसि २१ नाभि के ऊपर लेप करने से नदी वेग सरीखे अती 
पर को नाशता है २२ अथवा बेलगिरी आंबकी गुठली इनके नियूह में शहद 
और खांड मिलाकर खाने से बदि ओर अतीसारको नाशता है जेसे अग्नि से | 
आहुति का बिनाश होताहे २३ [ अथवा ] परवल, इन्द्रयव, धनियाँ इनके काढे 
| कोठा करि खांड ओर शहद मिलाकर पीने से छादि ओर अतसार का नाशने 
वाता होता है २४ [ लवङ्गचतुस्सम ] नायफल, लोंग, जोर सोहागा इनके . 
इणे में शहद और मिश्री मिलाकर साने से सब प्रकार के आमातीसार ओर _ 
शरीर के भारीपना को शीप्रही नाशता है २५ [ योग ] अफीम १ रत्तीमर बकरी 
के दूध के संग लेने से अतिदुर्वार अतीसार को भी बन्द करती है अन्य दवा. 
पे क्या है? अतीसार में अफीम अडत के समान है २६ । २७ [ कुस्जेदाडिम 
कृपय] अनार ओर झड़ाकी छालका काढ़ा शहद मिलाकर पिया हुआ बहुत 
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: के संग खाने से रक्तातीसारु आमशल, विवन्यः क्षरोग इनको नाशताहे २६ 
` [योग.] शाल, बड्बेरी, जामुन, पियाला, आंग, कोह नकी छाल अलग | 
दूध ओर शहद के संग पीने से रक्तविकार को नाशती है ३९ द अथवा: न हा 

' आंब आंवला इनके पत्तों को कूटकर स्वरस काढ़ि बकरी के द_न 


' पानी - सग चोराइ (-] के बण शत म मि | र | ; 

' फोतीसार को नाशता है व इन्द्रयव के पानी के पक को पानी के संग खे | 
i { आर | र शह मिलाकर ® | ३ व्‌ शतावरिके T ५ ; ५२९१२. १९. ४ के . . ; ts ; र Rt 
|. शहद मिलाकर पीवे-३३. ब अत ` ` 
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 गेंतिद्वकर पीछे मिश्री मोचरस ३२ इन्व. इसको मिलाकर Ue 
. कर पीछे मिश्री मोचरस के इ में मिश्री 





' जरद्‌ अतीसार और रङ्ातीसार को नाशता है २5[गुइबिख]बेलगिरीणृद | 


शके संग पीने से खातीसार को नाशता हेव वेलगिरी को की ा 
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और दूधका भोजन करे व शताबरि में सिद्ध धीको पीवे तो रक्कातीसार कोन ; 
शता है ३४ [ अन्य ] कुडा की दाल ९ तोले लेकर अठणुने पानी में पक्ष. : 
कर पीछे अनार का स्स मिलाकर पकांवे ३५ जब लपसी सरीला होजाय ह| ; 
सिद्ध जाने पीछे ५ माशे भर इस रस को तक्क के संग पीने से रक्कातीसांर कै ; 
नाश होता हे और इसके प्रताप से निश्चय मरनेवाला भी रक्कातीसारोगी| : 
नहीं मरता है ३६ व काले तिलों का कर्क व खांड बकरी के दूध के संग मिला. : 
कर पीवे तो बहुत जल्द सक्कको बन्द करताहे २७ व बेलगिरी, नागरमोथा शे | 
के फूल; पाढा; सोंठि, मोचरस ये गुड़ ओर तक्र के संग पीने से दुर्जय अती ; 
सार को रोकते हैं ३८ [ स्साज्ञनादिडण ] स्सोत, अतीस, कुडा के फली ; 
छाल, धो के फूल, अदरख इनको चावलों के पानी ओर शहद के संग पीे ते| : 
उस्बण रक्कतीसार को नाशता है ३६ [ योग ] कुड़ा की निर्मल जड़ का का ९ 
करि = तोले भर ओर ४ शराव जल में पकावे जब चपुर्थाश बाकी रहे त! | 
= तोले बकरी का दूध मिलाकर ४० ओर शीतल होने पर = माशे शहद पिला | ६ 
कर पीबे तो रक्कातीसाखाला आराम होजाता हे ४१ [ अन्य ] सांड, शहठ | । 
चन्दन इनको चावला के पानी के संग पीनेसे शीप्रही दाह, तृषा, प्रमेह औ | | 
फो] को हे 3९ [ अथवा ] नोनीपृत, शहद, मिश्री, नागकेश | 
इनको मिलाकर पीनेसे रक्कातीसार को नाशता हे ४३ [ अन्य ] शहद चोथा |` 
भाग मिश्री आधा भाग नोनीपृत ९ भाग इनको मिलाकर पीके तो साती | 
र नो i है का शुदा के दाह व पकने में परल व मुलहठी के पानी ११ | 
हे ९ बर से तका बित हे ओर शद में भी यही कर्म करना उसा | 


+ 
~ 







 अमाइवत्ी ता गत में मे राह ओर थी मिलाकर बल के |: 
` समस्त गुदरेगो को नाशती मरने से यह फलत गुदा का दाह पाक थ | 
का फल, लागते ¬ 1९.१० नारायशूर्ण ] गिलोय, मिदार, कुही |! 


गिरी, अती A णुच्चणे 
१, अतीस, भंगरा, सोंठि ४८ न 
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भैषज्यरत्रावली भाषा । १४६ 


के शूलरहित और पुराना और पकाइआ ओर अनेक वर्णयत ऐसा. 
र हो तो इसको पुटपाक से शान्त करनाचाहिये ५२ र 
क्रीडा आदि से रहित मोठी ओर चिकनी कुडा को छाल लेकर उसी वक्त ज़्या- 
| दह कूटकर जाइन बिदारीकन्द चावल इनके पानी में भिगोकर गोला बनाय 
| उपरअच्छीतरह कुश आदि से बॉधकर बाहर कडे गारा का लेप करें१३ पीठे 
.| इसको अग्नि में पुटपाकविधि से पकाके ठंडा होनेपर रस निचोय तिसमें शहद 
. मिक्षाकर पीने से सब प्रकार का अतीसार नाशता हे यह आत्रेयप्ञनिका मत 
. ३५४ और एुटपाक का रस मारी होवै है इसवास्ते अतियलवान्‌ को चार तोले 
| मात्रा देनी उचित हे ओर बाहर से लालवर्ण होजाना यह पुटपाक की पहि 
बान हे ५५ [ योग 1 पोतलोध की छाल का गोला बनाकर खँभारी के पत्तों 
सेलपेटकर माटीसे लीपें अग्नि में पकावै जब लालरङ्ग सा होजाय तंब रसं 
| निषोय शीतल होनेपर शहद मिलाकर पीनेसे उदरका रोग नाशता हे ५६।५७ 
`| प्र झनार के फलको पीसि गोला बनाकर पुटपाक की विधिसे पकाकर पीदे रस 
'निघोय तिसमें शहद मिलाकर पीनेसे सबप्रकार का अतीसार नाश होताहे ४८ _ 
| [झु2ुज लेह] झुड़ाकी छाल ४०० तोले लेवे ओर कूटकर एक द्रोण के प्रमाण 
| पनी में पकाकर चतुर्थाश बाक्री रहनेपर फिर पकावे ५६ पीछे कालानोन, जवा 
| र मनियारीनोन, सेघानोन, पीपरि, धोकेडूल; इन्द्रयव, जीरा इनका चरण 
| पतोले भर मिलावे ६० पीछे ठं होनेपर शहद मिलाकर बेर के प्रमाण खाने से 
क्षतीसार, आमातीसार, नानावर्ण अतीसार शूलातीसार, इजेय संग्रहणी और 
पहिका को नाशता हे ६१. [ कुदजाशक | कुड़ाकी आल व दाल ४००. तोले 
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१ लेकर महीन कूटि और पकाके रस काढ़िलेवे तिसमें मोचरस ६२ पाढा, ` | र 
! | षजावन्ती, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, भो के फूल ये सब चारचारतोला | 
|| ऐका चूर्ण मिलाकर फिर पकावे जब करडी में चिपटनेलगे तब सिद्धजान 

(| १३३ बकरी के दथके संगवमांडकेसंगसमयसुताबिकपीवेतोयहकुटजा | 


` रा, अनारफल, जीरा ७६ ये सब समानभाग ले खरल में महीनपीस | 


१५० भैषज्यरत्नावली भाषा । . 


गतस्य है परन्तु इस बात का ख्यालरडे कि अतीसार में सिद्ध बकरी का 
ोषधो में पीना उचितहे ९७ प्रवाहिका ] जो का शूलसहि 
दस्त बहनेलगे तो नेत्रबाला, बेलगिरी, शुई? तेरे, पीपरि, साठ इनको शह , 
में मिलाकर चाषे ६८ व पिपली का करक बनाकर व मिच का करक बनाओ 1 
दघ के संग पीनेसे तीन दिन में पुरानी भरवाहिका को नाशता हे ६ व 
बेलफलों का क्क ओर इसीके तुल्य तिला का कर्क बनाके उतना हो तो ए 
दही का सार सट्टा ओर स्नेहयुत मिलावे इसके पीने से प्रवाहिका का नाशक्षे 
है ७० [ निश्‍चारप्रवाहिका ] सारसहित दही में शहद मिलाकर व शुत 
' में कथित किये दधको ठंदाकरि तिसमें शहद मिलाकर पीने से निश्चारकप्त 


टि 
; 
ha) 


र 





` हिका को नाशता है ७१ [स्सप्रयोगअस्रताणवरस ] शिंगरफरसे निकाला हुआ ५ 


पारा, लोहा, गन्धक, सोहागा, कचर, धनियां, नेत्रवाला, नागरमोथा, पाग र 
जीरा; काला अतीस ७२ ये प्रत्येक तोला तोलाभर लेवे और बकरी के दूधों। 
महीन पीसि एक माशे की गोली बनाकर ७३ प्रभात में खावे और इसके आ र 
धनियां, जोरा, भांग ष शालबीज इनका चूर्ण ७४ व शहद व बकरी का हु 
व मांड व शीतल पानी व केलारस व मोचरस व कःलीरस ७५ इनका अलुप 5 
करे यह उग्र अतीसार, वातातीसार, पित्तातीसार, कफातीसार, ढन्दजअतीया॥ १ 


` जिदोषज अतीसार, उपसगेजअतीसार ७६ शल, संग्रहणी, बवासीर, अम्लि ₹ 


खासी, गुत्म इनको नाशता हे ओर जठराग्नि को बढ़ाता है ७७ [ जातीपरर ९ 
रस ] पारा, अभ्रक, सिन्दूर, गन्धक, जायफल, कुडाफल, धतूरे के बीज, गो।। 
होगा 9८ सोंठि, मिर्च, पीपरि नागरमोथा, हड, आंब की गठली, बेलगि।|१ 
. समे सरलकर ८० चिरमठी के समान गोली बनावे ओर एक गोली नित्य 

कडा को बाल के काढा के संग सावे तो यह ८१ रिन को दीप करतादे 









`,  आयार्तासाको नाशताहे ओर अगर शहद, बेलगिरी, सोंठि इनके साथ ॥ ` 
i र को साय तो रव संग्रहणी को नाशता है ८२ अथवा साठि ओर घर्नियी' ] 
`. तंग साय तो यह अतौसारको नारताहे विशेषकर यह जातीफल रस सं 
क का ही का अच्छ प्रकारस नाशक है ८३३ [अभयनृसिंहरसः शिंगरफ, मीठातेलि/ ते ट । [ 
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करिगोली बनावे और एक गोली को खाके उपरे जीरा ओर शहद का पान | 
करे ८+ तो सन्निपाताती सार, ज्वराती तार ओर विना ज्वरके अतीसारसवप्रकार . 
| के ग्रतीसार, संग्रहणी इनको नाशताहे यह अभयनृसिंह रस अतीमार बिशेष | 
करिपूजित है ८६[ आनन्दभेर रस] शिंगरे, मिर्च; सोहागा मीठातेलिया 
ष पीपरि ये सब समान भाग लेके महीन पीस १ रत्तीमर खाके उपरसे कढ की 
॥ दाल का र्ण व्य में मिलाकर १० माशेभर चाे'तो सन्निपातातीसार को 
| नाशताहे ८७८८ और इसपर दही वावल व दही बकरी का मठा ये पथ्य हित 
॥ हेंकदाचित्‌ इसके खानेसे तृषा लगे तो सादा पानी पीवे गोर रात्रि में भांग का. 
गा | पानी बनाकर पीवे ८६ [तन्त्रान्तरोक्क आनन्दभेरव रस] शिंगरफ, मीठातेलिया, 
| सॉ, भिचे, पीपरि, सोहागा, गन्धक ये सब समान भाग लेकर बिजोरा के रस 

॥ पो एक पहर सरल करे ६० यह आनन्दभेख नामक रस खांसी, खास, अती: : 
सार संग्रहणी, सन्निपात, अपस्मार, वातरोग, प्रमेह, अजीर्ण, मन्दाग्नि इनमें 
॥| देना चाहिये इसकी भाज एक रत्ती प्रमाण की हे ६१ [ क्पूररस ] शिंगरे; 
| अफीम, नागरमोथा, इन्द्रयव, जायफल, कपूर इन सबा को बराबर बराबर ले 
॥ यसे मदेनकर ६२ जल से दो रत्ती भरकी गोली बनाकर ज्वरातीसार, अती: - 
॥ पार घोररक्षातीसार ओर छह प्रकार की संग्रहणी के रोगियों को दें तो ये सब : 
(| ऐेग नाश होतेहे ६३ इसमें कोई २ वेदय सहागा का भी एक भाग मिलांना चा: 
॥ हेह [कुरजारिष्ट] कुड़ा की जड़ ठुलाभर, दाल आधा तुला, महुआफूल ओर 
॥ भामरी चालीस २ तोज्ञा ले ६१ चार द्रोण जलमें पकावे जब एक द्रोणं शेष 
| ऐैतो धई के फूल अस्सी तोला ओर गुड़ तुला भर घोड ६४ मट्टी के बरतने. 
पहेनाभर धरराखे तो यह कुटजारिट सर्वज्वरः दुरवर संग्रहणी ओर घोरकाती* 

पर को नाशता हे और अग्नि को तीइण करता हे ६३ [अहिफेनासव]महुए | 
र क तुलाभर ले अच्छे वर्तनमें थोड अफीम कुडवभर नागरमोयाबार : 
९७ जायफल इन्दयव ओर इलायची भी जोड़ नो बन्दर महीना. 


भेर्‌ 
त्ने 


पत से रक्षाकर खावे तो यह घोर अतीसार ओर हेजे को नाशता है लव. > - 
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पग १ भाग ८९ इन सबो के तुल्य बाह्म ले पीछे इन स को निम्ूके रससों ल्ल द 


; य 1 दो तुला बबूल की बाल ले चाखोण जल में पकावे जेब. 
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` ` ` नाश होता है [अन्य] रेप के बीज 


.... इनके ऱण में गुड़ मिलाकर खाने से ३ दिनम व? 
1 सबं झाये ऋरि पड़ते 
७. 1 रतीय दिता बीज और न्याह को.मिलाकर खाने से कृमिरोग का नाश ह्येता 


` विडंग, मंजीठ इनका महीन Ra | 


१५९. ~: भेषज्यरत्रावली भाषा । 


दालचीनी, इलायची, तमा 
, पीपरि आठतोलाः जायफल, कडील: दाल । 
आ १०० लोंग, पिन ये सब चार चार तोले ले महीनाभर बतैन। 
धराले तो यह वब्बूऱ्यादयरिट क्षय, कोड, अतीसारे? श्‍वास ओर साती 


` नाशता हे १ [विधिवर्णन] जो जो रस मंग्रहणीमकरण में कहे गये हैं पे ए 


अतीसार मेम नियुक्तकरे इये शिवजी की आज्ञासे अतीसार का नाश झो , 


पं 
३ २ ओर न्हाना, अम्य, अवगाहन, भारी शोर चीकना भोजन, कसत 


तापना आदि इनहों को अतीसाखाला रोगी अवश्य त्यागदेवै ॥ १०३ 
“ते नुवादितभेषज्यरतावलीभाषायीकायामतीसाराचिकित्सा | 
. अब कुमिरोग का चिकित्सा कहत ह [ 
` पहले गुड को खाके पीछे खुरासानी अजवायन को बासीपानी के संग र 
से कोठा के मि बाहर होजाते हैं १ [ अन्य ] नींब के पत्तों के रस में शह 


` 'मेलाकरव सपारी का रस व पतङ्गका रसं पीनेसे व बायबिडंग के इणे को शहर 


मिलाकर चाटने से झमेरोग का नाश होता है २ | अन्य ] नागरमोथा, पष | 
पर्णी का फल, सहिजना, देवदारु इनके काढा में पीपरि और बायबिडंग॒॥ 
चूण मिलाकर पीने से दोनों मागों से प्रवृत्तये कमिरोग को नाशता है! 
अन्य] भू के बीजों के स्वरस को शहदमें मिलाकर पीने से व टेस के बीग 
के कल्क को तक फे संग पीवे तो यह कृमिरोग को नाशता है ४ [ भ्रव] : 
` खजूर के पत्तों का काढा १ दिन बासीकर पीछे शहद मिलाकर पीने से शी 
संघ को नाशता है ५ [अन्य ] कचरी सुपारी को जंभीरी निम्ब के रसमें सए 


.. कर पीने सेव खजूर ओर जंभीरी निम्बू के रसको पीने से विष्ठा में होने र 
अं रो नाराता ६.६ [ अन्य ] तुम्बी के बीजों के चर्ण में तक्र मिला 
पि के रस में शहद मिलाकर पीने से ७ अजवायन में 


गभात में खाने से अजी आमबाते और कृमिजरोग | 
! इन्द्रयव, बायबिडंग, नींव, वि 






त रह में मिलाकर चाटने से सांसी. ।९ 
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मैषञ्यरत्तावली भाष! | १५.३ 
1 न द्तीसार छादि झमिरोग, कोहरोग इनको नाशता हे १० [ बिहङ्गतेल ] 


| वाहीशाक के फलो को कांजी में पीसकर मस्तक पर लेप करने से ११ ब . 


| के रसं में पारा को मिलाकर लेप करने से व नागरपान के स्का लेप 

कने से जवां आर लाखों का नाश होता है १२ [ बिइझतेल ] बायबिडंग 
|| गक, मनशिल इनका कल्क और गोमूत्र कड्यातेल इनको एक में मिलाकर 
1 तेत को सिद्धकर लेप करने से जवां ओर लीसों का नाश होताहे १३[ ध्स्त्र 


| 


| 


| 


मालिश करने से निश्चय जुवों का नाश होताहे १४ [ जिफलाइघत ] फला, 


घत को सिद्धकर खाने से इसतरह से कृमियों का नाश होता है जिस तरह से 


| तेत धूर के पत्तं का करक ओर धतूर के पत्ता के रसमें तेल को सिद्धकरि . 
निसोत, जमालगोट की जड़, बच, कपिला इनके करक में और गोमूत्र में. 


| किइन्र के वज्ञ से राक्षसों का विनाश होता हे १५ [ दूसरा त्रिफलायघत 1 
निला २४० तोले बायबिइंग ८० तोले पीपरि, पिपराम्रल, चाब, चीता, 


साठि ओर दशमूल यह जितना २ मिले उतना २ लेकर १३ पीछे दोएमर 


पनी में चतुथांश-काढाकर ८० तोले सेंधानोन ८० तोलें घृत मिलाकर घृत 


9 भेिदवकर लाने से झमिरोग का नाश होता हे परतु इस त्रिफला प्रत को _ 
| इमे मिलाकर खावे १७ [ झमिरोग में इरिदरसंडपारिभदरावलेह ] नींब का रस. 


Hy तोलेभर लेवे और मिश्री २० तोले घत २० तोले १ ८हल्दीका त्रण ४० 


भको मिलाकर पाक बनावे जब करी में चिपटने लगे तबे १६ चीता त्रि 

ह! नागरमोथा, बायबिइंग, स्याइजीरा, अजवायन, खरासानी अनवायन, . 
| फल-२० पाढा और बायबिडंग, बीस २ मारो दोनों सा- ' | 
| लि ४० तोले बांसा टेसके बीज, सॉ, मिर्च पीपरि, निसोत, जमालगोय की सी 
य २१ नींबकी छाल, सोमराजी ये सब बीस बीस कप ले एकर्मे 

तैयार करे पीछे ८ मारोभर इस अवलेह को रोगी रोज सावे अ ओर उपर. ह र 








रु _ भैपज्यरांवली भाषा | 
... कृपिरेग को हरताहे २५ [ डामिसदरस ] पारा, गन्थक, ळे 
हनी, सके बीज इनको अमि से लेकर इण कर शहद में मिला 
| ९ माशेभर रोज खाने सेकाभिव कमिज जरोग न्‌ दोना रोगों को नाशता ह 11 
्न्दारिन को दीध करता है इस शमि रसके खाने की रमाण केवल ती) ` 
रजि की है ओर अनोपान इसपर नागरमोथा का काढा है २६ | २७ [कीया 
रस ] शुद्धपारा, इन्द्रयव, अजमोद, मनशिल, वेसूके बीज, गन्धक इनके 
देवदाली के रस सों सरलकर २८ पूंगपर्णी के रस के संग खाकर ऊपरसे मिग 
का शरबत पीवे तो कृमिरोगका नाश होजाता है २६ [ कीटमदेरस ] शुद्धपा| 
शद्धगन्धक, अजमोद, बायबिडंग, कुचिला, भारंगी इन बहों चीजा को एसे 
सर वृद्धि से लेकर २० चूर्णकर शहद में मिलाकर ४ माशेभर वगेव्मदरस ता 
ओर नागरमोथा के काढे का अनोपान करे तो यह झभिरोग का नाशनेवात 
` होता हे ३१ [ इमिघातिनी गुटिका ] पारा, गन्धक, अजमोदः बायकिं| ` 
बह्मदरदी ये पांचों चीजें एक दो तीन चार पांचभाग इस क्रम से ले ओर. 
बीज ६ भाग ३२ इन सबका चणेकर शहद से संयुक्ककर गोली बनाकर सा : 
तो कमिरोग का नाश होताहे इसपर नागरमोये का काढा व खांड्सहित ग. 
' . पर्णीकेकादा का अनोपान है॥ ३३॥ हे 
हि _ गो म्यराकयाहायविक्ाससमाए॥ 1. 
य वी न नरर चाकेत्सा कहते हैं 
“आम कह ०8 क वमन लेकर पीछे कीमल जुलाब लेना उचितदै *| 
SE स्निग्ध होनेपर अनुवासन बस्ति क 
न [म॑ दोषों को विचारि आस्थांपन बि]. 
सग बद्धक अपेक्षा से क्रिया शुद्ध की नाडी औषध ओर 
ओर उगत अम्लपित्त को 
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` भैषज्यरत्रावली भाषा : शप 


| इरे से अम्लपित्त शान्त होताहे ५ और अनुमान मुवाफ़िक पकाय ह्ये ये 


॥ श्र गेईके पदा्थोको खानेसे अथवा धानकी खीलों के सुओ को मिश्री ओर 
शहद मिलाकर खानेसे अम्लपित्त को नाशता हे ६ और तुपरहित यव, बासा, 
' आंवला इनके काढा में दालचीनी, इलायची, तेजपात इनका तरण और शहद 


i 


॥ नाश होताहे यह ओषधि पाचन ओर दीपन हे = और परवल, सोंठि,धनियां 
| इनका काढ़ा बनाकर पीनेसे खाज, पामरोग, शूल, कफ, पित्तरोग और मन्दाग्नि 


| को नाशताहे & आर परवल, सोंठि, गिलोय, इड़ इनका काढ़ा बनाकर पीने... 
| में पित्त, कफरोग, शूल, अम, अरोचक, मन्दाग्नि, दाह, ज्वर, चदि इनसबो 
हा को नाशता हे १० आर यव, पीपरि, परवल इनके काढा को शहद डालकर | 


॥| पवे तो अम्लपित्तअरोचक, छदि इनको नाशताहे ११ [ दशाङ्गकाद ] बांसा, 
५ गिलोय, पित्तपापरा, नौंब, चिरायता, भेंगरा, हड, बहेरा, आंवला, कटुपरवल 
| सका काढा शहद डालकर पीनेसे अम्लापेत्त का नाशनेहारा होता हे १ रऔर 
| गिलोय, खेरसार, युलहठी, दारहरदी इनका काढा पीनेसे अथवा दाख ओर हइ 


को मिलाकर खानेसे अथवा हड़ोंके हमें शहद डालकर खाने से अथवा हड़ों. 
| केइ में गुड़ मिलाकर खानेसे अम्लापित्तको नाशता है१३और गिलोय, नींक 


[सले पत्ते त्रिफला इनको शीतलकरि तिसमे ढा ०0 
॥ अलपित्त को नाशता हे १४ और हींग, केधाफल, अमिली, दालचीनी, धृत 


|| 


रस के खानेवाले मनुष्य को इसकी ढुगुनी मात्रा देवे १५ ओर कान्तलोह 


॥ प्रिलाकर मूंग के यूषके संग पीने से अम्लपित्त को नाशताहे ७ ओर अदरख . 
ग पवल इनका काढ़ा पीनेसे कफपित्तकी छदि, खाज, ज्वर, विस्फोटक, दाह इनका 


| शको एक में मिलाकर पुटमें.दग्धकरि खानेसे अम्लपित्त को नाशता हे ओर 


| पात्र में जिफला के कल्क को रात्िमात्र धरि पीछे अभात में मिश्री ओर शहद : 


मिलाकर साने से कफाधिक अम्लपित्त और पित्ताधिक अम्लपिततका नाशे | 


ती फो १० भाग इनको एक में मिलाय सांड से संयक्षकरि १७ शीतल 


पु । २ न 
वि | 
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बी कहता हे १६ [ पक्चनिम्बादिचरण ] नींब का पञ्चाङ्ग १ भाग भिदा 


(ऐशी के संग साने यह पित्तरल ओर कफल को नाराता हे बरही 
6] भ शहद में मिलाकर चाटने से उम्र अम्लपितत को नाहवाई “४. 1 








` १५६ | शैषज्यरत्रावली भाप 


सने से अम्लपित्त का नाश होता है १६ ओर सण्डामलकी योग को स) 
से पट्गिशूल का माश होताहे ओर पीपरिया के चूर्ण में शहद डालकर पीने} 
अम्लपित्त का नाशा होता हे ओर सायंकाल में विजोरा के रस को पीने 
शम्लपित्त को नाशताहे २० ओर सोंठि! । भेचे, पीपरि, जिफंला, नागंसोग | 
अनियारीनोन, बायबिइंग, इलायची, तेजपात ये सब समानभाग ले २१ शे 
सों के समान लोंग का इण ले और इन सबसे इणुना निसोत का इण ले ७ 
ओर सव बोम के समान खांड मिलाकर भोजन के आदि था सध्य में झा 
आणे सावे तो यह २३ अम्लपित्त, मेलबन्ध, सूत्रबन्धः मन्दारिन से एफ. 
रोग २९ बीसप्रकार के प्रमेह सब प्रकार के बवासीर इन सबोको नाशता हेह. 


ञविपत्तिकर चणे को अगस्त्यजी महाराज ने कहा हे २% [ पिण्पलीसर 


2 अड 9 को. आओ ee काकण शिक. 


at a अ 


पीपरिकां त्रण १६ तोले घृत २४ तोले शतावरि का रस ३१ तोले २६ सा|. 
` “६४ तोले दूध १२८ तोले इनको एक में मिलाकर पाक की रीति से पका! 


पीछे इलायची, दालचीनी, तेजपात, नागरमोथा, धनियां, सोंठि, बंशलोचा| 
सफेदजीरा, स्याहजीरा २७ हड, आंवला ये सब एक एक तोले भर ले ओर. 
सबसे आधाभाग मिर्चा का चण ले ओर इतनाही तोल सेरसार का चरणं ले | 

_ इन सब को एक में मिलाय सिद्धकरि शीतल होने पर १२ तोले शहद मित . 


कर अनमान मुवाफ़िक़ खानेसे अम्लपित्त २६ शूल, अरोचक, ह्लास, बर 








आंवले का रस ९४ तोले दूध 
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| अ शल इन सो को नाशताहे यह पिपपलीसरड झरिन को दीपन कती 
1 हुआ द्रव्य को हितकारक मानां गया है २० [ बृहतपिष्पलीखरंड ] पीपरि वी 

| १६ तोले इत ३२ तोले साइ ९४ तोले शतावरिका स ३२ तोले | 
ह १२८ तोले इनको एक में मिलाकर पकावे |. 
च भरले ओर जीरा २२ के 


क्‍ भेषज्यरतावली भाण] | i 
पे | ३२ तोले द्ध १२८ तोले इन सवाँ को एक्‌ से मिलाकर पकावे ३६ जब लेह 


| परीला होजाय तब आंवला, धनियां, नागरमोथा, जीरा, पीपरि, बंशलोचन, 
1 इलायची, दालचीनी, तेजपातः मेथी ये सब एक एक तोले भर ले चरण करि 
| पिलाने २७ ओर मिचे नागकेशर ये बह छइ माशे भर ले चूर्णकरि मिलाय पाक 
| को तेयारकरे पीछे शीतल होनेपर १२ तोले भर शहद मिलाकर अनुमान के. 
१) अनुसार खानेसे अम्लपित्त, शूलरोग, छोग, छादि, आमवात इन रोगों का नाश 
॥ होता दे ३८ । ३६  शतावरीघृत ] शतावरी के कल्क में घृत ६४ तोले दृध . 
न| ६४ तोले इनको मन्दमन्द अग्नि से पकावे पकाने के वकक २५६ तोले भर दूध . 
| मिलाकर ४० घृतको सिद्धकरि अजुमान के अनुसार खानेसे अम्लपित्त वातपित्त 
1] ते उपजे रोग, रक्कापितत, तृषा, मूच्छ, श्वास, संताप इन समों को नाशताहे ९१ 
|| [ नारायणघृत ] ६४ तोले पीपारियों को ६४० तोले पानी में पकाचे जब चतुः 
|| शारा बाकी रहे तव बराबर भाग घृत मिलाकर पकावे ४२: पीछे गिलोय.का | 
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१५८ भेषज्यरत्रावली भाषा । 


` सफेदजीरा, स्याहजीरा, धनियां, कूट, अजमोद” लोहा, अभ्रक, काकडा 


` 






६४ ताले व दूध ६४ तोले मिलाकर पकावे पीछे लोंग, नागकेशर, कूट, झा| 
वायन, मेथी, वच ५८ चन्दन, झुलहठी, रासना, देवदारु, हड, बहेरा, आंवला | 
तेजपात, इलायची, दालचीनी, सेंधानमफ, हाऊवेर, कचर ५६ मेनफल, काय : 
` फॅ; जटामांसी, अभ्रक, बक, चांदी, तालीशपत्र, पद्मास, पूर्वा, मंजीठ, वर. 
लोचन ६० पिपरापूल, सॉफ, शतावरि कुरण्य, जायफल, जावित्री, कड्टोग. 
२ लोहा, कांसा ये सब एक ए|. 
सोने की भस्म ६ मारो इन सबको |. 
ह अर्‍्यापत्तान्तकमोदक सानेसे ६३।६४ ददि, पूर्च्या | 
गिण, कज ओर सनिपातज अम ५ 
नाशताहे ६६ [स तः i गग, शूल, मन्दारिन, प्रजकृच्छ गलग्रहर् |. 
bo तोला शोधाह ^ स तांबेकी भस्म ओर भ 
FE ह क तोला गन्धक २ तोला ६७ शो | 
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.  नागरोया, पीपरि ६१ कपूर, बायविडंग 





































भैपज्यरलांवली भाषा... १६. 
बो का चारचार मारो चूणलेवे ७१ पीछे घृत और शहद मिलाकर चिकने 
त मेंघालि रखदेवे ७२ फिर १ माशा ऋमसे नित्य लेवे तो यह सम्पूर्ण रोगों ` 
ग्नेत अम्लपित्तको शीघ्रही नाशताहे ७३ ओर संपूर्ण बवासीर, भगंदर, पि 
शल, शल, पेटसे उत्पन्न हुये आमको ७४ वातरक्क, कूट, पारडरोग, हलीमंक 
आमवात, सोजा, जठराग्नि की घोर मन्दता को ७५ कामला, वातग॒त्म, 
इन्सी, जहररोग, शृभ्रसी, खांसी, श्वास, अरुचि ओर यक्ष्मा, रक्तपित्त, वातरोग 
| इन संपूर्ण रोगों का नष्ट करनेवाला है और वीर्ये को बढ़ाताहे यह सवतोभर 
तोह नामक रस सर्वर्सों से श्रेष्ठ कहाहे ७६ | ७७ [ पानीयभक्कवरीविधि ] सोंठि; 
मिर्च, पीपरि, हड, बहेरा, आंवला, नागरमोथा, निसोत, चीता ये सब एकं एक 
तोला पारा और गन्थक छह २ माशे ७८ लोहा, भोडर, वायबिइंग ये दो दो 
॥ तोला मिलांवे फिर आँवला, हड़ ओर बहेड़ा के काढा की एकमाशे प्रमाण गोली 
| एक गोली नित्य खावे ओर ऊपरसे चावला का जल पीवे तो यह शल, | 


सकस नारियलका दूध और संपूर्ण विदलंइनका wpe 5 त. 





{| सशी, भगर, नीलामंगर मायः राक ह ता eek 
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` थोर पारडु इन सबरोगोंको नाशताहे ८४ ओर जल,अन्न, मांदषिकांजीका | 6 
' पलः, मच्छी, खटाई, तेल, पकवान इनको ययेष्ट भोजन करे और सिंघाडा ` 





3 १६० भेषज्यरतावली भाषा । - 


$ 


 निसोत; चीता, जमालगोय की जड़ भंगरा, सफेद तिल ६० स्याहभंगा 


में मिलाय सरल करे पीछे बच, चीता, अजवायन, स्याहजीर, सपे 
सॉफ ८६ सोंठि, मिचे, पीपरि, बायबिडंग, नागरमोथा, पिपरामूल, सफ़ेद 








माणककन्दः घण्यकणे, सहदेई, नीलाभंगरा, स्याह निसोत, गुखुरू ६ १ इन 
चूर्ण कपडे में छाना हुआ दो दो तोला लेवे ओर. हड, बहेरा, आंवला इना 
छह २ तोला चर्ण ६२ इन सबको एक में मिलाकर लोहे के पात्र में भिगो। 
पीछे अद्रल का रस झालं तीन बार घिसे ६३ पीछे बेरकी शुठली के सग! 
गोली बनावे पीछे प्रातःकाल तीनगोली खावे ओर अमिली के जलका अनप 
करेओर मधुर भोजन ६४६५ दूध, नारियल इनको बजिकर चावल, खट्टीवल 
कांजी इनका यथेष्ट भोजन करे ६६ तो यह अम्लपित्त अनेक प्रकार का शूर 


| 


पा ओर गुत्मरोग, सोजा, उदर ओर गुद रोग ६७ यक्ष्मा, पांचप्रकार की साती. 
जठराग्नि की मन्दता, अरुचि, तिल्ली, श्वास, आनाह, आमवात, स्वररोगज्ञ। 
` सोको नाराती हे यह धावती नाम गोली रोगों के नाश करने में विल्या! 

हे ९5 [ सवरप धावती शरकाविधि] पारा; गन्धक, भोड़र, अजवायन, सोहि) 
मिच, पीपरि हद, बहर, आंवला, सॉफ, चव्य, स्याहजीरा, सफ्रेदजीर ६ 





मेपज्यरलावली भागा | 
परिल, मरडूक ये सब दो २ तोला लेवे ७ पीच अदरख के रस से बडेर की 


॥ (० 


| उपरे चावलों का जल पीवै तो यह हुधावती नाम गोली संपूण अजीणों को है 


| नाती हे. ` और अग्न को दीधरकरती हे ओर भस्मकरोग को दूर कती 
॥| हे ओर अम्लपित्त, परिणामशूल १० इन सबरोगों को इसभांति नष्ट करती हे 
| मि भांति कि सूर्यनारायण अन्धकार को नाशते हें ओर इसमें मधुर ओजन 
ग पगितहे ओर दूध खांड विशेष करके वाजतहे ११ [ लीलाविलासविधि ] पारा, 
न | तीनदिन खरल करके पीछे भंगरा के रस में खरलकरे फिर तिसमें से चार र्ती 
|| नित्य खावे तो १२ यह अनेक प्रकार का अम्लपित्त छादि शूल हृदय की दाह 
| इन सब रोगों को निस्संदेइ नाशता हे.१३ ओर दूध, कोहले का रस; ऑँ- 
ग | ले के फल ओर मिश्री इनका अनुपान करे १४ [अम्लपित्तान्तक्रलोहविधि] 








ग की नष्टकरनेवाली होकर यह पान झुटिका विख्यात हे ओर 









| गन्धक, भोड़र, तांबा, लोहा इनके चणे को आंवला ओर बहेरा. के रस में | 


(स नी ह और ह व गल हे हित हे  १. 
इन सबका चार चार तोला | 
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१६९१ | 


ली के समान सुन्दर गोली बनावे ओर मातःकाल में गोली को खाकर ८ * 








` १६२  . भैषज्यरत्रावली भाषा । 


संत निकाल हजार बार फंके हुये भोड़रको मदेन करके पीछे तिसमें बारह 
शतावरि का रस डाल सन्दर गोली बनाकर सावे तो यह भारकराशत 
' पित्त २९। २६ अन्नदरवशूल; शल, परिणाम से उत्पन्न हुआ शूल, ओर बह 
ह्लास, अरुचि, तृष्णा, बहुत तेज खांसी २७ ओर इदूग्रह+ कांमला, रक्त 
यक्ष्मा, दाह, सोजा, भम, तन्द्रा, विस्फोट, कः श्वास, पूच्छी, मन्दाजि। 
` यकृत, सीहा, उदर के रोग इंनसब रोगों को नष्ट करताहे २८ [ त्रि | 
की विधि ] गोमूत्र से शुद्ध किया हुआ मण्डूर अवरा, हड और बहंडा केश 
समेत लेकर शहद ओर घी में मिलाकर चाटने से अम्लपित्त के शल का नार 
हो २६ इसमें ठंदेपानी का अनुपान है [ श्रीबिल्वतेल की विधि ] छोटे बेली 
- गिरी चारसो ताले ले ट्रोणभरं जल में पकावे जब चोथाई रहे तब प्रस्थभर तेत 
` ३० आंवले का रस प्रस्थभर बकरी का दूध दोप्रस्थ छोड़ पकावे फिर आंवला, 
. लाख, इड़ ३१ नागरमोथा, चन्दन, नेत्रबाला, सरल, देवदारु, मंजीठ, कू, 
इलायची, तगर ३२ जटामांसी, शिलाजीत, तेजपात, कंगनी, सारिवा, वा| 
_ शतावरि, असगन्ध, साफ, साठी ३३ इनको छोड़के घड़े को महीनाभरत 
. रक्षा कियेरे तो यह श्रेष्ठ बिखतेल तेयार होताहे यह अम्लपित्त ३४ आठ प्रका! 
के साध्य ओर असाध्यशल, सूतिकारोग, हाथ पेर ओर शिरकी दाह, दुता |. 


सही शसम हिचकी ओर रक्रपिततको नाशता हे ओर गभ को देता हआ वी 
` को बढ़ाता हे ३५।३ ६, [पथ्या भ को देता हु 
होवे तो वमन करावे ओर ने जीरके भरी में अमाप 


अङ में दस्त करावे ओर जो सारे अशो | 

Fo २७ यव, गेह, मूंग ये सब पुराने | 

5 का मांस और तुपाकर ठंढा कियाई| 
र > कड़ा करे, पवल, चाकवन,बेतकी कॉपर!) 
अम्लपित्त रोग मतयो को सेवन न ९ शार ऑवला कडुा ये 

|  केकोपको करेबाल हें 1 र भर नवीन जल 

._-.भारैचन्न दि ता र दही, मदिरा इनस्बो को भम्लापित्तरेगवाला बगे ४९॥ | 
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भेषज्यरत्रावली भापा। १६३ ` 
| अतर शूलरोग को चिकित्सा कहते हैं॥ 
्‌। . वमन) सचन’ स्वेदकमं, पाचन, फलरूप बत्ती को गुदा में चहाना, सार, 
| गोली ये सब शूलरोग की शान्ति के लिये कहे जातेहे १ [सदसा] 
| लगेगी को सीर, खिचड़ी, पीठी, सविकण मांस का रस इनो करके पसीना 
| देना सुखदायक है २ [ वातशूलनाशक ] कुलथी का यूफ घृत, सेंधानोन, साठि; 
गच, पीपरि) हींग, कालानोन, अनारदाना, लवापक्षी का मांस इन्होंको मिला 
' पानके से वातशूल को नाशताहे ३ [ चिकित्सा ] खरेंहरी, सांठो, अणइ की 
| जड, बडी कटेली, छोटी कटेली, रुखुरू, हींग, नोन इन्हों का चर्ण कुलथी के 
१| हे में डाल पीये तो जल्द वातशूल को नाशता हे ९ [अन्य] हींग, अतीस, 
र| साठि, मिर्च) पीपरि, बच, कालानोन, हड़ इनो के इर्ण को गरमपानी के संग 
,। पत्रे तो अजीण वर्जित मनुष्य का शल शान्त होता है ४ [ अन्य] धनिया, 
| इद, हींग, एष्करमूल, कालानोन; सेधानोन, मनियारीनोन इन्ह के चूर्ण को 
|| गानी के संग पान करने से शल ओर शस्मरोग अपतन्त्रक वात इनसबों | 
| का नाश होताहे ६ [ अन्य ] अजवायनः हींग, सेंधानोन, जवाखार काला. . 
(| नोन, हड इन्हों के हृ को मदिर के संग पीनेसे वातज शल का नाश होताः | 
|. हे७ [अन्य ] सोंठि, अरण्ड की जड़ इन्हों का काढा हींग ओर कालानोन 
॥| इल पीने से जल्द वातशूल को नाशता है 51 अन्य र ]हीग,एष्कसूलबा | 
|| हींग, कालानोन करके सहित साठि, अरणड की जड़ ओर इस का काली 
| पीना शीघ्रही शूल को निवारण करता है ओर इन्द्येव का काढा हग ओर, ६ 
| कालानोन समेत पीनेसे शूल शान्त होताहे  [ गुटका) कालानोनः अमलः . | 
|| रेत, जोरा, मि ये उत्तरोत्तर कम से दे दराने लेकर बिजोरिके स मि 
॥| ` करिगोली बनाय पीछे १ गोली रोज खानेसे वातशूलको नाशतीहे१० [अम्य] 


4| बिजोरे की जड़ को धृत मे खरलकर १ तोलामर खाने से बि हना | 
(| तोहे ११ हींग, अमलंबेत, साठि, मिष, पीपरि अजवॉयक र व 
¦| ` मनियारीनमक इनके बराबर २ चूर्ण में गिजोरे का रस जोड़ गोली बना क 
॥| से वातशूल को नाशती हे १२ [ युदिका ] बेलपत्र की न दक 
| जडो को सटे रस में व तर के पानी में सरा गो सोकाजी | 
(| तके पर माने से ग्रातशल की नाशती है? ल 
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१६७ भैषज्यरतावली भाषा । 


में पीसि कल्क बनाय नाभि के ऊपर लेप करने से पसलीशूल को नाशता , 
अथवा त्रायमाण के कल्क में तेल डारि नाभि के उपर लेप करने से पसली क , 
शूल नाश होता है १४ [ पित्तशलचिकित्सा | शकर, चावल, इन्द्रयव, द 
त पन्ना, जुलाब, जाङ्गल देश के जीवों के मांस ये सब पित्तशलवालो भो | « 
हिंतदायक हें १५ [ चिकित्सा] दूध, पानी, इसका रस, परवल, नीब द 
को पान करि वमन लेने से पित्त का झूल नाश होता हे अथवा शीतलजलसे| | ३ 
स्नानकरे तो पित्त का शूत नाश होता हे अथवा अच्छी हवा के सेवने से फि | - 
का शूल शान्त होता है अथवा कांसेके पात्र में जल घालि पेटके ऊपर रसने |; 
पित्तशूल नाश होता हे १६ ओर जुलाब लेना पित्त के हरनेवाले ओषध शशा |; 
ओर लवापकषी के मांस का रस धान की खीलों के रस में शहद डाल पीना शी 
` तल पदार्थों में शहद डाल पीना ये सब योग १७ छदि, श्वर, पित्तजशल, घो 
दाह, आतिकाश्ये इन रोगो में सुखदायक हें [ अन्य ] यवोंके सत्तओं का पान पृ 
बनात राहदडाल पीनेसे पित्तराल नाशहोताहे ओर सुख उपजताहे १८[ अन्य] |[ 
झवले के रसमें अथवा बिदारीकन्द के रस में अथवा बनफ़्से के रस में अथवा 
इनका दालक रसं सांडडाल पान करनसे जल्द पित्तराल का नाशहोताहे १६ ग 
अथवा शतावरि के रसमें में पान कर शाह 
शहदडाल प्रभात में पान करनेसे दाह पित्तशल पिरे 
विकार इन सबोका नाश होता हे २० [ अन्य ] शतावरि कळ 
तेते काढा में गुढू शहद क्य 
१ दाहशल ल्‌, दाह इनरोगों aN 
: ही के कह र का तेल ग ताह [ अत्य ] इ | 
` पसग पेमा इन रेगों का नारा जो ह च का शल पितत 
गो शिर का जला, शहद i op तत र 
का साना रले ओर कहने दायो ना मीठी वस्तु, गे 









2705 


TES * a ह (७-0. Mumukshu Bhawari Varanasi Collection Digitized by eGangetri ५. 


दे भषज्यरत्रावली भाषा | | १६५ 
त कफका शूल नाश होताहे २६ र्ण ] हींग, कालानोन, यो ट 
| पे उत्तरोत्तर दुशुनेभाग लेकर इणे बनाय खानेसे ग का रे 
| बलिशल को नाशता है २७ आमशूल में कफशूल के नारानेवाली किया 
| कली चाहिये ओर जो अरिन ओर बल बहानेवाले ओर आमक हरनेवाले हें 
| बे सव सेवने योग्य हैं ९८ [ चतुःसमच्रण ] अजमोद, सेधानोन, हड, र 
|| ये समभाग लेकर जणं बनाय खाने से यह कफशूल को नाशता हे और मः 
|| दवाग्नि को दीत करता हे २६ ओर वात पित्त से उपजे शूलरोग में बृहत्यादि- 
|| गए के इणे में शहद डाल चाटना श्रेष्ठ हे अथवा बृहत्यादि गण को महीन 
| पीस पानी में मिलाय तरेड़ा देने से वात पित्तका शूल नाश होता हे ओरजो 
| जो क्रिया वातशूल और कफशूल में कही हैं वे सब कफ पित्तजशल में करनी 
' हं २०। ३१ [ चिकित्सा ] लहसुन को शहद में मिलाय प्रभातकाल में 
| तो वात कफजशूल को नाशता हे ओर अग्नि को दीप्त करता है ३३ 
| [बण] शंख का चूर्ण, कालानोन, हींग, सोंठि, मिर्च, पीपरि इ्हों का चर्ण 
| ग्पानी के संग पियाहुआ सन्निपातज शूल को नाशता हे ३३ [चिकित्सा] | 
पर में मरडूर को शुद्धकरि पीछे त्रिफला के इण में मिलाय ओर घेत शहद 
संयक कर चाटे तो सन्निपातज शूल को नाशता हे ३४ अथवा इस प्रकारे 

1 हरिए के सोंग को दग्ध करे कि शमा बाहर न जावे पीछे उसका तऐकरि 

गाय के घृत में मिलाय पीने से हृदय ओर नितम्बशूल को वेसे नाशता हेजेसे | 

अगन से काष्ठ के समूह का नाश होजाता हे १५ [ अपथ्य ]कंसरत, झे: | 


शे मदिरा, नोन, कडुआरस, वेदलअन्न, मृत्रआदि वेगों का रोकना; शोक, . | 


| इन सों को शूलरोगी त्यांगदेवे ३६ ओर परिणाम शूल में तिक्क व मधुर 


११७ [ 


ऐशा से वमन ओर सुलाबलेना उचित हे ओर बस्तिकमे भी कराना उचिते ` 5 
अन्यचिकित्सा] साठि, तिल, गुड़ इनहों के कल्क को दृध में सिद्धो | | 


4 [ ङे सावे तो उसका ७ रात्रि में उग्र परिणाम शूल नाश होजाताहे र | 


त न्या 1 शंख की भस्म गरमपानी के संग पीने से एक्रिशलेको | 


जैसे विष्णु भगवान्‌ के सकाश से रक्षसो का विनाश होताहै रे६ | 
^ शके मतर के जानवरके गांत को nus 
| ९१ मारो अथवा २ माशे अखरिडत स्बेहभागरूपगरमपानीकेसंगर्पद्न | 
HE, :.... (0 त 
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ˆ . नोनमिश्रित दही के संग सावंत 





अथवा तिलके सत्तू ओर यवो के सत्तं डं 
| प्राणी शूलराग स छूटजाता है परन्तु इस यो शा 
में अन्नकी तरफसे लब्बन कराना उचित है ४१ [ गुथ्का | हर । हे के ५ | इन 
का अस्म ये समभागलेवे ओर शुड इुना भाग लेकर य डे के समा| ए 
गोली बनाय ४२ प्रभातकाल में ठै पानी के संग जावे अ के ये हा णे 
यह योग शलरोग को नाशता हे अथवा सार्यकाल म चप या ४ द को स मु 
से द्य शल, परिणामशूल, बहुतकाल से उपजे शल इन सबा से रोगी प 
जाता हे १३ [ शम्बूकादिशटिका ] शका भरम’ सोंठि, मिच, पीपरि, का ब 
नोन, सेधानोन, मनियारीनोन, खारीनोन, सांभरनोन ये सम भागलेकर मह ग्र 
पीस सिरस के रसमें खरलकरि गोली बनाय ४४ प्रभात में अरिन के बल प 

विचारि सानेसे रोगी परिणाम शूल से शीमही छता हे ९७ | शरस ए 

अमली का खार २० तोला; कालानोन२० तोला, सेंधानोन २० तोला, मी 

` गारीनोनः खारिनोन ओर सांभरनोन वीसबीसतोले, जम्भीरी नींडुओं काम 
` ६४ तोले ९६ शंख की भस्म ४८ तोते इन्हो को खरलकर पीछे हॉग, सागा 
मिच ओर पीपरि चार चार तोले ४७ पारा २ तोले मीठातेलिया, दाली भ 


से शल का नाश होता है ४० 








` इलांयचीओरतेजपात चार चार तोले इन्हॉको मिलाय विजोरे के रसमें २0३ 


. ` भत्तेमें खाबे ऊपर गरमपानी का अनुपान करे ४६ यह शूलरोग, सब र 





EE, ; त्रिफला चूण इन्हे ह शहद और घृत भिलाय चाटने से अथवा लोहे 


सर्तकरि ४८ बेरकी गाठली सरीखी गोली बनाय पीछे एक गोली हमेशा] 














रोग, अजीणंशूल, परिणामशूल, अन्त्रशल, पक्षिशल, हच्छूल ५० कति 
`  पलीशूल, वातशूलः पित्तगूल, कफशूल, आमशल, उदावर्तं रोग इन्ही क नी | 
नाशताह इसमें संशय नहीं हे ५१ [ चिकित्सा ] अनेक प्रकार के स 

` सररकयूष के संग जो रोगी ७ रात्रि तक पान करे तो वह पराने परिणाम 

| नाशता है और नवीन शूल की कौनसी कथा हे.५.२ अथवा लोहेक १. 
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भपज्यरत्रावला भाषा । १६७ 


| हा पकाय पि झर्न का वल विचार गरम पानी के संग पान करे तो यहा 708 
नामिशूल, कीहशूल, यकत शर्म, विद्रधि, अष्ठीला, वात कफञशल, वातंशल | . 
गों को नाशता हे और सब प्रकार के शूलरोगों को नाशताहे परत परि 
| एपशल को विशेषकारें नाशता है ओर इस बातका विचार रहे कि अजी 
| ऐगमें इसकी मांस और घरत आदि पदाथों में सिद्ध करि वते ५५ । ५७[ सप्ता 
| मतलोह 1 रससहित ना।रयल को नोन से पूरित करि पीछे अरिनपर पकाय 
| एने से परिणामशूल को नाशता है ५८ [ पुनः ] मुलहठी, हड, बहेरा, झां 
इता, लोहे का इण इन्हों में शहद ओर घृतडाल चाटे ओर गाय के दध का 
| गनुपन करे तो ५६ यह छदि, तिमिररोग, शूलः पित्तशूल)ज्वर,ग्लानि, अपार, 
संग; सोजा इन रोगों का नाश करता हे ६० [ पिप्पलीघृत ] पीपरि, गुड, | 
॥ पत इन्होको चोशुने दूध में पकाय घृत को सिद्धकर साने से अम्लपित्त ओोर 
परिणमशूल को नाशता है ६१ [ दूसरा पिप्पलीघृत ] पीपारियों के काटे व कल्क 
1 पृतको सिद्धकर तिसमें शहद मिलाय पानकरने से निश्चय परिणामशल को. 
॥ नाशता हे इसमें दूध ४ तोला का अलुपान हे ६२ [ बीजपूराद्यएत ] बिजोरा, 
भरइ, रसायन, शुखरू, खरेंहटी ये अलग २ बीस २ तोलेभर लेवे ओर यव 
(३४ तोलाभर लेवे ६३ इन सों को १०२४ तोले भर पानी में पकाय चतुर्थांश 
| बाक़ी रहनेपर घृत ६९ तोले ६४ ओर धनियां, हड, सोंळि मिक पीपर | 
ग कालानोन, मनियारीनोन, सेंधानोन, जवाखार सजीसारुअम्लवेतस्‌ ५ 
कपल, अनारदाना, अमली, जोरा, स्याहजीरा ये सब एक एकतोला | 
1 | ऐकर कल्क बनाय मिलावे पीछे दही का मस्त १२८ तोले भर प निदो स्रों [ ; 
ह रनद भरिने पकारे १६ इतो विकर पकस 1. 
' पातजशल, यकूच्छूल, गुल्मरोग; प्रीहरोग ६७ हच्छूल; रे SR Re र. 
१ का गैगों को नाश करता है मन को प्रसन्न करता we Asn DD ER 
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१६८ | अबज्यरत्रावली भावों | | 


` ना किट ३२ तोले भर लेकर १३८ तोले गोत्र मे भो के 
“ बक ६९ तोले दूध मिलाय मण्डूर को सिद्धकर खाने से प स कों झी 
हे ७० [ तारामण्डूर गुड़ ] बायबिडंगं, चीता, च्य’ देई, बहरा, | ए 
सोंठि; मिचे, पीपरि, मण्डूर ये सब समान मार लेकर ७१ दुुना भाग गोष 
लवे ओ गोमूत्र से आधा भाग गुड इनसबों को मिलाय मन्दयन्द आग्नि तो 
धरेपीरे पकाने में जब पिए सरीखा होजावे तब सिद्धजान ७२ चिकने पी 
गं चालघ पीछे ८ माशेभर इस ओषध को भोजन के आदि, मध्य व असनि 
समया में खानेसे ७३ यह योग दारुण पक्षिशल, कामला, पाण्डुरोग, सोज i 
मन्दारिन ७४ बवासीर, संग्रहणीरोग; इमिरोग, गुत्मरोग उदररोग, अम्लि 
मोयपना इनरोगों को नाश करता हे ओर इसका सेवनेवाला ७५ शुष्क शाह ; 
विदाही पदार्थ, कड्ये रस, चर्चरे रस इन सबोंका त्यागकरे इस तारामरडूर] .: 
को शलरोगियों पर कृपाकर ताय ने प्रकाशित किया हे ७६ [ शतावरीमख 
शोधेहुये लोहे के मेल का चूर्ण ओर शतावर का रस बत्तीस २ तोले दही 
ओर गाय का घृत सोलह सोलह तोले इन सबो को पकायै जब पिण्ड स 
होरे ७७ | ७८ तब सिद्ध जामि भोजन के आदि व मध्य में खावे तो यह वा 
पित्त और परिणाम शूल इनसर्गो को नाशता हे इसमें संशय नहीं हे ७६ [६ i 
इच्छतावरिमरडू ] अग्नि में अत्यन्त तपाया हुआ डोर त्रिफला के ससग 
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तनभ लेकर पीचे व्य हुआ लोह मेल; घृत, शहद, मिं? | 
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अम्लपित्त, ज्यरू उन्मादरोग, अमस्सतिरोग, प्रमे र 
(भती आदि साझा की पीड़ा इनसे को नावानी _ 
| ] हंड़ का छण १९ त ले गन्धक ओर लोहे का मैल चारचार तोले शुद्ध ह. 
णा २ तोले भंगरे और नीले भंगरे का-रस चोंसठ चोंसठ तोले इनसबों को 
गोह के पात्र में. घालि लोहे के सोंटेसे घोटकर छूखने के बाद धत और शहद 
ताय चिकने पात्र में घालि परै८ ६। ८७ पीछे अनुमान मवाक्षिक रोजी रोज 
ने से कफज अर पित्तजशूल, अम्लपित्त, संग्रहणी, उग्रकामला ऐेंग इन 
पं की नाशताहे ८८ | धात्रीलोह 1 आंवले का र्ण ३२ तोले लोहे का चूर्ण 
११ तोले पुलहठी आर मइआइक्ष को बाल का चण आाठयाठ तोले इन्हों का 
र्ष करि भालुदासवेय के मत में ८६ आंवले के रसमें ७ दिनोंतक भावना देवे 
(गर ओर सव वेथों के मतिं गिलोय के रसमें सातदिनों तक भावना देकर 
दि घाब मे सुखाय फिर महीनपीस नये घड़ी में स्थापितकरे ६० पीछे प्रत ओर 
द मिलाय भोजन के आदि मध्य व अन्त में ३ वार सावे ओर दोषों के 
(तार पथ्य करे ६१ ओर भोजन के आदि में इस ओषध को सेवने से पित्त 
रात से उपजे रोगोंको नाशता है ओर भोजन के मध्य में इस ओषधं को.से 
से विष्टम्म ओर झन्नदाह रोग का नाश होताहे ६२ ओर भोजन के अन्त 
| ओषध को सेवने से जलका पान और अन्न के भोजन से उपजे रोगों का 
होता हे यह औषध खाये इये अजको जाता हे ओर कश्साध्यशल ६३ 
पित्तशूल, पलितरोग, कफ ओर पित्तजशूल इन सबोको. नाशता हे ओर 
में हित करता हे ६४ [ धात्रीलोह 1. शुद्ध किया.मण्डूर २० तोले यब. | 
शि वे इन्हांको ३२ तोले भर पानी में पकाय के ह व bls ME 
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- भेषज्यरत्तावली भाषा) | 
तो यह आठ प्रकार का शूल साप्य असाध्य १०० वातज, पित्तज, कफ ६ 
सानिषातजः परिणाम, अन्न इवज १ हि दारुण अम्लपित्त |; 
सं को नाशता है ओर यह धात्री लोह विशेष करि सब प्रकार के शूल शे ना 
` ज्ञो नाश करता हे २ [ शके लोह] शतावरिका रस, गोसूअ, बकरी कात १ 
आंवले-का रस, चॉसठ २ तोला ३ लोहे का मैल २२ तोले खॉड ६४ १ 
` घृत १६ तोले इन सबों को मिलाय धीरे धीरे मन्द मन्द अगन से पकाप| हे 
सिद्ध और ठंडा होने पर बायबिइंगः हड, बहेरा” ऑवला” सोंठि, मिच, पी दी 
जवायनं, गजपीपरि ५ सेदजीरा, स्याहजीरा, नागरमोथा, लोहा, अग पी 
ये सब अलग अलग दो दो तोले भरले इण कर पूर्वोक्त में मिलावे पीछे श्री इ 
का बल दोखे भोजन आदि में इस लोहे को खावे तो यह ६ सब प्रकारके श 
रोगां को नाशता हे ओर विशेष करि पित्त के शूल को नाशंता हे यह शम पु 
लोह हच्ूल, पसलीशूल, इ्षिशूलः बस्तिशूल, गुदशूल ७ खांसी, शा हे 
सोजा, संग्रहणी, कृत रोग, तिल्ञीरोगः उदर रोग, अफारा, राजयक्ष्मा ८॥| (| 


बत्तीस २ तोले इन सोका कडाही में घालि नीचे अरिन जलाय करीरे] 
तोह ला होजाय १०1११ तब पीपरि ओर जीरा आ 
_____ तोले सोंठि ओर मिच चार चार 41 








| 


| 
| | 


४७३) « | 
पृष्ठिशूल 0७७७ 


[ 97 | | || 

खण्डामलक - ९९) | 0॥॥ र 9 

- नामक उत्तम | | रसायन हे | } 2 भु र 
t शि तोले < नये २६ . ९ * 5 nO । 

रः क | तोले न १ ७ म पकाय 4 

| 5 ९ ` ९ १ भ्र “5 ` ` न ४ | 

(रे 4 HN 1 स | | च्य 
® 5.8 ह] >? या क 1 .. यी 4 
€ . 
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ग, पित्त, शूलछादि, पुरुषार्थक्षय इन स्था को नाशता हे १५। १६. 
इहनार्किललण्ड नारियल के फल याने गोले ३२ तोले खांड ६४ तोले . 
नाखिल का रस 2. ६४ तोले घृत २० तोले १७ सोंठिका चूर्ण १६ तोले ही 
| ११तीले इन सबोँको एक पात्र में घालि मन्द मन्द अरिनसे धीरे धारे पकाय १८ 
| दव बंशलोचन, सोंठि, मिचे, पीपरि, नागरमोथा, दालचीनी, इलायची, 
| पात, नागकेशर, धनियां, पीपरि, बड़ी पीपरि, जीरा ये सब अलग २ 
| दोदो तोले भरले १६ महीन चूणे करि चिकने मड़ी के पात्र में घालि कौ . 
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॥ पढे ९ मारो भर रोज़ इसकी खावे और मनोवाब्दित भोजन करे तो २० यह | 
। हत्नारिकेलसण्ड सवेदोषज शूल, वात, पित्त, कफ, डन्दज और परिणाम- | 
| शं; अम्लपित्त, रक्कापित्त; छादिरोग, हदोग टन सर्बाको नाशता है बल झर 
ष्टिको करताहुआ उत्तम होकर बाजीकरण है इसको धन्वन्तरिजी ने रचा 
र ३२१।२२ [ नारिकेलासत ] नारियलके फल याने गोला ९४ तोले महीन | 
पपि १४ तोले घृतमें भानि लेवे पीछे सोंठि का इणे ९४ तोले २३ नारियल का 
र स५१२ तोले दूध ५१२ तोले आंवले का रस ६४ तोले खांड ९०० तोले २९. 
| न सर्गो को मिलाय धीरे धीरे मन्द मन्द अग्नि से पकाय सिद्धकरे जब ' 
॥ शीतलरूप होजावे २५ तब साठि, मिर्च, पीपर, दालचीनी, इलायची, तेज- 
१ पत नागकेशरि ये सब चार चार तोले भरलेवे ओर ऑवला, जीरा, स्याह 
|| चीर धनियां, ग्रन्थिपर्णी २६ बंशलोचन, नागरमोथा ये सब अलग २ तीने | 
त तोले भर लेवे और शहद १२ तोले लेवे पीडे इन सबोको पूर्वोक मे मिलाय | 
॥ ऐपाकरि चिकने पात्र में घालिधरे २७ पीछे गणा सहित महादेवजीको और | 
|नन्तरिजी को नमस्कारकर एक तोले भर इस ओषध को साके उपर ंगोकें 
| सका अनोपान करे तो २८ यह योग उम्रअम्लपित्त, दारुणशलः परिणाम क 
॥ ऐश, एशल २६ अन्नदवजशूल, दुस्तरपसलीशूल, सब. प्रकारके -सूत्राघांत be 
(|, कृपित्त, पीनस, ज्ञकाम रोग इन शेगों को नित्य सेवन से नाराता | 


(९१२०1 ३१ इसको संसार के कल्याण करने के लिये दिव्य वैद्य अश्‍विनी 
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„„ पाकमे मिलाय मन्द मन्द अग्नि से पकाय तेयारकरे ओर कड़छी. ते चला 






Fe भेषज्यरत्मावली साध । 
शचिका ये आठ २ तोले ओर सबके समान हड ३४ और जितमा छू 
की दूनी मिश्री ले विधि से पकाके गरम दूध सा पॉव २५ तो अम्लपित्त 
प्रकार की बवासीर, वातरोग, कोष्ट्यात,कटिशल और धोर अफरा कोना 
है ३६ [ पूगसंड ] हृदरूप ओर नग्नरूप सुपारियों को दूध ओर 
` एकाय प्रधालनकर घाम में सुखाकर ऐसी सुपारियों का चूण ३२ तोले 
१६ तोले भर घृत में पकाय पीछे शतावरि आर आंवले का रस सोलह तते 
दृष १२८ तोले इन सबको मन्द मन्द पकाय पीछे खांड २०० तोलेः 
` झोर मंजीठ, नागरमोथा, चन्दन, सॉठि, मिच, पीपारे, आंवला की शि 
`चिरोंजीं की गिरी, दालचीनी, इलायची, तेजपात, .सझेदजीरा, स्याही 
सिंघाडा, बंशलोचन, जावित्री, जायफल, लोंग, धनियां, कंकोल, सणी 
सफेदकूड़ा, जयमसी, भंगरा, असगन्ध ३८ ये सब दो दो तोले भरले रण 























- जावे पीछे चिकने पात्रमें घालधेरे ओर १ तोलाभर प्रभातमें रोज़ खावे तों ज 

_ शल, अजीणे, शुदप्रवाह, लोइ, दुष्ट अम्लपित्त, राजयक्ष्मा, क्षयरोग, तगो 

छद, मू्च्चारोग, पारडुरोग, प्रदरोग, बिइ्न्ध, ूत्रबन्ध इन सबोंको नाश 

है और बल, हरि इन सबोको बढ़ाता हे और औरतों के गभेदायक हो 

६१९1 ४० | दूसरा पूगलण्ड ] सुपारियो का तूं ६४ तोले दृध २५६ हे 
साड 9०० तोले इत ३२ तोले ४१ और इलायची, दालचीनी, तेजपात, 


फमल, सुरामासी, सिंघाा, जीरा, बिदारीकंद, गवर! 3 
सब एक २ तोला लेवे ओर 


आवल का चण ये 





म इन्हेकी दधि रुधिरःदोष इनरोगों 
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ड भेषज्यरत्रावली भाषा । Ce 
|. ढंगे का सार, शंख का भस्म ओर नोन आउ आठ तोले ४६ और इनसों के 
॥ संमान शद लोहे का चूण ले लोहे के खरल आदि मे महान पीस तैयार करे ठ 
| प्न रोगी शूल के आगमन के वक्र इसको २ मारोभर सावे तो यहसाध्य और 
| असाध्य आठ मकार के शूलरोग को नाशता हे इसमें संशय नही हे ५१ [शलः | 
` गजकेशरी  शुद्धपारा एकभाग) शुद्धणन्धक दो भाग ले अच्छी तरह एकपहर - - ` 
ग मर्दनकर दोन के समान शुद्ध तांबा ले संएटकर ५२ ऊपर नीचे नमक देमट़ी 
| ` के बासन में धर गजएः में आंच दे जब सांग शीतल हो तब उतार ५३-महीन | 
॥ पीस पान में दो स्ती खावे थोर हींग, सोंठि, जीरा ५४ बच ओर मिर्च का ' 

॥ वण भी एककष खाकर गरम पानी पीवे तो यह शलगजकेशरी रस असाध्य 

॥ शूल को भी शान्त करता हे ५५ | शूलवजिनीवटी ] पारा, गन्धक, लोहा, . 

ह सोहागा, हींग, सोंठि, मिच, पीपरि, हड, बहेरा, आंवला, कचर ५३ दालः . | 
॥ चीनी, इलायची, तेजपात, तालीशपत्र, जायफेल, लोंग, अजवायंन; जीरा: + . 

|| धनियां ये सब्र प्रत्येक तोले २ भर ले ५७ पीछे इनसत्रों को बकरी के द्धम | 

॥ महन पीस एक २ माशेभर की गोली बनावे पीडे श्रीगणेशजी+ योगिनी, 

॥ महादेव, विष्णु और सूर्यं इन सोका पूजनकर ५८ ठंढे पानी के संग अथवा 

है करके दूध के संग १.गोली रोज सानेसे यह शूलवजिनी गोली ५ आठ | 
॥ पार के शूल, तिल्ली, गुल्म, उद्ररोग, अष्टीलावात, अफारा, रभे, मन्दाग्निः | 
॥ अपेषकः६० अम्लपित्त, आमवात, कामला, पांण्डरोग इन.सबों को नाशताहै . . | 
सको संसार के कल्याण करने के लिये विचारकर श्रीवद्धनाथजी ने कहा ' 
५ १११ [ शलान्तकरस ] सोंठि, मिचे, पीपरि हड, बहेरा, आंवला, हे नागरे... 
वा, निसोत, चीता ये समभाग लेवे पारा ओर गन्क आधे रभाग लेवे. २२९ . 
॥ दर लोहा, अभ्रक, बायबिडंग ये दो दो भागलेवे इन समं क णकार है 3 हु 
|| निकला के काढे में गोलियां बनावे पीजे प्रभातकाल में शा गोलीरोजासावा | 
र और चावलों के पानी का अठुपानकरे तो ९९ यह रस परियप ८ .. 
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2 2... भेषज्यरत्रावली भाषा । 


वे और गोत्र में शुद्धकिये पुराने लोहे का मेल १६ तोले चिकारहित 
अमक का मस्म ४ तोले पारेका भस्म ६ माशे शुडगन्थक : ताले इन समन . 
सका ओषध के स्वर में सर्लकर यते पबे एत और शहद डाल चिकने । 

मेँ घाल घरे ६६।६६ फिर दो मारो अथवा तीन माशेभर इस रसको साकेउ|' : 
गाय कां दूध व शीतल पानी का अनुपान करे तो यह अत्यन्त बढा मन्दान्नि| । 
गेग, परिणामशल, साधारण शूल, अन्नदवज शूल) ' रजयक्ष्मा, अम्लता. 
संग्रहणी, जीणेअ्बए रक्तपित्त इन सर्ब को नाशताहे विशेष करे परिणामशूत | । 

को दूर करता हे ओर ऐसा कोई रोग नहीं है कि जिसमे यह शण नहीं कर्ल] : 

हे ७०।७२ [ चतुःसमलोह] अभ्रक, गन्धक, पारा, लोह ये शुद्धकिये चार चा| ` 
तोला भर ले और घृत ९८ तोले दूध २४० तोले इनं सबों को मिलाय पका। : 

के हृद कपडे में छानलेवे ७२७९ पाचे बायबिइंग, ह, बहेरा, आंवला, चीता ' 

. साठि मिचे, पीपरि ये चार चार तोला भरले चकर पू्वोक्करस में डाल ७५ पीव 
चिकने पात्र में घालधरे [फिर रोगी को शमदिन में सयं का एजन कराय ७६| ' 

घृत ओर शहद के संग माशेभर तक घटाता और बढाताइआ औषध को रा | 

देवे ७७ ओर इसपर दूध अथवा नारियल के रस का अनुपान हे इस ओगध को | - 

जीण होने पर पुराने साठी चावल ओर मूंग मांस का रस ७८ रसायन पदा | . 
सर्बोका पथ्य करे तो यह रस ह्च्ड्ज्ः पसल[शूल; आमवात; कृथ्ग्रिह ७६ शु | | | 
नज शिरका शूल, यत, तिल्लोगेग, मन्दागिन, क्षयरोग, कुठ, खांसी, रवात | 

विष लाते पथरी, मूतरच्छू इन सबोंको इस योग से शान्त करना उचितदै "°| 
FN तैल णी दा बेल ; श्योनाक, गम्भारी, पाटला; गणिकार्खि गा | ; 
जल में | पारे रे ३ पा डोये बढ़ी कोली, गोखुरू ये बीस २ तोले ले अठ युत. 
द नः 4 फ्रि ( आधा तः तेल भी छोड पकावे ८१ फ्रि साठि; र i 1. ड 
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अब शुल्मरोग की चिकित्सा कहते हैं ॥ 
खना वात को असुलोम करनेवाले पदार्थो का सेवना बृंहण पदार्थों का सेवना. 
* ये सब प्रकारके ग॒ल्मरोगियों को श्रेष्ठ कहे हैं १ [ग्यारह परकार सिद्धरूप ग॒त्मगेग 
| काइलाज] स्नेहन कम याने तेल घृत आदि का पान ओर मालिश करना १ 
- छलेदन याने सब प्रकार से पसीना देना २ निरूहवस्ति याने निरूह पिचकारी 
| को ग॒दा में बढ़ाना ३ अलुवासनवस्ति याने अनुवासन पिचकारी गुदा में 
| बद्ाना 8।२ जुलाब लेना * वमन लेना ६ लट्चन करना ७ बृंहण पदार्थों का 
| करना ८ शमनरूप झोषधों का सेवना ६ अवसेक याने. ओषधों के पानी से 


१७५ 


y । 

Ff 

५” 

भव 

“> 
+ 

+ 


tht । 
he हे चष 
हे 
YU . 
+} हे ७ 
शि का कक 
* 


EN 


> 
ly 


5 
चन्याचिकित्सा $F दी “९ 


& २९-८० 
+, | "- 
शै 4 


थवा 2 2. >”. 20... ४: 1 | 
क्न्य गे १ > ७ "मी धे 3 
4 के “ नच = हि 
2 मूल कि 8 |.” a र 4 न्यू ~न 
Ee है EN C=’ २८७ न FN अल 5 PE दवय.  आ आ SY हे x 
GE 0 जीरे NS MART Ce” ` 
४ बि य भू > A ¢. i ED, s ५ कोत्या 
| का थे योत कमोव, ऱ्‌स A ५०७ 
] ks ७ ही 71 र |! Dt Peta ट? अत 
" i र क कृ ३१ . 30741. 
“न EN ष है २. BT) th SNR A 0 
रु ह. २ छ (थे «थे... . . Ree ०८7 | CIP 
1 Io आप 24 पीने "से ५ RR OE 4 `. 
g आ. | क > ३ + “7 «४७३७ i, : हि 
मदिरा a के = न ह «. 9% 3 > 4 4 
को द > 5 हा । 1 `. 44 EN र, . 
गि {, f \ (3 £ व > प न. रा र 
| च । २७. IE West 
> ब 


| 
| 


हुआ 
8. ` 
hi 

k 

$. 
3° हैं, 


र 


Ty: re Nt Se > ANT SRS 2॥०९५१७०५० द SEN PS OSE 
PS 2९०2 ७, ७२५०५2०640 Mums hu 1 Bhawan V: Varanasi Co ~oll | ti A igi iz d Tr Gant ot 

2४2 न्य 4.“ __“_ (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Cc | ectic ction. D gitized by eGang (३४ FROME, 
८ ४८४६ ANTES ET AEST AAO S\N मय US ४80, DROSS HO A “2३५ 7४ र 


नि. (....4 ई & 
ग vA ins ७ 52० चं 7 Iss 





के. 
है कै 





१७३ भेपज्यरतावली भाषा । - ऱ्य 
अरणडी का तेल डालि पीये तो वातणुत्म को शान्त करता है अथवा सूता |. 
और शुद्ध किया लहसुन १६ तोले ले १३ करक बनाल अठगुने दृष औ | ` 
पानी में सिद्धकरे जब दूध रहजावे तब पीवे तो वातयुल्म, उदायत, ग्रस, | |. 
विषमज्वर १९ हग, विदधि ओर सोजा को जल्दही नाशता हे इस पजा |" 
से सिद्ध किया दूध थोड़ा देना चाहिये १५ [तिसम साजा, रूळ केतकी झ| 
खार ये मिलाय तैयारकरि इसको तेलके संग पान करने से वातज शुप्मरेग |: 
` को शान्त करता है १६[ चिकित्सा) वातज शुस्मरोग में कफ की शादे होवेते | 
छदि लेना और इणे आदि का सेवना श्रे हे ओर पित्तज शुस्म रोग में सकि | 
कृण ओषध से जुलाब लेना शरे हे ब रणुस्म में फस्त खुलाना श्रेष्ठ हे १७ |. 
ओर सचिकण गरम पदार्थों से उपजे पित्तगुत्म में संसन ओषध देकर गुंस को | 

शान्तकरे और रुख गरमपदाथों से उपजे गुमरोग में घृत का पानकरि शसक | 


` का अर्थी दालके स्स में शड छोड पीवे तो दाह, शूल, पीड़ा, संक्षोभ, नवि |. 















नहींकरे परन्तु अन्य उपद्रव न 4 
नेज हर रिन फणुत्माचिकित्सा ] लङ्घन लेखन”. 
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हः. ` भेषज्यरत्रीवली भा। ०७ 0 
` ससो इनहो के कर्क से लोहे के पात्र को लीपि असमान मुवाफ़िक गरमकर . . . 
पसीना देने 5 फफ का शर्म शान्त होता है २६ ओर अजवायन का ची, 
राम मनियारी नमक इन्हों को मिलाय पीनेसे अग्नि दीत होता हे और अपरो. 
,-वातमूत्र मेल इन्ह को अदलोमित करता है २७ ओर दो दोषोंसे उपजे गुल्म 
रेग में दो दोषो को हरनेवाली क्रिया करनी उचित हे सञ्निातः से उपजे 
` गुल्रोग में त्रिदोष नाशक क्रिया करनी उचित हे २८ और बच २ भांग; हंड 
. ३ भाग, मनियारीनमक ६ भाग, सोडि ९ भाग, हश १ आग, कूट ८ भाग; 
| चीता ५ भाग, अजवायन ५ भाग २६ इन्हो के चूर्ण को मदिर के संग पीने. 
| पे गुत्म, अफर, उद्ररोग, शूलरोग, बवासीर, श्वास, खांसी इनसबों का नाश. 
होता हे व अहणी को दीपन करता हे ३० और अजवायन हींग, संधानोन; 
जंवाखार, कालानोन, हड़ इनहों के चूर्ण को मदिरा के संग पीनेसे गुत्मशल 
का नाश होता हे ३१ [ हिंग्वादिचरण ] हींग, सोंठि, मिर्च, पीपरि, पाहा, 
हाऊबेर, हड, कचर, अजमोद, रान तुलसी, अमली, अम्लबेतस.२२ अनार; . 
पष्करमूल, धनियां, जीरा, चीता, बच, सजीसार, जवाखार, कालानोन, सेधा 
नोन, चव्य इन्हों का चूर्णकरि ३३ मदिरा के संग अथवा गरम पानी के संग 
पन करने से २४ पसली, हृदय और वर्तिशूल वात और कफ, गुल्म, अफरा; 
` शन्कर, शद और योनिशूल ३४ संग्रहणी, बवासीर के विकार तिल्ली | 
गरड, अरचे, छाती का बंधा, हिचकी, श्वास, खांसी, गलग्रह इन सों काः 
| गाशहोता हे ३६ और इसी चूर्ण को बिजोरे के रस में बहुत बार सरलकर पद 
| तले भर की गोलियां बनाय एक गोली रेज साने से येग शान्ते | 
| र कितनेक वेदों के मत मे इसी रणको ले ७ दिनतक बिजोरेकेस मे | 
| "भोकर पदे गोलियां बनाय १ गोली रोज खानेसे शसगेगा ताश हता | 
p १३७ हग, पुष्क्यूल, धनियां, हड, सफ़ेद निसोत, मनियारी नोन संथा | 


EF a "नेसे शूल और उपद्रवो सहित गुत्मरोग का नाश होताहे २६ le £ 
| ३३ हइ, हींग, सेंधानमक्‌, अम्लंबेतस, जवाखारु अजेवायन इनमे | 








ह सैषन्यरब्रावली भाषा ! | | 
. ग हिंगादिशूर्ण हींग, जच, मनियारी न+ साठि, जीरा, हड़; पुष्करमूल, कूर | . 
को एकोतर बधि से लेके इकर लानेसे गुअः उदररोगः अजीणे, हेजा 

इन सर्बोको नाशता है ४२ लवझादित्ररण ] लॉग, जमोलगोट को जह, |. 

निसोत जजवाहईनि - साठि , बच धनियां 9 चीता १ त्रिफला 9 पीपारे 9 कुटकी, सूः | 

' , नक्का, दास, चव्य, गुरु, जवाखाएं ९३ इलायची: अजमोद, कुड़ाके बीज पे | . 

` सब समभाग ले चणे करे पीछे १ तोला भर रोज खावे और पथ्यसे रहे व असं | 

ज्ञ पानी का अनोपान करे २९ यह लवङ्गादिइणे दाहसहित शुत्मरोग, | 

. बवासीर सोजारोगं, आमवात) पुराने सबमकार के उद्श्रोग इन सबको शीर | 

` ` ` नाशता हे ९५ [ कांकायनगुटिका ] कूर, एष्कर्सूलः जमालगोटे को जह, | 
चीता, तरीधान्य, अदरखः बच ये चार चार तोले भर लेवे ३६ आर निसोत 

३ तोला हींग १२ तोला जवासार ओर अम्लबेतस आठ २ तोला ४७ अज |. 

वायन, जीरा, मिप, धनियां, एक २ तोला कलोंजी ओर अजमोद चार चां |. 

. तोलाइन सोको महीन पीस ४८ बिजोरे के रस में गोलियां बनावे पीठे एस 

`वा दोःअथवा ₹ गोली पानी व खट्टे रस ब मदिरा व यूष ब घृत व दूध के संग 

' ` खावे यहकांकायन शतिकी कहीहु गोली शस्मरोग ९६ । ५० बवासीर,छोग 

: ै . कृमिरोग इन्होंको नाशती है और गोपत्र के संग इनगोलियों को खानेसे परा 

` बतन कफ का शत्मरोग ५१ ओर दधके संग पित्तज गल्मरोग ओर मदिराके 

< है कर के संग वातजगुत्मरोग और ओरतके दधके संग व उँटनी के दूधे संग 

/ हन कणसे सा नाल त ५२ [ नाराचघृत ] चीता, त्रिफला 

6 लक 06 इह का दः बायविडंग ५३ इनकी 

बनाय तिसमें १६ तोले भर घत को पकाय हि 


9 ee ण क गरमपानी का अनोपान करे ओर £1, | 
हि (की वि. बा इन केवा दो म 

"जाइल देश के पशुओं के मांस के स्सका पानक (|. 
5. वह भाग रस के समान नार वात शख उदा, तिज्लीरोग, बव |. 
fe ग इनो को हाहे ५७ [ हु |. 
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|. 2 
` पिद्धकरि खानेसे वातशुत्म, शूल, अफरा, विडमन्ध ५८१५६ बवासीर संग्रहणी 
 शासःसांसीः अरुषि, ज्वर, पसली शूल, हच्छूल, वस्तिशूल इनसे को नाशता 
| है ६० [ पञ्चलघ्ृत ] पीपरि = माशे अनार का रस ८ तोले धनियां ४ तोले 

पत २० तोले साठि १ तोले दूध ८० तोले.९१ इन सबोको पकाय सिद्ध किया 
` हुआ यह हत खानेसे वातणुत्म, योनि ओर शिरका शूल, बवासीर, विष्मज्वर 
, इन सबा को नाशता है ६२ [ जायमाणाघृत ] बनफ़्सा-१६ तोले ले दश 
` गुणे जलमें अग्निपर चढावे जब पांच भाग शेफ्रे तो हड, कुटकी, नागरमोथा, 
` बनाता; धमासा, अविला, बाह्ली, जीवन्ती, चन्दन, कमल इन्होंका कक एक 
एक तोले ले ६३ । ६४ ओर आंवले का रस, दूध, घत इन सबों को बत्तीस 
' बत्तीस तोलाभर मिलाय घत को सिद्धकरि खानेसे ६५ पित्तग॒त्म, रक्कराल्म, वि: | 
` सरोग, पित्तज्वर, हेग, कामला, कूः इन सो को नाशता हे ६६ पल का 
प्रमाणं होनेसे दुशुना न चाहिये जल इसमें एकसो साठ तोला दशग॒णा होता 

| है ६७ [ क्षीरषट्पलघृत ] पीपरि, पिपरामूल, चव्य, चीता; सोठि, जवाखार ये 

| संबअलग २ चार चार तोले भर ले कल्क बनाय तिसमें ६४ तोला भर घृत | 

| ओर पस्थभर दूध को सिद्धकर खानेसे कफ का शास्म, संग्रहणी, पाणइ, तिल्ली, | | 

| सांसी, ज्वर इन सबों को नाशता है ६८ । ६६ [धात्रीगदपलघृत | ्हशुने | 
| थले के रस में घृत को पकाय ओर सांड सेंधानमक ये डाल खाने सेस | 

भकार के शुस्म रोगियों को शणदायक होता है ७० [ दन्पीहरीतकी ] हड २५ `. . 

लगट ओर चीतेकी जड़ सो सो तोले इन समो को १०२४ तोलामर पी | 

पकाय ७१ अष्टमांश काढा बाकी रहे तब एक सो तोला राड मिलाय पक 
निसोत का चरण १६ तोले तेल १६ तोले ७२ पीपरि ४ तोले ओर हित 
|| "भके र्णं मिलावे ओर शीतल होनेपर शहद १६ तोला हते इलायची 


“ भेषज्यरत्रांवली भाषा। | FS 1. 


कि ae) & 
ड ~ 
| + a 








८६०... सैषज्यरत्ावली भाषा। 


न झजवायन } खरासानी जजवायन, चिरायता १ निसोत श्‌ म 3) नब 3६ ही, र 
संधानमक; अभ्रक ये सब तोले तार नर लेवे और रा फले का रस ७७ त 
जंभीरी नींडुओं का रस चोंसठ चोंसठ तोले लोहे का इणे = तोले इन सबोंको:| प 

= पकाय ७८ तिसमें १६ तोले भर घृत को सिडकर खाने से यह पञ्माइत स |; 

` अबपकार के रोगों म॑ युक्त करना उचित है ७६ ओर विशेषकर पाच प्रकार के | रः 
गर्म, यकत, तिल्ली और उदोग, कामला, पाण्ड, सोजा, जाणेज्वर इन रोगों [त 

को इस भांति नाशता हे जेसे कि सूर्य अधरे को नाशते है 5० [ शुस्मकाला- | 

` नलश्स] पारा, गन्धक, हरताल, तांत्र, सोहागा, जवाखार ये सब दो दो तोला || 

` रतो ८१ और नागरमोथा, पीपरि सोंठि, मिचे, गजपीपरि, हड, बच, कूट | 
` ये सब तोला तोला भर लेक! तण बनाय ८२. पीडे पात्र में घालि पित्तपापर, [र 
नागोया, सोंठि, ऊंगा, पाढा इनके रसां में भावना देकर सुखाय फिर चरणं ह 
.  कुरि ९ रत्तीमर सावे ओर इड्‌ के काढे का अनोपान करे ८३ । ८४ यह वातज, [| 
` ` _ पित्तज; कफज, सन्निपातज ओर दन्दजगुत्म इन सबों को नाशताहे परन्तु षि | 
`. `. शेषकरि वातज गुस्म को नाश करता हे इस रसको श्रीगहननाथ वेद्य ने संसार |" 
._ > के कल्याण के लिये प्रकाशित कियाहै ८५ [ बृहद्शुल्म कालानलरस ] अभ्रक, |" 
` ` लोह, पारा, गंन्थक, सोहागा, साठि, मिर्च, पीपरि, बच, सजीखार, जवाः "> 
॥ सार स संधानोन, कूः, देवदार ८६ तेजपात, इलायची, दालचीनी, नागकेशर |" 
का चरम ये सेब समभाग ले महीन चरण बनावे ८७ पीछे कुशल वैद्य इस बू र 
. को अरनी CE काला भंगरा के पत्ते इन्हों के रसों से आवनादे ८८. § 














दारुण सोजा ६० हलीमक, री. 

करता है 3. [ ४ श्येरोग 5 जीणज्बर, विषमज्वर इन सब | 
PR शेप शितिवाइबरस ] तांबा भस्म, पारा भस्म, गन | 
जा शासनाय समभाग ले चीते के रस में खरलकर ६२.११ | 
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भेषज्यरत्रावली भाषा 


तांबा, अश्रक ६४ ये सब समानभाग ले भरहर 


साः जमालगोटे की जड़ इन्हों के रसमें १ दिन खरलकरि नागेश्वर 


को सिद्ध करि पीछे अउमान सुवाफ़िक खानेसे शसम, तिल्ली, पाणइ, सोजा . | 


छलना इन सर्बो को नाशता है इस रस को १ माशेभर ले पानके टुकड़े 


१८१. 
रहर के दूध में: खरलको पीछे 


एलगाय साना उचित हे ६५ । ६६ [ खुत्मचिकिसा ] रक् सेउपज 


ग में गभ की शङ्का रहा करती है इसवास्ते गर्भ का काल व्यतीत 


लेह और स्वेद कर्मा से युक्त नारी के अर्थ जुलाब देना उचित हे र 


[पिकिसा ] शतावरि, पुराने बेल दृक्ष की घाल, देवदार, भारंगी, पीपरिइन्हों ' 


कक तिलों के काढेके संग पियाहुआ रक्तज शुस्म को हरता है &८ अथवा | 
कै काढ में शुड, सोंठि, मिचे, पीपरि, हींग ओर भारंगी इन्होंका चणे | 

पान करने से रक्कजगुल्म का नाश होता हे और बहुत दिनोंसेओसतोके 

पुष्प याने बन्द कपड़े फिर नये उपजते हैं ६६ अथवा जवाखार साठि, . 


क पीपारि इन्हों के चूर्ण को मदिरा में डाल पान करने से औरतों का रङ्गसे 


गणा शुखर।ग शान्त होताई और पलाश के खार के पानी में सिद्धकियि घृत . 


पने से १०० थवा गरम पदार्थों के सेंकने से अथवा लोइ को कटाने से: 
ईस का नाश होता हे और जो कदाचित. इन इलाजों से रकशुस्म नहीं 


षे तब योनि जुलाब देना उचित हे १ वह कहते हे मांस में. तेजल़ार | 


शप सानेते अथवा थूहरके दूधमें मांस मिलाय पीनेसे योनि जुलाबलगता'. | 


| जो कदाचित ज्यादा लोहू प्रवत्तहोवे तो रक्कपित्तको हरनेवाली क्रियाआं ' | 
हि स भे है [ चिकित्सा ] भिलावां के काढे व कल्क में घत को पकाय | 
॥ ३ मिलाय पीवे तो रक्कगुत्म को नाता है और शहद के संग : वत. > 
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अब उदावत्तरोगचिकेत्सा कहते है बा 6 + 
पोत आदि का शाक, ग्राम का पानी, असक 
निसोत, भूहर का दूध, तिल आद का क मम का पानी, मग 

. मांस का रस इन्हों के संग यों के सउ को खानेस अथवा अधोगात॥ हे 
मेल इन्होंको उपजानेवाले पदार्थों के संग गुड सहित मदिरा को पानसे: 
वेग शान्त होता है १ [अन्यचिकित्सा] ] अधोवात के रोकने से अपे 
` बगेग में पहले स्नेहपान कराय पीछे स्वेदन कमे करे पीछे आस्थापन क 
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भेपञ्यरन्नावली भाषा! ग 


प धीरे २ चढ़ाने से अफर उदावत, उदरगेग, गुल्म इनरो गां को नाशतो 

ही का फल बारम्बार देखा हुआहे संशय नहींहे २ । ३ ओर किंतनेक 
गो के मतमें सफेद सरसों मेनफल, सोंठि, मिर्च, पीपरि इन तीनों का चरण 

एक तोले भरले और शहद ४ तोले इनसबों की बत्ती बनाय घत में छिः 
ढे गुदा में चढ़ाने से उदावत, अफरा, गुल्म, उदररोग इन सोको ना 
ती हे ओर कितनेक वेचा के मत में सोंठे, मिचे, पीपरि इन्होंके चरं को गड 
पकाय बत्ती बनाय घृत में भिगोय उसी प्रकार गुदा में चढ़ाने से उदावर्ष 
अः उदरोग, गुल्म इनसबोको नाशती हे॥ : 


ति रविदत्तवेधाउवा।देतमेषज्यरत्रावली भाषाग्रकायामानाहरोगचिकित्सा ॥ 


(9 













अब अन्त्ररोगका अधिकार कहते हैं ॥ 


[तहां पहले रुकेइये अन्त्ररोग का लक्षण ] पीड़ा, विष्वका रुकजाना, पेट 
ना आक्षेपक तांदी में आकषण, वमन और दस्त, बल का नाश १ हि 
झी पेट में घोरपीड़ा, मन्दाग्नि, बेचेनी ये चिह्न रुकेहये आंतरोग में होतेहे २ 
(वाद की चिकित्सा ] जुलाब बस्तिकर्म ओर स्वेदकी क्रिया ये रुद्धान्त्र 
पिमे करे ओर जल समेत मदिरा ओर य॒क्कि से अफीम देवे तो कंचन और 
"प को वेदना शान्तहो ४ धतूरे के पत्ते और खांसस के फल को पीस सराई 
शप गरमकर पेट में लेपे ५ इस प्रकारके बहुत कामों से जो व्याधि शान्तन ` | 
वेद यत्न से जल से आंत को पूरणकरे ६ रोगी को उताना पोढ़ायेओर | 
॥ वार्‌ आदमी पकड़े रहें उपर को नितम्ब ओर नीचे को कांधा हो ऐ से i 7] 
शान्त वचनों से सममावे ७ फिर आंतों के बीच में बड़ी नाड़ी को प्रेश | हा 
भा से या कपड़े के टुकड़ों से पायु इलम के चेद को मूँदकर = वस्ति. 
(१ आति के मध्य में गरम पानी छोड़े फिर पेटको संशन दे कक पी ६ 
[uN त बस्तिदेश से लेके पेट पर्यन्त कुमही से उत्पीड़न करे: मसे SE 
1 बा गया हे होजातीहे १० बत्तीस तोले सतजलजोकिबस्तियोगमेपयुक्त | 
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हा निरीण्डी.कोया ३१ स्थल ओर फू फिर बांसा का काढा मकी अलग शे 
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रोगी को सान््ररसादिक देवे १३: अन्त्रशद्धि ] अनेक कर करों न | 
ली तति को भेदुनकर निकल आवे सो अन्ञरशर्धि कहाती है॥ 
` - [अन्तरद्धि की चिकित्सां ] अन्तरशद्धि की शान्ति के लिये झुण्हलङ | 
धारणक और सर्वथा खेद भेदादि कम करने योग्य हैं १५ खरेटी से सिद्ध 7 
के तेल को मनष्य पीवै तो पेट फूसना आर शूलसमेत अन्जगद्धि को ना ति 
_३ १६ रस्ता, पुलहठी, गिलोय, अररण्ड, सरेल, अमलतास, गोसुरू ए १ 
और बांसा इनको आरए तेल में मिलाय विधि से काढ़ा बनाय पीवे तो | * 
द्धि को नाशंता हे १७ विशाला की जड़ का हण गन्धबेहर्त तेल | 
' से पकाय पीवे तो निस्सन्देह अन्त्रगद्धि को नाशता है १८ बच ओर ससे 
कल्क से लेप सोजा को नांशता है ओर सहिजन की छाल ओर सरसों का 
सोजा ओर कफवांत को नाशता हे १६. [ दृद्धिबाधिका वाटिका ] शुद्ध 
गन्धकं की भस्म, लोहा, रांगा, तांबा ओर कांसा थे सब शुद्ध २० इरा 
नीलायोया, शंख, कोडी, सोंठि, मिच, पीपरि, शबरा, हड, बहेढ़ा, च्याय 
बिंग, विधार २१ कचूर मागधी की जड़, पाठा, इडुषा, बच, इलायची 
वीज, देवदार, पांचोनमक २२ इनको समभाग ले चणकरे फिर ह्‌ के 
से टंकभर की गोली बनाय २३ एक गोली को जो जल के साथ सापे ग 
साध्य अन्त्रवृद्धि शीघ्र नाश होजांती हे २४ खातां में ओर बहुत रोग पभ 
न की गा नेवाले होते हैं वैद्य तिन को देखके विधान से क्रिया |; 
अन्जरगां में ओषध [ महोदधिरस ] पारा, गन्धक, सोना, हीर | 


ष 


मोती इनको बराबर बराबर ले त्रिफला के ए 
रत्ती त गोली बनाय दाया में सखावे और नोक. 
वै रस रुद्धअन्त्र मलस अन्तरा म | 
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भेपज्यरवावलो माया | . 







RE °). pS... 
| तात भावंनादे चनमा की किरणों से शोधित रत्ती रत्ीमर की गोली वनवे ३२ | 
| इ यह रसरजेन् साया जावे तो सब दोघें से उत्पन्न आंतों के रोग को इस 
| रसे नाशता है जैसे कि सिंह झगों को नाशता हे २३ [ ज़िततादिषत ] 
| निपोत काला, सुलहठी, नेञवाला, नागरमोथा, अजवायन, सफेद निसोत 
| विदरीकन्द, सो$ पीपरि, गिरिमहिका ये सब समान ३४ थी ओर दघ प्रस्थ २ 
॥ दही आढकभर और शतायरि का रस प्रस्थ भर इन संबकी एक मे भिललाय 
फावे १५ फिर इस इता दि धी को खावे तो यह आंतों के सबरोग, बीसप्रकारके 
रेह श्‍वास, कोद, बवासीर कामला ३६ हलीमक, पाणडुरोग, गलगणड झ- . 
र, विद्रषि ओर बणशोथ को निस्संदेह नाशता है २७ [ बृहइन्तीघत.] ज. 
गरहगोय चार सो तोला ले द्रोणभर जल में अच्छी तरह पकावे जबचोथाई रहे. 
| त उतारि धी, दूध ३८ जमालगोटे की जड़, खरेटी, दाख, सहदेई, शतावरि स- ` 
| अनन्तपूल, सफेद निसोत इनंसवको झुड़व २ भरले ३९ बिदारीकन्द, ताल- | 
* खीशास्मली ओर कुरेया का रस आढक २ भर छोड़ धीमी आग से पकाय ४० | 
तपे तो अन्त्रगाद्वे, अन्त्ररोषः घोर अन्त्रदाहः अण्डकोषों की इद्धि, ध, जण 
॥ गा, भगंदर ४१ आमवातः वातरङ मुँह, नाक ओर शिरका रोग, वीय ओर्‌ 
के का दोष इनसबों को यह बृहइन्ती धी नाशता हे ९२ [ बृहन्मन्दारतेल ] 


eee 


| नारयण नाम तेल भें जो ओष हें तिनको मदार के फूल के स्वरसं कें ` | 


(6 क्मलका जल छोड़ तिलके तेलमें विधिका जानेवाला वैद्य पकावै९३ | 
("प पीछे फाम में लाने से यह बृहन्मन्दार तेल जल्द बल और वी को बढ़ाता 
(इभा आंतों ओर पित्त वात और कफके सबरोगों को नाशता है॥ ४४॥. . 
|. शति रविदत्तानुवादितभेषज्यरब्नावलीभापाटीकायामन्तरोगाधिकारः॥ ` 







षो पगांसवालों को वेद्यराज मांस खानेवाले जीवों के मांस ओर ब्रह 
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` ` अव राजयक्ष्मारोग की चिकित्सा कहतेहे॥ अला 
। पग आप, गेहूं, य्‌व, गर्ग , संब परकार को मदिरा; मा स pr 
[श मत शोतो हि मतो | 
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उपाय करतारंहै बलवन्त ओर बहुत दोगेंवाले शोषरोगी को. स्नेह १ सेद द 


दमन ३ जलाब २ बस्तिकर्म » ये चोकम कराने उचित हें ओर क्षीण देश १ 


शोषोगी को ये पांचों कर्म किये हुये विषके समान फल देते 5 ४ भोज पे 
र य में विकार नहीं उपजता हे तबतक बल रहता हे अथातरी॥ १ 
के अधीन बल हे ओर जबतक शरीर में मेल बना रहताहे तबतक प्राणी जी २ 
है अथोत मेल के अधीन जीवना है इसवास्ते यत्रकर राजयश्ष्मावाले रोगी * 
मेल और वीर्यकी रक्षा करनी चाहिये ५ [ चिकित्सा । कबूतर, बानर बचा * 
इरिणादि एक २ जीवोंके मांस के चूर्ण को अलग २ बकरी के दूध के संग पी १ 
सेक्षयरोग का नाश होता है ६ [अन्य ] गंगेरन की जड़ को एष्ठिप्णी केसा * 
मिलाकर अथवा काकजब्जा की जड़ को बकरी के दूध के संग पीनेसे क्षये| १ 
का नाश होता है ७ [ चिकित्सा ] खांड, शहद, नोनीइत इनको मिला * 
चाटने से ओर दूध का भोजन करनेसे पुष्टि बटतीहे ओर क्षयरोगका नाश होत प 
हे अथवा शहद ओरधी मिलाकर चा से क्षयरोग का नाश होता हे ८ [ते| ' 
पलादि लेह ] दालचीनी १ तोला, इलायची २ तोला, पीपरि ४ तोते, बँ] . 

` लोचनं ८ तोले; मिश्री १६ तोले इनके चण को शहद चोर घृत र भिलार | 
हक) अरोचकरोग, मन्दारिनि, पसलीशल, हाथ पेर कन्धा इन झङ्गोंका टा ` 
" ह 5 क सर्बोका रता हे. ९० [ अजापञ्चघृत ] म 
“क शादे आरए बकरी का पत्र, दूध ओर दही और इन में घृत को पिह) : 
| Fel खांसी श्वास इनका नाश होता| 
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| चीनी 9 इलायची, तेजपात; कायफल; नागरमोथा, कू, जीरा, पिपर न 5 
| हद निसोत, चब्यं, बंशलोचन १७ कुटकी, हद, तालोशपत्र, धनियां हा 
| तोता तोलाभंरं और शहद ३२ तोले मिलावे १८ पीछे जाग्ने बलको दि 
| वारि खावे ओर इसके ऊपर उबाल कर ठंढे कियेहुये पानीका अनुपान केतो | 
 बहराजयंव्मा रक्तपित्त क्षतल्य १६ वातज ओर पित्तज खांसी; दारुणसवास, हूय | 
| ओर पसली का शूल, थिः अरि, ज्वर इन सब रोगों का. नाशकरता हे २०. 
| बृह्ासावलेह को अरिवनीङमारों ने कहां हे चिकित्सा.] दो तोले आलं | 
| ढ्ेस में ४ माशे शहद मिलाकर पीनेसे रक्त की चदि नाशता हे २१ अथवा 
| हठी चन्दन इनको दृधं पीस पीछे दृध में मिलाकर पीनेसे रक् की बढि | 
| वाश होवे हे २२ [ बृहदासावलेह ] बड़ीकटेली, बांता ओर भारंगी सोसो तोले 
| तीनों को एक द्रोणभर पानीमें पकावै २३ जब चतुर्थांश काढा बाक्ीरहे | 
| तब १९ तोले खांड ओर घृत ८ तोले शहद १६ तोले २४ अभ्रकभस्म ४ तलै 
॥ पीपरि का चर्ण १६ तोले ओर कूट, तार्लाशपत्र, सिच, तेजपात २५ मुरामांसी . | 
॥ सस, लोंग, नागकेशर, दालचीनी, भारंगी, नेत्रबाला, नागरमोथा ये प्रत्येक ` 
॥ गोवा २ भर लेकर २६ महीन चूर्णकरि पूर्वक में मिलावे यह लेह उ्राज 
| र प्रकार की खांसी २७ रक्कपित्त, क्षय, श्वास; ज्वर, तिल्लीगेग, बालक रद . 
| भो विशेष करके जवानों के २८ पसलीशूल, हृदयशूल, अम्लपित्त, बदि डे 
| सोको नाशताहे इस बृहदासावलेह को महादेवजी ने कहा है २६ [ बृहढासा” 
| षह] बांसा ४०० तोले लेकर एक द्ोशभर पानी में पकावे जब चतुर्थाश बाकी 





| हैत ४०० तोले खांडू मिळावे ३० थोर हलवे २ मदर अग्नि से पकाने | है 


| अ सिद्ध हुआ मालूम देवे तब सोंठिं, मिचे, पीपरि, इलायची, दालचीनी, तज 


| त, कायफल, नागरमोथा ३१ कूट, कपिला, सफ़ेदंज़ीर, स्याहजीरःनिसोतश . ह! 


I पूल, चब्य , कुटकी २२ आंवला, तालीशपत्र, धनिया ये मत्येक दोर त 
| कारण कर मिलावे पज शीतल होनेपर शहद रेस्तोले ८. | 
| आने सुवाफिक्त खावे और इसपरगरमपानी का अपन देह प... | 
| लांस, सवरमक् ३४ असाध्य राजयत्मा, वातज और ग ही | 
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11६. 1. जेषज्यरल्लायली भाषा । 


. ` प्रकरणों में कही हुई इलाजो से रोगों की शा! तकाव फिर उसके बाह शी! 
का इलाज कराना उचित है २६ [ व्यवनशशावलेह ] बेलगिरी, अरनी, सोय | 

` पाढा, सेभारी, पाइल, बच, शालिप्णी, एक्िपणी; यूप, सेडकपणी 
परि, गुखुरू, दोनों ली ३७ काकडासिंगी , अविला) दार; बुन्‌प्साँ 3 पुष्क | प 
` “गलत, अगर; हड; गिलोय 3 द्धि » जावक, शभक) कर श८ना गरमोश र हर 
सांठी,मेदा, बोगेइलायची, कमल, चन्दन, विदारीकन्द, वासा, मूली, काकोते| पी 
काकनापिका ३६ ये प्रत्येक चार २ तोले और आंवला ४०० तोले ले! गीर 
` द्राणमर पानी में पकाकर ३० जब गतरसं गोषा को जाने तब उस रसी शा 
और गठली रहित आंवलो को अइतालीस २ तोले तेल ओर घी भें भूनकर प ॥ 
२०० तोले राब मिलाकर अवलेह सरीखा पकावे ३१ । ४२ ओर शीतल हे ह 
पर २९ तोले शहद डाले और बंशलोचन १६ तोले पीपरि = तोले.४३ दाह] श्र 
चीनी, इलायची और नागकेशर चार २ तोले को मिलावे यह च्यवन! हे 
` सायन परयउत्तम हे ४४ ओर सतक्षीण बूढा बालक इनके झङ्गों को बढा| द 
. °” है और खांसी, श्वास, सखय, छाती रोग, छोग, वातरक्त, पिपासा, पूजे! गे 
और वीयदोष इनसब का नाश करता हे ४५ । ४६ इसकी मात्रा यथोचित े| दा 
इसपर पृथ्यआदि का नियम नही हे इसके प्रताप से बूढ़ेहये व्यवनऋषि 0! गं 
युवावस्था को प्राप्त होते भये ४७ और यह बुद्धि, स्मृति, कारित, आरोग्य, | शे 
० इन्द्रिय में बलादिको वदता हे और मेथुन में सुख अग्नि की ब्रद्धि बल | 
` मालि वाइ का अनुलोमपना इनको उपजाता हे ४८ इस रसायन के सेवन | ३ 
रूढ मनुष्य बुढ़ापे को दरकर फि VR 

र नवीन जवानी को प्राप्त होता हे ४६ मि 

“न ग श अभाव हो तो आंवलों को अच्छे प्रकार से भने विशेष करके गे 
< ` शुने पानी मे यगत सस होये हे ५० | भने विशेष पाही पे 
. ` बायबिडंग, शिलाजीत पभ्मारिलोह ] शहद, सोनामाश १ र 
ग 29 1:85 ये ५ व्र रे ` ळी | ग साहू, धुत, हड इनको यादि पथ्यवांला मनष्य मेवे त | । 3 
ल कसा नार I री पिन्ध्यवासियोग ] सोंठि, पिच, र | 3 
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भैषज्यरत्रावली भाषा | 

धक तय की खासी, क्षतक्षय इन सयका नाश करताहे थोर बल, वर्ण, अग्नि, का क 
इनकी बढाता 8 ४४ | ४५ | शिलाजर शलाउ त्वादिलोह 1 शिलाजीत का प. 
| प्र मिचे, पीपरि, सोनामाी, लोह का चूर्ण इनको लोहके पात्रमे पकाये 
| हुयेदधके संग पीनेसे क्षयरोग का नाश होता हे ५६ [ क्षयकेशरी ] सोंठि, मिथ, .. 
| परि निकला; इलायची, जायफल, लॉग ये लेरै और नवांभाग सिसः `. 
| रता लोहा सेवै ५७ इनको बकरी के दूध में पीति पीछे २ रत्तीभर इस रस कोः ८ ॐ 
| शहद के संग देने से यह क्षयफेशरी रस क्षयरोग को नाश करताहे ५८ [ससेन 
| एकि] शुद्ध पारा १ तोल भर लेकर पीछे अरनी ओर अदर के रसमें खल | 
| इरे जबतक कि घनरूप पपिण्डसरीखा न होजावै ५६ पीछे इसको शिरदोदी | 
| श्र काकमाची के रस्मै वारम्वार भावना देवे फिर ४ तोले भरगन्धकको भंगरा 
| फेखरस में भावनादेकर ६० च्रणंकर पूर्वोक्न पारा में मिलाय = तोले बकरीके 

दे सरलकरे जब कड़ापिण्डसरीखा होजावै तव सीजेहये बर्तनमें मटपसरीखी | 
| गोली बनाकर धेरे ६१ पीछे आदि में शिवजी की पूजाकर और बाहाणोको £ 

रानदेकर भोजन जीणहोने के बाद १ गोली को लावे ओर उपर से दूर | 
| पिके रस का अनोपान करे ६२ तो यह सब प्रकार का क्षयरोग, खांसी, सक | 
| ह, अरोचक, महाअसाष्य अम्लपित्त इन सब्रों को नाश करता हे ६३[ इह _ i 
| ऐदगटिका ] २ तोले भर पास को धीकुवारपट्टा, त्रिफला, चीता इनके रस में .. | 
मसे शोधनकर पीछे राई, गृहधूम, हरदी ६४ पकीईट का इणे, कदम्बके `| 
अदत इनके रस में अलग २ बारम्बार शोधनकरे ६५ पीडे ह क 
ER कपड़ा में पारा को छानलेवे पीडे भांगके र्सर्म भावना देकर सरलकर | 
5 पहीनचर होजावे तव शिरदोडी ओर काकमाचीके pe वारम्वार भावना 
| भै १ ६६। ६७ फिर हरताल ४ तोले; मिषं, सोहागा, सोनामाखी, तोबा ऑर... | 
गेरी दो तोले ६८ इन सबको मिलाकर अदर्स के तका ला गी 
प ल गोली बनावे ६६ पीडे अन्न भस्म होजान १ खी A डा 
| | h प्र्‌ तो | NT श्वास, ' Ath RRS: 
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`  प्रहांमंगाइरस 4 स्वच्छ 


के जैपत्यरतावली भाषा । 


सन्दरात्रक ] सफर अप्रक ९ तोले लेकर अनेक एट देकर जीरक त डे 
बला, नागरमोथा, बडीकेली, शतावरि ईः बेलांगरी ' अरनी, नेता : 
बाता, चोरीकोलो, सहिजिना, पाटला, खेरी इनके चार चार तोलेभर स) 
अलग २ खरलकर १ रती प्रमाणकी गोली बनाकर खानेत राजरोग, क्यो इ 
शोष्रेग, कफ पित्त, शवा वातरोग, अरफे आग्रह ७२ । ७३. सोजा, जा थे 
सय, जीण, उददेश त, प्रमेह, ज्वर, विरशेंग, उरोगह, पाण, हिचकी, काश गे 
कृमि, बलक्षय, अम्लपित्त, तिज्लीरोग, हलीमक, शंत्मरोग ७४ रक्तदोव ता र 
रोग, आमवाते, दुष्संग्रहणी, -विस्फोटक, कु, नेत्र, एख और शिरकाण ३ 


` झच्छो, चदि, विरसता इन समो को शीघ्रही नाशता है यह कंल्याणउुन्द ह 


बल को देता हुआ वीये को करता हे ७५ व शुद्धि को बढ़ाताइआ रसायनो को 
उत्तम है और इसको सम्पूर्ण रोगों के नाश करने के लिये महादेवजी ने क| शः 
है ७६ [ सृगाइरस ] पारा ओर सोनां समभाग ओर मोती बिएुणाभाग शो। ह 
गन्थक २ भाग ओर सोहागा पारा से चोथाई भाग लकर ७७ सबको गहन ॥ 
पीस कांजी में सुखावे पीछे नोन से पूण कियेहुये बतेन में घालि ४ पहत पो 
पकावे शीतल होनेपर काढ १ स्तोमर राजरोग नाशक रस को पिचों केश ते 
के संग अथा दश पीपरियी के चूर्णके संग-अथवा शहदके संग बेच सिता| छे 
ओर हलके मांस का विशेषकर भोजनकरावे ७८ । ८० झोर गाय का दह क 
घो, माठा और बकरे का मांस इन सरका भोजन करावे ओर मि हींग ३ 








Hb यञो को इत में भूनकर लिलातारहे ८१ ओर बेंगन, तेल! ग 
__ गे कला ओरखी का संग ओर रोष इन बातों को बिल्ल बर्गिदेवे* मे 
८ {जका पराका भसम ३ भाग सोना ओर तांबा का. भस्म एक २ मी प 
ह... vs न गन्भक दोदो भाग ८३ इनंका चर्णकर कोडी मे "| $ 
.. इप भि ह के रस को बन पे 
न अपर कादि इस ३7 "खावे फिर गजपुरमे पकावे पीछे स्वांगशीत 
ह os र र देने से.तयरोग का नाश होता है ss 
' शनो हेय र थोर उत मिच का चण ओर घत 


| भैषज्यरनावली भाषा: ह. १-६. १ 


[रका भस्म २ भाग, मोतियों का भस्म ३ भाग, गन्धक ९ भाग, सोनामाली . 
भस्म * माग? ६1 > भाग, साहागा २ भाग ८७८८ इन सबको म्िला- ` 
5२३ दिन बिजोश के रस में खरलकर पीठे गोला बनाकर तेजघाम में सुखा- | 
३१८६ नोनसे पात्रको भर उसके मध्य में गोलेको घर उस पात्रके मुखको मारी 
'ऐेलेपकर ४ पहरतक पकावे ६० पीछे दूर्णकर अनुमान सुवाफिक देवे ओर इस 
योगें शेरा न. मिले तो वेक्रान्तमणिका भस्म लेवे ६१ इस सिद्ध महामृगाडट 
.सको श्रीनन्दिनाथवेद्य ने प्रकटकिया हे ओर मिर्च, घृत, पीपरि इनके संग 
२रतीमर इस रसको सेवने से क्षयरोग का नाश होता है ६२ ओर इस पर क्षयको 
इेवाले सब उपचार करने उचित हैं ओर बल को बदानेवाला पदार्थ घृत इन 
न सेवे ओर पारा के विरोधी पदार्थ बजेने योग्य हैं ६३ यह बहुतप्रकार का 
गजयश्मा ज्वरगण, शल्म, विद्रषि, मन्दाग्नि; स्वरभेद, सांसीः रचि, छदि, 
| ची, भ्रम, आठ प्रकार के महारोग, रोगों का सम्रूह, पारडरोग, कामला, 
| ितरोग, बद्धकोष्ठ इन आदि अनेक प्रकार के रोगों को नाशता हे ६४ [रसगर्े- 
| ऐलीस ] पारा, सफेद अभ्रक, सोना, चांदी, सीसा, लोहा, तांबा, मोतीभस्म, 
| पोनामाखी का भस्म, विहुम मस्म ६५ शंख, नीलाथोथा ये सब समानभाग | 
| पचे श्‍नसबको ७ दिन अदरख के रस में सरलकर ओर चूर्ण सहश बना- 
कोरी में घाले ६६ पीछे सोहागा को आक के दूध में पीस कोडी के इल 
| भेबमदकर पीछे माटी के पात्र में कोड़ी को धर खाम लगाकर अच्चीरीतिसे 
एः में फूकिदेवे. ६७ पीछे शीतल होनेपर काहि इर्णकर निगडी के रस॒, 
| 3 भावनादेचे उसके | बाद अदरख के रस में ७ बता र चीते के रस में २१ हा क 
"रे ६८ परन्तु भावना देताजावे ओर्‌सलाताजावे पीजे 9 रत्तीम शस स | 
.शैसानेसे साध्य तथा असाध्य राजय्माको नाशताहे इसमें संशय का ह 
पाहद, प्रत, मि इनके संग इससको देसे 


तीर ७ संग्रहणी ८ आर खाँसी, ज्वर को अतीसारादि का काझनामरस ्‌ अरस] र 











ळी ग को योगवह निरे १००) १ काबन 
धि गरा, सेंदुर, मोती; लोहा हड, चांदी स्तीकीबरावा | 
न सबको न्ट बिन्दु लेकर यसे दनकर जी ` 


| ००२७ SPY 
.'. (७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ~ '. 5 र?" 
डे र कं १ प के र > थ के ` & i प rn क 


ne ead i कि... आमह आनक | SSS ५ | अमल अशकल- - _ क्ट “कं आ बा 





5 क 
| है "७. -“ 
वी 


न 


IN) 
- नि 
म्य कॅ. 









` १६६. मैप्यस्तावली भषा। जा 
गोलियां बनाकर ३ दोषों के अनुसार अलुपानों के साथ खावे तो सब पके त्‌ 

संयुक्त अनेकंगरकारके रोग ९ क्षयी, कफ ओर पिसे उत्पन्न खांसी तीनों ष 
से उत्पन्न बीस प्रकार के प्रमेह ५ ओर अस्सीग्रकार के वातरोगों को. शी 
` नाशता है बल ओर वीर्य को बढ़ाताइआ सिङ्ग को हृढ़करता है ६ सोने) बा, 
` सदृश कान्ति और कामदेव के समान देह होती हे इस काञनाग्रक रत हो पर 
प्रातःकाल उठकर सावे ७ [ बृहत्काझनामररस ] सोना, पारा, संडुर, मोती, लोह गर 
झभ्रक; मूंगा, वेकान्तिकी भस्म, चांदी, तांबा, बङ्ग ८ कस्तूरी, लॉग, जाय शि! 
एलुवा इन सबको बिन्दु बिन्दु लेके यत से मदेनकर ६ घिळवारिके जल शो! इ 
काले भंगरे के रस से फिर मदेनकर बकरी के दूध से तीनदिन भावना दे १६ शो. 
चारस्ती की बराबर वेद्य गोली बनाय दोषां के अनुसार अनुपानों से देवे १॥ हो 


5 १) 
+ हैँ, कद || 6 ५ 
रहे १ देह र न 3) 
=~ A १ शि >. ४ fh, 1 
हे २ || (2३% 
% \s 


र तेल = के 
ी- तो क द्ध £ श्र 3 1) 4 समा ‘e कि 
1. वि 5 बकरी र > ह। इ < क | जि भर ली << 
CS 2-3 क भे का hs च | रथ व है .- प भें कै र ~ श ` तप्र ee” 
E ’ » ~® 8 ) 2» OT ASS yg 4) १.७ > “पल भर es 4% हू डु. ` 
' र्न कांजी ह. » * “९, दे क र्त a 53%“ 7* 3, | ५ >. र = | का SN रस | 
“शः ड Cos दही __ NVR, RIT | ४५ ke TC oS 4 
१ eh ~ id जल. श्र हरिण, हब १2, ० ५८७०७०५५४१-८ "७ रि ई - र ts ४ fn हे आद > शू ; $ 
sr १31 4 _ O. मर ७ हे ३ 0. Sg VE “रळ Ws fg £+ रब कभर क लाख | 
2 | ६ : ~ २ ३९ PON ६ ~ के “ह” ल... अर) EE bs (2 - ॥ 
[ शं के $ ) तु 5 रे > अद बकरा -.. शोर र EN Gs १1५ # नि दृ न > 
३७ Kg र af ° 5 शड शू ५4 Re . चौ क 2४५ अ + ` 
क टी ०५, मत १ 9 a ४ 4 ee है ho = कना. हे © > र ~) 
h है च च «१७. + #. * कज ६ न } - EE ८” .” 4 1 { 
4 ७५९१ ४७ क मु १ न > का नि, ® गडा > “र # 
क्र काते hs वि को उ के *g छ क # 
कक क . क्क ` 


र व्यक | ४ 
कारा. 
पर्य तें. hy १ 
1 8 र | चि 
NE IN 


५०% 39.५2. 4 ~ > ह. 5 TEU - । 
PS eg i | 1 | हव ४ ४ र 
४5 ९ ` As ७७ हर द... FP (४ तेल कि शि हे रज > 9 १ हे 
क rs wh, TN NE मे नि शै $ रैन ¢ COS i 1 8 ह i Fi च्छ Te ¢ 
प र = कः, न yr ३4१४. Fy १. , 3 ३६८ + कि 8 i / ५ व का क बढ ty 
a र्य 2 Ly शा हा २३ . फिर “अब AS x च. १ 8 र 1 सांस है 
2 ः ड 1३४ | ह कर डर > els ७८००० MSE 2 तुक हः; स ४ चार , - 
ह. 17528 ११ FE, ST DU चन्दन . „et चार ठच + 1 \ 
ke] - ? हू 3 ४ | ह 2 ET Ld TT, MR ES hs His 6 ks १४४५४, bh Sr ॥| . 
ड़ क SARS 2 ei oN 4 | NN ह थाः र ०04 SR ७2020 क | NS 0  - ' पी 
ऋण, | fl ig] ५ क्क kh 5 2 2७५1“ हे fA “१ हो ग्रे | ४ he 3] की _ क 4 अगर १७१८७ 0 नर 6' « = > कझेल < Ye 7 BT | ५ 
द AR ५ लघ a to ४ टी” FR REE Ht Bo, SY 3 Ff AS ep. \ ; ९४, >>> है | पे ५५ > 
` “६ el enti, की ०77 es TN के कह \ hn कर क ०+ Sf | ॥। । 
हु चाच, धर कमल ~ 'इएही, 5139, बच हह... >.» "त्सु विफल क +) ह 
टू & हो प्र €] ~ < "का “, ८ ३ -4 कि ह) 
* % 7] क्क डे 5] हल्दी SS ~! क| । ति | | 
र “क्क हे १ बे “न » १. 9 दर? ४ “क Ti + 5s 
> hn SE 





डे हू टक र १" | ५ न 
$;  अषज्यरब्रावली भाषा |. का 
प १ नत, कूट, अवर, इङ, बहेड़ा, ससा, ूर्वा प्रन्थिपर्ती, नलिका. 
षाः २५ सरलः पावः सस, घव के फूल, बेलगिरी, रसोंत, नागरमोथा. 
| नेतरवाला” बच २६ मेजीठ, लोष, मुरी, जीवनीय, मालकांगंनी, क... 
कू इलायची, केशर खट्टाशी, कमल केशर २७ रास्ना, जायपल, सोहि, 












| बूर रि | र पं 
| वहां देवे और कस्तूरी ओर कपूर को पवित्र सिद्ध हुये तेलमें होड़ २३ 

ह||नेसे मिले अच्छे बर्तन में बन्दकर रले यह तेल वात और पित्त को दा 

हा ष्य होकर धातुपृष्टि को करता हे व घोर राजयप्मा रक्कपित्त ओर उरकत. 

९|स्ेनाशता हे २० और जिन मनुष्यों की देह बहुत परिश्रमसे प्रति दिननाश | 

| होती नाती हो ओर जे स्रीमसंगमें वीयेहीन होगयेहों ओर जे व्याधिया में बसे. 
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१६४ भैषज्यरत्रावली भाषा । i 
कफ का विकार होवे तो निसोत के काढे में तिक्ल पदायै मिलाकर पान कना | 


उचित है ५. और जाइलदेश के रग के मांसका रस य यवः कोदे, | 
आदि तिक रस इनका पथ्य पित्तकी खांसी में देना उचि 
आ भार, ह, लर, पि गि इतके स ये रद भो 
हर शलाङर चाटने से पित्त की खांसी का नाश होता है द 0 भोर 
कफकी खांसीवाले रोगी को आदि में बमन से शुद्ध कर पाथ कड, गरम से| 
सों से व कफनाशक आवो से इलाज करे = ओर दशयूल के कादा | 
पीपरि का चुर्ण मिलाकर पीने से पसली का शल, ज्वर, श्‍वास, कफ को खा 
इनका नाश होता हे ६ ओर अदरस के रप में शहद मिलाकर पीने से श्वास 
खांसी, पीनस, कफ आदि का नाश होता हे ओर केली के काढा में पीपरिकर | 1९ 
चूर्ण मिलाकर पान करने से सबग्रकारकी खांसियों का नाश होता है | अन्य], है 
बहेड़ा को घृत मेंशभिगोकर पीछे गोबर से लपेटकरं सुखावे १० । ११ फि 
अग्नि में पकाकर सुख में धारण करने से खांसी का नाश होता है | अन्य | 
बांसा के रस में शहद मिलाकर पान करने से पित्त, कफ की खांसी ओर स | 
पित्त इन सों का नाश होता है १२ अन्य] बांसा का स्वरस काढि तिसमें प | 
परि का चर्ण और शहद मिलाकर पीने से असाध्य खांसी: का रोग भी नाश | 
` होता है १३ [ अन्य ] चीता की जड़ पीपरि इनके चणे में शहद मिलाकरव | 
टने से खांसी, श्वास, हिचकी इनका नाश होता हे १४ और मांस खाने | 
' जीवों का मांस ओर कलिंग पक्ष के मांस को खानेसे असाध्य खांसी भी गार. 
होती है १५ [ र अन्य ] नागरमोथा, पीपरि, दाल, पकाइआ बड़ीकेली ल वी 
फल इनके णमे घी ओर शहद मिलाकर चाउनेसे क्षय की खांसी का नार | 
हारा होता है १९ [ मरिवायचूर्ण | मिचे १ तोला, पीपरि ६ मारो, अर 
. दाना ४ तोले, गुड तोले, जवासार ६ मारो इनको एकमे मिलाय च| 
कर खाने से १७ जो खांसी साकार की ओषधियांसे आराम न होती 
` केद इलाज न करता हो ऐसी असाध्य खांसी का नाश होता हे और मि. 
` [मशके ] तोते लोंग, जायफल, पीपरि ये सब एक २ तोलाभर लेवे की र ४ | 
` भिं का इ २ तोले सोहि १२ तोले १६ ओरसब ओफ्धों के समान पि 
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भैषज्य्र्रावली भाषा। | १३५ 


` (लावै फिर यह चूर्ण बनाकर खाने से खांसी, ज्वर, अरोचक, प्रमेह, ग॒ 

| नासः मन्दाण्नि ओर संग्रहणीदोष इनको शीघ्रही नाशता है २ hs 

| शि हालः मिच, जञमांसी, नागरमोथा, हींगए इनके दण को इग में 

| (कर ुयेको पीवे ओर इसपर गुड़्संयुक्त दूष का अनोपान करे २१ तो वातज, 

| |तत्र कफज, दन्दज, सन्निपातज ओर सेकड़ों ओषधों से आराम न होने 

। दती ऐसी खांसी आदि को नाशता हे २२ ओर बड़बेरी के कोयला को मन- 

| . शिलं के कल्क से लेपनकर हुके में घर धुआं का पान करने से महाखांसी का 

' नारा होता है इसपर दूध का अनोपान है २३ ओर आक की डाल और मन- 

. शिल बराबर भागलेने और इनसे आधामाग सोंठि, मिचे, पीपारे इनका चूर्ण 

| त समको एक में मिलाकर अग्नि के उपर डाल धुआं को योगवेत्ता पीने खांसी 

| द्वानाश होता हे २४ उसपर नागरपान ब दूध का अनोपान हे इस योग से 

च प्रकार की खांसियां नाश होजाती हें इसमें कड संशय नहीं हे २५ ओर 

. ग्रपिली के पत्तों के काढ़ा में हींग ओर संधानोन मिलाकर पीने से दुष्ट खांसी 

` क नाश होताहे मिचे ओर आक की डाल को मनशिल और आक के दूधे 

| भना देकर पीछे सुखाकर विधिपूर्वक पीने से खांसी का नाश होता है २६ 

| [कारित ] रास्ना नेत्रबाला, सोंठि, मिचे, पीपरि गुडुरू इनके कल्कमे 

|| पत को पकाकर पीछे करेली के रस में पकाकर पान करने से पाँच प्रकार की 

| शती का नाश होता हे २७ [ व्याघरीहरीतकी ] जड़, फूल ओर .पात इनसे 

। एंपुक़ केली ४०० तोले लेकर एक द्रोण पानी में मिलाकर पीछे १०० हइ 
लाकर काढा बनावे जब चतुर्था बाकी ही रहे २८तब गुड ४००तोलेमिला | 

| ऐपकावे ओर शीतल होनेपर सोंळि मिच, पीपरि इनका इणे ८ po लची. 

| $फूलों का रस २९ तोले २६ और दालचीनी, इलायची, पत्रज! sh 2 

का इ ४ तोले ये सब मिलाकर विधि से अवलेह बनावे स क 

| ह विचारकर सावे तो वातज, पिज कफज, बन्दजात्िदोषज है 

| भ नाराता हे यह भनी महाराज मदा दुलातोकोजल 

| शभर ` कादा हींग ओर सेंधानोन सहित शतीहे ३२ [बासावलेंह) | 

भति नांशताहे जेसे तृणके सरहको आन... 
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र. मेषज्यर्बावली भाषा । 


६९ तोले बांसाके सवरस में ३२ तोले सफेद सांड भिलावे और पीपरि = तोले 
= तोले मिलाकर धीरे धीरे पकावे २३ जब लेह सरीखा ओर शीतल होजावे त: | 
वैद्य ३२ तोला शहद मिलाकर तेयारकरे पीथे इस अवलेह को अनुमान पा | 
फिक खानेसे ३४ राजय्मा; खासी, खास, दारुण पसलीशूल, हृदय शूल, | 
पित्त, ज्वर इनसंबो को नाशता है ३५ [ तालीशाद्यमादक ] तालीशपत्र | 
मेचे, सोंठि, पीपरि, बंशलोचन ये सब क्रम से यथोत्तरभाग शाधि प्रमाण सेवे | ॥ 
` झोर दालचीनी ओर इलायची आधा आधा भाग ३६ ओर पीपरि से अठगुनी |. 
सफेद मिश्री लेवे फिर इन सबका इरण बनाकेर खाने से खांसी; श्वास, अहे | 
को नाशता हुआ दीपन करता है २७ ओर हद्रोग, पाण, संग्रहणी, तिही, | 
सोजा, ज्वर अदि, अतीसार, श्ल, मूढ॒वात इन सबका नाश होता है २८ || 
` अथवा मिश्रीकी याशनी बनाकर तिसमें इणे मिलाकर अग्निके संयोग से | ए 
गोली बनावे यह गोली हलकी बनती हे ३६ ओर कोई २ वेद्य इस योग [पर 
में शभा शब्द से वंशंलोवन को ग्रहण करते हें परन्तु वंशलोचन को पित्त की [॥ 
खांसी के वास्ते बनाये योग म्‌ मिलाते ह्‌ घोर कितनेही वद्य शुभाशग्द ढो | र 
, प्रीपरि का विशेषण मानते हैं ३० [ पञ्चास्ृतरस ] शद्भपाश १ भाग, गक j 
ओर तांबे का भस्म दो दो भाग, मिचों का चूर्ण १० भाग ४१ म्रक का | 
` भस्म ४ भाग+मीठातेलिया १ भाग इन सबको निम्ब के रस में खरल का | 
उड़द के प्रमाण ख़ाने से वातकी खांसी का नाश |; 
का नाश होता हे इसपर बहेडे 

| र के र में शहद को मिलाकर चाटना यह अनोपान हे ४२ [ झग 
` का जूर्णकर दौरतीमर इस अपता गिलोय, प्यास, शहद, मीठातेलिया इनस | 
` _ ब्ोजाता है ०९ [चनास सा रे गत की खांसीवाला आग | 











थवा नीलकमल के रस के अथवा कुलथी के रस के ४८ अथवा पीपरियों 

वर्ण के अथवा शहद के अथवा अदरख के रस के संग खावे तो ५ प्र 

की सांसी, वातज, पित्तज ४६ वातकफज. पित्तकफज, वातज पर. 
रोर सर्वदीषज; खासा! ४५० रेक; छादि » ज्वर. श्‍वास, तृषां, दाह, जग तह | 
शः गल्म उदररो ग, आनाहः वाय कामेरोग, पाण्डु, जाणज्वर इन्‌ गेगोंको 
ती है बल और वण को करतीहुई जठराग्नि को प्रकाशती हे ५१।५२ 
म बळाख्रतवटीको चन्डेनाथजी ने रचाहे ओर बांसा, गिलोय, भारंगी, नागर 
गग, कली इनकी गोली वनाकर भोजनके अन्तमें मुद्धमें घरनेसे वीर्यको ब 
ती हे ५३ | श्रीडासरानन्दाभ्रक ] खट्टे रसमें माराइआअम्रक ४ तोले कोली, 
बसा, शालपर्णी, वेलगिरी, सहिंजना, पाँढर, पश्निपणी, पलाशके बीज, | 
सही, अदरख, चीता, [पेपरायूल, गुखरू, चव्य, भारंगी, कोंचकेबीज,प्रत्येकके | 
गर २ तोले सतेमिं खरलकर पीछे आधीरत्तीभर इसरसको खावे तो ५४ पांचप्रकार . 
॥ पत्ती, स्वरभेद, उरोरोग, वातरोग, हिचकी, ज्वर, श्वास, पीमस, प्रमे, . | 
एस, असाचि, राजयक्ष्मा, अम्लपित्त, क्षय, दाह, मोह, अनेक दोषों से उपजा :: 
एत; कफरोग, कृमिरोग, छार्दि, पाण्डु, हलीमक, गलरोग, विस्फोटक, का | 
हि ५५ मन्दारिन, संग्रहणी, क्षय यकृत्‌, तिल्लीरोग, ६ प्रकार का बवासीर, | 
भ और कफसे उपजे भारी रोग इन सबोंको यह श्रीडामरानन्दाम्रक नाश | 
माई ओर बल, वीर्य, पुष्टि इनको बढाताइआ अनेकप्रकार के दोषको | 
शी है ओर कामी परुषां के धातओं को बंढ़ाताहे ओर पवित्र हो ल रसायन 


| भेषज्यरत्न चे 
| [वली भाषा | i 
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वि... भैषज्यरतावली भाषा । 


इस महाकालेश्वर को कालनाथ ने कहां है ९२ र सय पारा, गन |; 
लोहा, मीठातेलिया, अभक, हरताल, बाय मिड, सेह ळा बीज, नागरमोब र 
इलायची, पिपरामूल, केशर .६२ सोंकि मिच, पीपरि इंड, बहेरा, आंवता | 7 
चीता, शद्ध जमालगोय के बीज ये सब समानभाग ओर इनका दुगुना गुहे ' 
सबको एकमें मिलाकर चूणकर ६४ प्रभातकाल में अमिली की गुठली केसं] | 1 
सावे तो खांसी, श्वास, क्षय, राम; प्रमेह; विषमज्वर ६५ अजश्‌, ग्रहणीदोष | । प्र 
पाणइ ग॒दाशल; हृदयशूल, वातरोग ओर गलग्रह इनकी नाराताहे इस विजय. 
भैरवरस कोजझाजी ने बनाया हे ६[ काससंहारभेखरस 1 पारा, गन्षक, तांगा| 
शेख, सोहागा, लोहा, मिर्च, कूट, तालीशपत्र, जायफल, लॉग ६७ ये प्रस | ; 
तोले तोलेभर लेकर दरडेते मर्दैनकरे पीछे मेडकपर्णी, नीला भंगरा, निगुणे॥। ३ 
मकोय ६८ शेणपष्यी, शालपर्णी, सहतूत,भारेंगी, हड, बांसा इनके पत्तों के। ३ 

` तोला २ भर ससा में भावना देकर ६६ वेद्य पांचरत्ती प्रमाण की गोली बनाक। ३ 
खावे तो वात, पित्त, दन्दज ओर पुरानी खांसी ७० इन सबों को इसभांतिना। ' 

` शता है जेसे मय के उदय से अन्धकार का नाश होजाता हे इस काससंहाखेत | । 
रस को श्रीगहन॑नाथजी ने संसार के कल्याण करने वास्ते कहा हे ओर बाप 








खासी, उग्र श्वास, विष दोपदि को नाशताहे और बल व वर्णको करता लग 
व पुष्टि को देताइआ अग्नि को दीसत करता है ७३ [ बृहदरेन्द्रशटिका 1 $ ` 
पारा तोता ओर गन्धक, अरकं, लोहा, तांबा, हरताल, मीठातेलिया % : 
_. -अनाशिलः व सजीखार, धरे के बीज; मिचे थे प्रत्येक तोला २४१ 

न दी लेकर डी अरना; चीता, | मानक्‌न्द्‌, | घण्टालो, सफ़ेद ज़मीक़न्द, सफ़ेद जावि | 
` इय) भगर नीला भंगरा, अदरख ७६ निरीएडी इनके तोला तोलामर | 
„ भावा देकर वैय मर सीली गोली बनावे यह १ गोली रोज सानेसे»| 
13 का खासी; दारुणश्‍वास, घोरकफ और वातरोग, आनाहवातं' गा | 
Nh शती 5 मन्दाग्नि, अरुचि, सोजा, उद्सोग, पाड › फामला इन 
` नाती ओर रसायनी होकर वी में हितकरती हुई बल ओर व को ति 
शो हे ७६ इस पर मड, बह दृष्य, मडलो, परत में पकाया जाईलमात | 
पाने योग्य हैं रूपा ओर तीइण पदाय भी बर्जना उचित हे. ८० (र. 
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भेषज्यरत्रावली भागा । . १६६ 


| निरस] पारा, गन्थक/ लोहा, मीठातेलिया, ns , तावा, बङ्गभस्म, 
'हपक ये सब बरावर भाग ले ८१ और पत्रज, सोंठि, मिचे, पीपरि, नागर 
गोका बायबिडंग? नागकेशर, संभाल, इलायची, पिपरामूल 5२ ये सब प्रत्येक 
| मे भाग लेवे पीछे सा को मिलाकर यत्न सें खरल करि गजपरीपरि के रस 
| {भावता देकर ८३ चने के प्रमाणं गोली बनाकर खाने से खांसी, रास, | 
रीर भगंदर ८9 हृदयशूल, पसलीशूल, कणरोग, कपालिकारोग संग्रहणी, 
“आठ्मकार के उदररोग २० प्रकार के प्रमेहरोग ४ प्रकार के पथरीरोग इनसवों को 
| नती है ८५ और इसपर अन्न ओर पान आदिका परहेज नदींेमार्गगमन घाम 
[बलना ओरमेशृन इनका भी नियम नहींहे पीछे मनोवा्डित पदाथ के सेवने 
३ख्णसदृश शरीरवाला मनुष्य होजाताहे=६[समशर्करलोइ]लोंगःकायफल, | 
छ,अजवायन,सोंठि, मिचे, पीपरि, चीता, पिपरामूल, बांसा; करेली ८७ चन्य, 
फकडासिंगी; दालचीनी, इलायची, नागकेशर, पत्रज, हड, कूर, कंकोल, 
गगरोया, लोहा, अभ्रक, यवों का अग्रभाग ८८ ये सब समानमाग लेकर चूण 
को पीदे सम्पूण चर्ण के समान मिश्री मिलाकर चिकनेपात्र में घालधरे ८६ 
। ए सब दोषों की खांसी, वात; कक ओर क्षयकी खांसी, रक्कपित्त श्वाप्त इन 
(| को नाशता है और क्षीण मजुष्य को एषि करताहुआ बलवणे ओर अग्नि 
| क्ेबदाताहे ६० [ भागोततरगुटिका ] पारा १ भाग, गन्धक २ भाग; पीपरि 
र । ३ भाग, हड ९ भाग, बहेड़ा + भाग, बांसा ६ भाग, भारंगी ७ भाग इन सब 
! आ चृणकरि ववर के पत्तों के ससमें ६१ । &२ इकीसबार भावनादेवे पीछे 
| शहद में मिलाकर बहेड़ा की शुठली सरीखी गोली बनावे ओर प्रभातकाल मे. 
१ गोली रोज़ खावे तो खांसी श्वास को नाशती है इसपर कटेली के काढम | 
र रह का इणं मिलाकर पीना उचित है ६३ | ती ke les कः. 
| ता कांसी, शुद्धपारा, हरतालः काकडासिंगी, खप ० । व 

| षे ६४ इन सबको नीले भंगंरा के सस में २ दिन भावना यत पीच ली 
प में बारम्बार भावना देवे ६५ फिर इलायची? जायफल तेज 7. लोंगः | 
शत्ोचन ये सब तोले २ भर लेकर पर्वाह ससमें घोलि बजा तरती 
गीली बनाकर झाया में लाने फिर शीतलपानी के संग ? गोलीको खावेत | 
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भैपन्यरतावली भाषा । 


सप्रकार की खाँसी को नाशती है ६८ आर इसपर मद्लीमांस दूध चिकना | 
जोजन ये सब पथ्य हैं ओर क्षत की खासी, रवात, ज्वर & हरम, पारू 
रग, सोजा, शूल, प्रमेह, बवासीर रोग इन सका नाशकरती हे ओर बल को | 
बहाती है १०० कामदेव के समान वर्ण हो ओर प्यास और अरुवि का नाश | 
होतादे इसपर शाक स्टार्स अनाइआ पदायै अग्नि का सेक, अंडी बजि | 
देवे इस लक्ष्मीविलासरस को श्रीमहादेवजीने कहाह १  स्वोज्नसुन्दरस | | 
पार ओर गन्धक बराबर २ और सोहागा दो भाग मोती, मूंगा, शंख इनके | 
यत्र से भस्मकर २ सोने की भस्म आधाभाग इन सबको सल्ल में धर निम के | 
_ इससे वेच पिण्डका बनावे फिर गजएुट में पकावै जब ठंढादो तो सोनेकी 
बराबर तीण और तीक्षण का आधा शिंगरफ़ ३।४ इन सबको एक में मिलाय | ६ 
' महीन तणे कर अच्छे दिन में रस की पूजा करे यह सवोङ्गसुन्दर नाम रसस | 1 
गेगों को नाशता हे ५ [ यज्ञारात्र शुद्ध पीपरि ओर अभ्रक का जणं आठ २ 
``. तोले कपूर, जातीकोष, नेत्रबाला, गजपीपरि, तेजपात, लोंग, जटामांसी 
` _ तालीश.की पत्ती, चोच, गज, कुसमगद, धव के फूल, इड़, आंवला, बहे | 
चे संब शाणशाण भर ओर साठि, मिच, पीपरि ये आधा २ शाण और इला 
* यची; जायफलं दो २ शाण शीर शद्ध गन्धुक झोर शिलाजीत कोल २ क्ष | 
` और पार आधा कोल इन सबको एक में मिलाय पानी से चने के समान |. 
` ` गोली बनोय सबेरे चार गोली सावे फिर पत्तों सहित अदरल खावे ६। ७ ओ | 
` - अन्तम पानी पीवे तो निश्चय शीत्रही कोठे में मन्दारिन के विकार ज्वर ऐट |" 
ह: शट फे रोग, राजय्ष्मा ? श्यी, खांसी, द्मा; सोजा १ | नयनपरिभ्रव 5 प्रमेह, मेदा | के + 
i ह hk a भारीप्यास, शसम के विशाल जाल ८ पा | 
तग, छपत, गले में विषके दोष, पीनस, पिलही, आमवात से उत्पन्न जौ | 
` इका भग होकर अच्छी जवानी त कता हे ओर सब रगो में हित करै 
शन i) es मास का यूष और गाय का दूध इमेशह पथ्य हे ६ और मीठे | | 
` भोजन नो चाहे भोजनक ओर. हसरी को र पथ्य ह ६ ह. | | 
` रञनक सस से कामी पुरुष करों लय के गन मलन द ह | 
_ से न बरे भ त तो आनी न्क च| 
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भेपज्यरतांबंली भागा | ३७१ 
| ओर मी भोजन करे इंसके प्रसाद से मनुष्य की भारी उभर और कामदेव 


तिक रस 1 सोने की भस्म एक तोला, नागरमोथा दो तोला, लोह तीन 


nr 


| है तब सिद्ध होताहे यह खांसी, श्वास, पित्तवात और कफ को जीतता है घर 


गाता, करेली, वाव्यालक, गिलोय १५ इनको बराबर बराबर ले चार सो तोले 


! 


| ला २४ ओर पचारे शसो नाशते, बल वर्ण भि मोर 





| हान रुपवाद्‌ होजाता है और बलीपलित से रहित होताहे १० [ वसन्त- | 


तोता, पारा चार तोला, बह दो तोला इन सबको एक में मिलाय मर्दन कर | 
गती, संगा, गोखुरू, बांसा, इश इनके भी रत से मदेन कर बनके उपलो को | 
रब में सातवार अच्छी तरह से पकायै ११ फिर कस्तूरी ओर घनसार से मदन | 


मे तेलको पकायके देवे तो राजयक्ष्मा १९ खांसी ओर विष दोष को नाशा 
सलवणे ओर अग्नि को बढ़ाता हुआ पाप, अलक्ष्मी ओर म्रहदोषोंको बिना: . | 
राहे १७३समें पहले कल्क देवे फिर गन्घद्व्य छोड़े तिस पीछे तेलको उतारिके - 
| हक, केशर, नख, गन्धचन्दन; कपूर, इलायची के दाना, लोंग बोडे क | 
| ाचन्दना्यतेल ] चन्दन, रेणुका, पूति, असगन्ध, प्रसारणी दालचीनी .. . 
पपी, तमालपत्र, पिपलामूल, नागकेशर १६ मेदां, महामेदा). सोंठि मिच... 
"6 र्ना, मलहठी, शिलाजीत, कर, कूट, देवदारु वनिता! बहेडा २9 ` . 
|'को चार चार तोले ले आदक भर तेल में वेच पकावे फिर चाएसो तोले बाता ' | 
है म जलं म पकावे २१ और चन्दन, गिलोय, भारंगी, दुशयूला कवी 2२. * ` 
- के अस्सी तोला ले द्रोणभंर जल में पकावे जब चौथाई रहे तब तेल की सिद्ध." 
(ह ३ यह खांसी; ज्वर, सितः पारइुगेग, हलीमकः कामला/ ती, ` 








| प कर्य, शलादिक, संग्रहणी, विषरोग, मेह की बीस प्रकार की पथरी १५ _ 
होग ओर ज्वरादिकों को नाशताहे वीये ओर उमर बढ़ाता हे रेह पुष्टि काता -. 
सवपत्ततिलकरस को शत्युञ्जयने कहाहे १३ [चन्दनाद्यतेल] चन्दन, अगर; ' | 
ततीशकी पत्ती, मंजीठ, नख, पश्माख, नागरमोथा, क्र, लाख, हल्दी, लाल- “ 

चतन १४ इनके चार चार तोले चूण से आधापात्र तेल पकावे फिर भारंगी; . 


ञ्च हे ह “डु क छ ४१. र के क 
क कहा ० $ क ४ जै शं a 
नेल को इषणत यंजीने कहाहै॥ १९५ ॥ ` 
| फेरता है [सांचन्दनाचय तेल ज्याने कहो 
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हारे २[ अन्य ] पीपरि, आंवला, मिश्री, सो इनके णमे शहद | ४ 


हैक 0 कि ; द EE 
दर i ~+ 





| घोर बलवाले हिचकी और श्वासरोगी उचित है [ ~ चिकि Nh 
ओर इल रोगी को शमनरूप ओषध देना उचित है हिचकी ।चोफेत्सा ] के | १ 


२०२ भेषज्यरल्लोवली भाषा 


अब हिचकी और श्वास की चिकित्सा कहते हें॥ || 


हिचकी ओर श्‍वासरोगी को पहले तेल की मालिश कराके पीछे स्वेदका | १ 


रे कराना भलाहे और स्निग्ध लवण योगां कर्कि कोमल वांतंको अनुलोमनको! | ६ 


गंगी को वमन ओर जलाबदेना उचित ३ | ग 


की गाठली, साः धानकी सील इनके चूर्णमें रहद मिलाकर चाटनेसे अका | 
पुन ६७०७५५२ र | 





इन्दी, बनाए गेरू इनके चूर्ण में शहद मिलाकर चाटने से हिचकीका नाश | 


७५ 


चाटते अथवा हीरकशीश ओर केथ के इण में शहद मिलाकर चाटने अशा | 






है पाइस्फे 1) 


के फल ओर फलोंके चूर्णमें शहद मिलाकर चाटनेसे अथवा wd | 
नागरमोथा इनके चूर्ण में शहद-मिलाकर चाटने से हिचकी नाश होतो त ३ |$ 
(अन्य ] लह के णं में शहद मिलाकर चाटने से व पीपरियाँ के इण | 
सांड मिलाकर खानेसे २ व सोंठिके दणंमें गुड मिलाकर खाने से हिचकी का |" 


नाश हा ओर सांभरिनोन; कालानोनः संधानोन इनको एक में मिलाक |" 


खानेसे हिचकी का नाश होताहे भोर माखी की विष्ठा को नारी के दूध में अबा |" 


` आलि कसम खंस्तकर नस्य लेनेसे ५ व चन्दन को नारी के दूध में पी | 


a >> 
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1. भैषज्यरतावली आग | «६ 

| से खवास ओर हिचकी का नाश होता हे १२) १३ ओर ९ तोहे हेरे के ' £... 

| अत्यन्त शहद मिलाकर चाटने से प्रवलश्‍वास ओर असाध्य हिनकीको › 1. 
१४ धतूरेका फल डार पत्ता इनको यतसे)कू सुखाय झां पीनेसेश्यास - | 


| भ्रय | बेलगिरी, पियाबांसा की छाल, नेत्रबाला, सफ़ेद कपलकीजड | 
| ्रो्ाल इनके रस में कडुआतेल मिलाकर पीने से जो श्वास भारंगी ओ | 
| गहसे आराम न हुआ हो उस श्वास को नाशतां है १८ और बेलपत्र: बसा. | 
| के प्तं के स्वरस में कडुआतेल मिलाकर पीनेसे श्वासको नाशताहे ओर. 
हे के इणे को अल्पगर्म पानी के संग खाने से श्वास ओर दारण'खांसी ' . 
| गैनाशता हे १६ और अदर के स्वरस में पीपरि थोर कालानोनमिलाकर | 





शः 





| 12% 
पष श्वास, खांसी और क्षयको नाशताहे २०) २१ [ शृंग्यादिचश ] काकडा र £ 

| सो, मिचे, पीपरि, हड, बहेड़ा, आंवला, करेली, भारंगी, पोहकेयूल, | 
| गोन इनके चूर्ण को गर्मपानी के संग पीनेसे हिचकी, श्वास, अर्थवा] 
| ९ अराचि और पीनस का नाश होताहे २२ [ भारगीशुड़] भारंगी ओर i 
¦ "रल चार चारसो तोले हड १०० तोले इनको चोरुने पानी मे पकाकर सरे | 
|| सरा काढा वाक़्ी.रहनेपर कपड़डानं करलेवे फि ४०० तोले युकी | 
ति ह बे वरा पे रा | 
४. शहद २४।२५ ओर सोंठि,मिचे, पीपरि इनके इण ४तोले आरइला:  । | 
4 $लवीनी, पत्रज इनके चूर्ण ४ तोले जवाखार २ तोले इन सबका 5 कः 5 
षे र र ३ २६ फिर हररोज एक हड सावे और उपर स २ ता ३२९ mS 
(स, वण पी पढ दारुणरयोस भोरपांन मकार व न... 
क पण अग्नि इतकी बढ़ाता है पलका प्रमाण होमेस दना प होत 0 



















ली , दोः गकटेली 4 1 र्‌ (1: श्र बरसा पे । गोरे के हे हट Pd क - ३ भ A से 20-20 हट] तो F 
ही 5 4 न कः , द A kK 4 | i ४ 9 मदा क कीने के 078 ry ५ नट Se पु «» “* F 6% र RO ; 
> - fs . > «७ व. १.६४ | ४५.०” ६९ ३ A+ कड रर { NSN “क Tie’ 
क क > आ po * > SAT ष RY ७५ Sa 5 र न गे नक त 5 eg डे - 
र है x ` # Ks रा F |. Be र Ss . > पा ection “ten 
‘s+ .  _°__CC-0. Mumukshu Bhawan. Varanasi Collection. Digitized by eGangotr र 
मट, |, हि क र र र >; x है र MTN > | ४ न 1० १2०९४६. “का 5s Ne F NN 









२०९ 


| 

« ¢ ९ 

| 
ft 





आषा ।. 
धर 


६० तोते,मरंगी ४ ० तोलेः गुखरू ४ तरे पिपरामूल चार तोले, पाटला १५ते | 
इन सबको चोगुने पानीम पकाकर *- । ३० चतुथांश काढा बाकी रहने फ | $ 
झरिनपर से उतारलेवे फिर उसमें परानागुद ९० तोले ३१ घत २० तोलेद | ! 


३५ तोले इनको मिलाकर फिर पकांवे ३२ पीछे काकडासिंगी २ तोले जाफ | ६ 
` फल ३ तोले पत्रज ३ तोले लोंग और वंशलोचन चार २.तोले ३३ गुह्‌, | 1 


इलायची और दालचीनी दो २ तोले कूट ४ तोले सोंठि ७ तोले ३४ पीफी| ! 
४ तोले तालीशपत्र ३ तोले जावित्री १ तोले इनकी इ मिलावे ओर शोतत| 
होनेपर ९ तोले शहद मिलावे ३४ पीड. तोले भर रोज खावे ओर दारहदी। 
* झचीता इनका चूर्ण बराबर भाग ओर मिचा का हश ४ भाग लेवे १३९णि | ' 
: इनं दोनों को एकमं मिलाकर ४ माशा प्रमाणकी गोली बनाकर एकगोलीक्ष| ' 
नित्य अंदपानकर ऊपर से कुछ थोडासा पानी पीये ३७ यह वृगीरइघृत स ' 
प्रकारके रेगोंको हरतादे ओर सैकड़ों वद्यसे आराम न कियेहुये दारुण शार | 
ग को नाशता है ३८ इसके सिवाय नाना प्रकारके उपद्ववोसदित *मकासी । 
लासी) रक्षित, क्षय, खरम, अरोचक, पुराने घोर श्वास को नाशता हे ' 
[मार्गी ] भारंगी, बांस! ओर कोली दो दोसो तोले इनको ४०० तीर 
` पानीमें पक्वे ओर ग्रन्यिपर्णी, स्थोणेयक, ग्ठोना गूगुर इनको दोसौ हप 
तोले पानीमें पकावे जब चतुर्था काढा बाकी रहे तब दोनों काटोकी र | 
कर कमं घानलेचे पीछे ६४ तोले मिश्री मिलाकर ४०।४१ शीतल दीत. 
ड साठि, मिच, पीपरि, हड, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, तालीशपतनः नाग]. 



















ड PISS १ 2 र | iE “AR 
 शर४२भारंगी, वव, गुरू, दालचीनी, इलायची, पत्रज, जीरा, अर्ज || 
Tye खजमोद 22228 022 6: ४ 9 ३७४३५ जु १ | 
त ए [CEN बशलाचन | [चण्‌ कत्त 
8 20 07220 75020 झा चूणे४३ कायफेल,पोहकरएल काकडा 

) ४५५८८५. शे” 3-5: 

र ५% क क 2 न कु अजग २ आठ लेकर / 9 ९ प 

ल RR 6९ पाशे तक भि वै 

2222 लेकर मिलावे यह भारंगीशकरा साग 

> 1 की टा पकार | प्र सती सी + दारुण ड ४. | 
/ बव NN हिचकी घट © h 
254 Er 1D 
पवा यासक] 
/ 5. ini | शि 3) 
लद “ER 

i A 1 
य > £४- ज्य 
of 
2 2.51: र 5 
i षीः 
gE द्वा 
६४ रय षु k ऱ्य 
; 2 स धु दी + 
SE By 
$ |. 

न्न ? - | 









भैषज्यरत्नावली भागा | २०५ 


कर रोग, राजरोग, पीनस, विषरोग, बलक्षय, गलगरइ, मरडलरोग, बरे, 
म. दाहः तिक्षीरोग, शल, विषमज्वर, मृत्रकृच्छू ४८ वातपित्त और कफरोग 

त सबको यह डामरेर्वर अभ्रक नाशता हे ४६ [ महाश्वासारि लोह] लोहे 
वदरं २ तोले, अश्रक ६ मारो, मिश्री २ तोले, शहद २ तोले ओर त्रिफला, 
हृ, दासः पीपरिः बेरकी शठी, वंशलोचन, तालीरांपत्र, बायविड$, 
ज्ञायत, पोहकरसूल, केशर ५०।५१ ये प्रत्येक बहबह मारो लेवे फिर इन 

| रको लोहेके सरस में घाल लोहेके दरडेसे २ पहरतक घोटे ५२ पीछे शहद. 
| एपिलाकर ओर दोषों के बलाबल को देखकर अनुमान के अनुसार खावे तो. 
| गहश्वासारिलोह महाश्वास ५३ पांचभरकार की खांसी, रक्षित, दारण एके 

| दोष ओर त्रिदोषज रक्कपित्त का निस्संदेह नाश इसतरहसे करता है ज़िसतरंह 
। मे हि सूर्यनारायण के उदय होने से अन्धकार का नाश होज़ांता हे ५४ 
|| [विषल्यादि सोइ } पीपरि, आंवला, दाख, बेर की शठली, शहद, खांड, बाय” . 
| हिंग, पोहकरसूस, सोह इनका घूर्ण हिचकी और महाश्‍वास को तीनरात्रि मे 


ज्र 


गाता है इसमें संदेह नहीं हे परन्तु इसयोग में सब ओषधों के समभागलोहे . 

दा चूर्ण मिलाना चाहिये ५५ [ श्‍वासकुठाररस ] पारा, गन्धक, मौठतेलिया, | 

| द्ग, सनशिल, भिर्च, साठि, पीपरि इनसबको एक में खरलकरि तेयारकर | 

| बने से ५६ वात और कफ की खांसी, श्वास, स्वर इनको निस्संदेह इस 

॥ पनर नाशता है जैसे इनका वज वृक्षों. की. विनाशता ६ १७ परन्तु इसम मिच 

$| २भाग हे ओर ९ रत्ती इस सके खाने की मात्रा हे ओर इष्वै के उपदेश 

ते अदरख के रसा असपान है [ तऱतरन्तरोक् श्वासकुठारुस ] पारा थी. | 

रिया, गन्ध, सोहागा, मनाशिल ये.सब समान भागलेचे ओर. मिच गति 218 

| एवे ५८ और सोंठि ६ भाग पीपरि ९ भाग लेकर सबको ससत में वास... 

ह| करि रत्तीमर श्वासकुठारस नित्य खानेसे विषमज्वर, सास” हे is 

| त १ म गोग, फील वास = | 

पात तंग सब प्रकार के अमेहों को. विनाशता है के ्यावतेओर॒ | 

॥ गेतीर३े और इसरस की नस्यदेवे तो संज्ञा उपजि आती है मी होजातेहेईन | 

| भरी रोग इह रए की पा मेम नस्य लेने क | 

“| नगरान्‌ ब अद्रखके सका अदुपान है ११॥१९ ८4.” ” | 
/ के dd RS OS 18211: क्र | $. क > 
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२५६ | भैषज्यरतांवली भाषा | 


भोठतेलिया। साठि, पीपरि मिच, चम्फ चीता इने सबको अदरस के स 


सरलर्करे २ रती प्रमाणकी गोली बनाकर पानी के संग सानेसे स्वरभेद खाए | 
और दुय खांसी को वेगही नाशती है इसमें भी ।* चै दो भाग लेना च| 
हिये ३९1६४ सूयाव्तरस ] पारा, पारका आधा गन्धक इनको घिळुवारिकेस |. 
से एकमहीना म्दनकरे ओर दोनोंके बराबर ताम्रपात्रे पूव कर्क से लेपे ६५ |. 
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` छिरएकदिन.बाजुकायन्त्र में पकाय चूशकरे फिर यह सूयोवत स्स दो जी | 


साने से श्वास को जीतलेता हे ६६ ओर इन्प्वारणिका को जड़, देवदाह |. 

सोठि, मिच, पीपरि के चूर्ण को शकर समेत सावे तो ऊध्वेश्वास की निरृति | 
_ हो ६७ इन सबका इणे यथाशक्ति खाना या किसी किसी के मत से काढ | 
. पीना योग्य है (शवासंचिन्तामणि ] लोहेका इणे दो कर्षः गन्धक ओर अग्रक |. 
` एक २ कथे, पारा आधा क्षे, मोती चोथाई कष ६८ सोने का चण शाए | . 
भर सबको यते से कली ओर अदरख के रस व बकरी के दूध ओर झुलहठी | 
से बुद्धिमान्‌ वेध क्रमक्रम से मदनकर श्वास कास ओर राजयक्मो से |, 
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न में रख ढकक महीनाभर धरराखे ७८ फिर साने से सम्य 
सिलि १९ = फिर साने से सम्पूर्ण 
शात, संसीः राजयध्मा, तकण, जीवर, पतत ओर उरकत कोना. 
है ॥ ७६ ॥ 
ति विदततवे्ाउुवा/दतभेषञ्यरतावलीभाषादीकायांदिङ्काशवासचि केसा ॥ 


| अब स्वरभेद को चिकित्सा कहते हें ॥ 
वातज स्वरभेदे नोनसहित तेलसे ओर पित्तज स्वरभेद में घत ओर शहृद्‌ . 
रोर कफज स्वरभेद म॑ जवासार कुटकी शहद इनसे इलाजकरे यानें प्रत्येक 
| तेसं इन ओषधों के कवलों को धारण करनेसे स्वरभेदो में सुख उपजतारे १... 
| ग्ोrइन कवलासे गल, तालु, जीभ ओर दन्तमूलों में आश्रित कफ द्रहोकर. 
| हाउपजता हे २ ओर स्वरोपघात व मेदजरोग में कंफरोग सरीसी विधिकरे 
| शेश्षयज और कफज स्वरभेद में अन्य उपचार कराना उचित हे ३ [ चव्यादि 
र] चव्य, अम्लवेतस, सोठिः मिच, पीपरि, अमिली की छाल, तालीर- | 
प, जीरा, वंशलोचन, चीता ये सब समान भागले चण बनाकर उसमें गड... | 
पृतचीनी, इलायची, पत्रज ये सब मिलाकर खानेसे स्वरभेद, पीनसः क्फओर | 
| पिमं सुख को उपजाता है ४ और अजमोद, हल्दी, आंवला, जवास | 
|तइनके चूर्ण में शहद और घृत मिलाकर चाटने से स्वरभेदका नाश होता . | 
| १ ओर बढ़बेरी के पत्तों के कल्क को घृत में भून सेानोन मिलाकर खानेसे  । 
शपत ओर खांसी को नाशता हे ६ और पीपरि-पिपगंमूल, मिर्च, सोंठि. 
इं को गोमूत्र के संग पीनेसे कफ के स्वस्संक्षय में सुख उपजता है ० 3... 
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२०८ र हे भेषज्यरत्रावली भाषा । | 
` तो किन्नरोके समान गानकरन लाप ह 
नद्धा सररीले रूपको भ्ामहोताहे और एकमहीने तक सेचने से तमां वचने | हे 


त न ! जाला, सेधानमक, कालानमक, सोंठि, अजमोद इन्हों के र 


5 हा ' यासब इन सो के संग अथवा किसी स्नेह के संग खाने से वा 
ed होताहे ३ ओर गरम २ सोंठि के.काहे को पीने से अगि 
LN पता ER प शूल, छोग इनसवों को नाशता (| 


धारण करताहे १५ यह १८ कारके कुष्ठ अन नेक प्रकारकी बवासीर पांच पक ? 
के गर्म संब प्रकारके प्रमेह पंचप्रकारकी सांसीकी नाशत है १६ शोर बन्या १ 
नारियोंके ओर अत्य वीयवाले नरेंके यह सारस्वत डत वर्ण, बल, अगिन उनके। ! 
बदातादे १७ इसको आज कल्हके वे बाहीधृत भी कहते है । न्यम्बकाम्रक]| 1 
काले अम्रकका भस्म ४ तोले ओर केली, सरेटी, गुरू घीकुवारपष्टा, पिए ९ 
मल, भंगरा, बांसा, बढ़वेरीके पत्ते, आंवला, हल्दी, गिलोय प्रत्येक के चार जा 
तोलेमर सत मिलाके खरलकरि पीछे अनुमानके अलुसार सेवनेसे १८ वात र 
कफज, पित्तज, सन्निपातज, उचबोलने से उपजा ओर पानी के दोषसे उपज | * 
स्वस्भेद, खांसी, श्वास, उरोग्रह, यकृत्रोग; हिचकी, तृषा, कामला, बबासी। 


.. संग्रहणी, अनेक प्रकारके ज्वरः सोजा, क्षय ओर अर्थुदरोग इनसबोंको नाशत| " 


है ओर यह अभ्रक अत्यन्त वृष्य ओर अग्नि को बदाताइुआ रसायनों में शे। ' 

होकर सबप्रकार के रोगों को नाशताहै॥ १६।२०॥ हे 
इति रविदत्तवेद्यालवादितभेष॑ज्यरत्रावंती भागी का यां स्वरभेद्‌चिकित्सा | 

अब हृद्रोग की चिकित्सा कहते हैं 

पं शा) वात से उपजे हृहोग में स्नेहित किये रोगी को दशग्रल के काटे में र र 

आर नमक डाल पानकराय वमन करानां उचित हे १ भोर पीपरिः र 
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को २ बिजोरे आदि के रस व चावला की कांजी, कुलथी की कांजी? 
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` भेषस्यरत्ावली भागा | 





| तको हरनेवाले अन्न व पान करने उचितहें ओर सलह कूट इनको मिश्री. 


| इशत से पीसि पान करने से पित्तज छलोग शान्त होता हे ६1७ और कोह. 
| जी बाल में सिद्ध किये दूध को मिश्री अथवा पञ्चमूल के काहे अथवा _ 
| ह के काढे अथवा सुलहठी के काढे के संग पान करने से पित्तज रोग. 
| शत होताहे ८ और अजन याने कोह इस की दाल के हूर्ण को घृत दूध - 
| एका शरबत इनमें से किसी एकके संग पान करने से छोग जींज्वर 
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२१० भेषज्यरबावली भाषा। 


गरम पानी के संग अथवा मदिरा के संग पान हैं से बासर, शल, ह्या | # 
गतम इन्हों को वेगही नाशता है २१ औरं हारा के मोट सींग को दकू - 
पत्थर पर पीस चूर्णक घृत में मिलाय पीने से छोग ए5शूल इन्हों को नाश 
है २२ ओर कृमिज छोग में मांस ओर घृत सहित चावला का साना उचिते| ( 
अथवा दही और मांससे मिश्रित चावलों को तीन दिनतक खाके पौधे सुता ऐ 
जेना उचित है २३ अथवा सुगत्थित ओषध, नमक, जीरा, खांड, बायविझ | १ 
'इन्होंके दर्को चावला की कांजी में डाल पीनेसे हामेज हदोग नाशताहे ९ 
ओर गोमूत्र में बायबिइंग और कूट का चूण डाल पान करने से हृदय में रिकष| 
कीडे नीचे के रास्ते होके बाहर गिरपडते हैं फिर बायबिडंग सयव तिसकषे| 1 
. 'जिलाबै २५ [ वल्लभकघृत ] सुन्दर हड़ ५० लेवे ओर कालानमक = तोत ६ 
इन्हों के चण में घृतको सिद्धकर पान करनें से यह वल्लमकघृत हल्लास, शू | ५ 
उद्ररोग, वातरोग इन्हों को नाशता है २६ [ श्‍वदंशदिधृत ] शुखुरू, खस | | 
जीठ खी, गंभारी, रोहिपतृण, डामकी जड, एश्रिपर्णी, ढाक, ऋषभक, शाए | ९ 
पर्णी २७ इनके चार चार तोले रसको चोगुने दूध में सिद्धकर कोच के बीज 1 
ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, जीरा २८ शतावरि, ऋद्धि, शनक्का, खांड, द्धि | 
कमल की डांड़ी इन्हे कल्क में ६४ तोला घृतको सिद्धकर खानेसे पि 
इृहोग; शूल २६ मूच्छ प्रमेह, बवासीर, श्वास, खांसी, क्षय इन सो || 
नाशताहे ओर धनुष, नारी, मदिर, बोमा, मार्ग में ज्यादा चलना इन्हे 
दित मंनुष्योकि मांस ओर बलंको देताहे ३० [ बलागघृत ] खरेटी, बड़ी स । 






` अनब इहं के काढे में लहरी का कल्क मिलाय घृत को सिद्धकर ता | 
| i शल, क्षतरोग, खपत, खांसी, वातरक़ इन समों को नाशताद | 
ह 4 अ्ुनरक्ष की धालके करक में घृत को सिद्धकरनेसे सब | 

[ ना पक न! ककभादिचूर्श ] कङभकी दाल, बच! ग 
` _ कशा, नागवला, हद, क एकून, पीए, सोटि २३ इन सबको र 
हस नात उने ते तो वह राने २९ [सर 
= जेल हेगनकर २. नप पा 


३५ पच्च से इस्तिशुणही के जलसे सात बार | 
'उततीभरकी गोली बनाय गरम पानीसे सिलावे ३ ६ तो ङर्मोय छोग दाती 
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| ढवा उरोऽलक ओर फुप्फुस रोगों को कल्याणपुन्द्ररस नाशताहे २७[ चिन्ता- 

शरोर सोना पारा से चौथाई भाग ३८ ओर सोनासे दूनी चांदी ले सब को 
( में मिलाय मदेनकर चीता ओर भंगरा के रस ३६ ओर पाथ के कषाय 
| पतात बार भावना दे रत्ती रत्ती भरकी गोली बनाय छाया में सुखाय ४० गेहूं 
| ककन के जलसे एक २ गोली खिलावे तो सब भांति के हशेंग फुप्फुस से 
| पत्र व्याधि ४१ बीस प्रकार के प्रमेह, दमा ओर घोर खांसी को नाशता हे यह 
॥ शितामणिरस बल ओर पुष्टि को करताइआ हृदय को सुख देता हे ४२ [ प्रभा- 
| ही ] सोनामाखी, लोहा, अभ्रक, वंशलोचनः शिलाजीत इनको खन्न में 
| बहे पीजे पाथे के जल से भावनादे ४३ दो बल के प्रमाण गोली बनाय 
| ब्रा में सुखाय खावे तो यह प्रभाकरवटी सब हूदोगो को नाशती हे ४४ 
"| िशेश्वरस | सोना, अभ्रक, लोहा, बल्ग, पारा, गन्धक आर वेकान्त को तोला 
| तताभर ले ४५ कपूरके जल से यथाविधि भावना दे एक रत्ती के प्रमाण गोली 
नाय ४६ खावे तो यह विश्वेश्वर नाम रस फुप्फुसरोग आर सब होगा को 
|| सदेह नाशता हे ९७ [ हृदयाणवर्स ] पारा, मदार, गन्धक इनको त्रिफला 
[| ।मकोय के काढा से दिनभर मर्दनकर चने के बराबर गोली बनाय सावे 
| ॥ पह हृदयाऐव नाम रस छोग को नाशता है ४८ [ शङ्करी ] सके चार 
भग, बलि के झाठ भाग, लोह के तीन भाग, सीसे के दो भाग इनको एक में 


ताय मदेनकर ४६ मकोय, चीता, अदरख, जयन्ती रुसा, बेल आर पार्थ 


ससे भावनादे ५० वेद दो रती की गोली बनाय एक ९ गोली इ 










| गोली 


[| 
$| 


रोगों को नाशताहे बल ओर 
प औविदतताादित भेषज्यरतरावत्यांदवोगाद्यापिकार 





ना के. 
ठ 
Bs, - 
| क 
ह. ६! 
हर, | 
TDN 
त्‌ 4 a थे प्‌ बट 
IE), ` 
i] ` ~ 5, 
१ 4० 
Er) 
" * >, 
०५-४ ५९१ 
हि ~ 
` 
» 


5 

६” 
र 

वि 

/ "5 = 

< 4.०. ७ 

fh a Ne से | 

है) ®. "स . 

Re 


] पारा, गन्धकः अभ्रक, लोहा, बह, शिलाजीत ये सब बराबर बाबर | 


मे पानी से सिलावे ५१ तो फुप्फुसरोग, हृदोग, घोर जीणज्वर बीस मकार 
१६१२ खांसी; दमा, आमवात, घोर संग्रहणी को यह महादेवजी की कही र 
नाशती है ओर बल ओर पुष्टि को बढ़ाती है ४२ ert जे 
"रल एक तुला, मुद्रीका आधीतुला, मधुक पुष्पअस्सीतीला 9४६७. | 
शा गग जल में पकावे जब द्रोणभर रहें तो स ES 
ल्यांोगाद्यविकार समाः ॥ , ` | 
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अब वातव्याधिकी चिकित्सा कहते हं॥ - | १ 
तादिषठ, खट्टा, नमकीन और चिकने भोजन से ओर मालिश स्नेहपाः | | 
वस्तिकर्मादि से वातरोगियों का इलाज करना 2 चित है १ याने ये सब शो | 9 
कोष्ठगत वात में विशेष करि दूध को पीना ओर आमाशयगत वातरोग में री हु 
को वमन कराकर पीछे यथाकम से स्वेदकर्म लक्चन और अग्नि को दीस कला 1 
भत हे २। ३ ओर पकाशयगृत वात रोग में अरण्डी के तेल का जुलाव देन | । 
` झर वस्तिगत वातरोग में बस्तिकर्म कराना उचितहे ३ ओर खाल मांस लो३| । 
नाडी आदि म प्राप्त वातरोग के हस्नेवास्ते फस्त कराना और स्नेहपान उपनाह || १ 
याने पिरडी बांधना स्वेदकर्म बन्धन मर्दन ये सब सेवना उचितहे ५ ओर न| । 
` मरि के हाडादि में माप वातरोग के नाशार्थ स्वेदकम व मालिश और ते| : 
` आदि में स्नान कराना व सुन्दर अन्नका साना हित हे ओर त्वचा में गावा | : 
` जोग में ६ शीतल लेपकराने हितहें ओर रक्कधातुगत वातरोग में फस्त का ह| ' 
लाना ओर जुलाब का लेना उवितहे ओर मांस मेद इनमें परास वातरोग म॑ नि ¦ 
रूहवस्ति और शमनरूप औषध सेवंना उचितहे ७ ओर हाड़ मजा इनमे पर ' 
` वातरोग में स्नेहका पान और मालिश कराना उचितहे और वीर्यगत वातरोग | ' 


` ` में मनोहर अन्नओर पान को सेवना बल ओर वीर्य को करनेवाले पदार्थों | 


` सेवना उचित हे = ओर जिस पुरुष को स्रीसंग किये बहुत दिन होजावे | | 

`. अ चदारहे तो उस मश॒ष्य को जुलाब देना उचित हे ओर वात करके एकही ' 
Fe कलियाँ को और सूसतेइये वालकों को ६ मिश्री झुलहठी खंभारी इर 
. विद्ध किया दूध पिलाना उचित हे ओर शिर में प्राप्त वातरोग के नाझायै र| 
Fo झली उचित है १० और वातरोग करिके नि. 
. „ ` इल फटासा राहेजाबे सक्‌ करि 
` - . प्रदेशिनी अंगुलिया से ठोटी मा वकर अरे पिय लकवाकी कि 
` किस्सा ] लहसुन के कर्क में नोनीपत 














| „भोजन के अन्त में घृत का पान करने से अदितवायु नाश होताहे १४ 
| बिकिसा 1 पश्चपूल थोर दशसूल का काटा रूखा स्वेदकर्म नस्यक्म इनको 


हग २ सेवने से मन्यास्तम्भ वायु का नाश होताहे १५ [ चिकित्सा] कडुये 


रन 


[| गर होताहे २० [अन्य] काली निशुणडी की छालके काढे को कोमल अग्ने. 
|| एपकाकर पीनेसे दुर्वार गृभसीरोग का नाश होताहे २९१ अन्य | अरणड के | 
: pl में पीसकर तिप्तमें से लर 


| तेत मिलाकर १ महीना निरन्तर पान करने से गश्रसी बात उस्मिहईनका ह 
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२१९ भैषज्यरत्रावली भाषा । 
[ कल्याएलेह ] हल्दी, बच, कूट, पीपरि सो, जीरा, अजमोद, सुलह, 
हुआ, सेंधानोन २७ ये सब समभाग लेकर महीन इणकरि घृतमें मिलाकर २ | 
रोज बराबर खानेसे मतुष्य वेदों को बहुत जल्द पढ्सङ्गा हे और मेघ व 
ओर मत्त कोकिल पक्षी के शब्द सहश शब्द होजाताहे औरं यह लेह जर i 
गदूद ओर प्रकवात इनसोको नाशताहे इसको कल्याणलेह कहतेहें २८।३ ६ || 
[ स्व्परसोनपिण्ड ] कूटकर तैयार कियाहुआ लहसुन. ४ तोले अथवा २ तोहे 
भर लेवे ओर हींग, जीरा, सेधानोन, कालानोन, सोंठि, मिच, पीपरि ३० ||! 
इनका च्र्णेकरि रस में मिलाकर अग्नि का बलाबल विचार एक महीना क! 











दित और अपतन्त्रक ३१।३२ एकाङ्ग साङ्ग ऊरुस्तम्भ, शृभ्रसीवात, मिरग | 
करि ओर एवात उदररोग इनसबों को विनाशता हे ३३ [ चिकित्सा 1 तेत, 

घृत, अद्रल ओर नींड्रस, चुक, गुड इनको मिलाकर पीनेसे कि, ऊरू फ़ |! 
ओर त्रिकवात, गुल्म, शल, ग्रसी और उदावत इन सर्वो को नाशता हे ३१ || 
ओर पञ्चसूल सरेहटी इनके शण में सिद्धकिये दूध को पीने से वातरोग का | 

नाश होता है २५ [ त्रयोदशाङ्ग गूगल ] बबल के बीज, असगन्ध, हाउक 
शिलोय, शतावरि, रखुरू, भिदारा, रसना, सोफे, कचर, झजवायन, सो? i 
ये प समान भाग लेकर इूर्णकरे ३६ ओर इस चर्ण के समान गणत | 
त र सबका आधाभाग घृत मिलाकर तेयारकरे पीछे मदिरा अथा । 
१:तो र = स गरम पानी अथवा दूध अथवा मांस के रस के संग |! 
जाहगते लेपो कि गश्रसीवात, वाहस्तम्प, एत, हनु्रहात 
१ पादगतवात ३७।३८ मार अस्थिगत, प्रजागत | 
दाइ हृदयरोग, ग्रहदोष, योनिदोब २ | | 

` दूय हाइ व विद्ध ओर सञ्ज | 
` पांच इक्षोके पत्तों के रसो में गः जाएन, कथा, बिजोरा, बेलपत्र ६" | 
| में गन्धुरव्यों का क्षालन करना उचित है ४१ [ अ | 
ड धृ as हल्दी, कंकाल, जरा | 
क तूर, | > ! कमल, मेथी, ये सब गन्परव्य ४ स्तरो नखजवादी, 
व ती न प कहात हं इनको श्रीविष्णु 


(6-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangotr |... 
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| २१५ 

| रिं मिलान उचत ह ७२ दूसरा प्रकार ] कूट, नाडीशाक, करून; 

| सफेद चूम्द्न, ज गमांसी, तजपांत, नख, कस्तूरी ४३ कहोल, केशरः 

|| दहनी, लता कस्तूरीर बच, मेथी, छोटी इलायची, अगर, नागरमोथा, कपर, 

| बलि ४४ श्वास) करू, लाग, गन्धमातृका, सिहक, मिविका, मेथी, 

|| योवा, कचर २% जावित्री, शिला जीत, देवदारु, जीरा ये सब पोक गन्ध 

(यह इन सबको मिलाकर तेलको पकावे ४६ [ स्वरप विष्णुतेल ] शालपर्णी, 

|| एश्निपर्णी, खरेहटी; मेथी, अरण्ड, दोनों करेली, करञ्जुझा, कास शोर कः 

|| एकी जड ये प्रत्येक चार २ तोलेभर लेकर ६४ तोले तेलको पकावे ४७) ४८ 

1 पकाने के वक्र बकरी का या गाय का दूध चोगुना मिलाना उचितहे फिर 

|| झपक़ाये हुये तेल के गुणो को श्रवण करो ४६ इस तेल के देने से वातकरि. 

न घोडे ओर हाथियों को सुख उपजता हे ओर इस तेलके पान करने से . 

|| क मनुष्य पुरुष बनता हे ५० और हृदय और पसलीशूल, अधोवभेदक, 

शिकारोग, कामला, पाण्डु ओर शकरा पथरी ५१ ओर क्षयरोग, अन्त्रदवद्वि | 

रदित बात, गलगणड, वातरक़् इन सबों का नाश होता है ओर क्षीण इरि £ 

पे ओर बुढ़ापे से जजेररूप हुये मनुष्या को सुख देतां है ओर जिन ख्यो | 

1 पंतान न उपजती होवे तिनको यह तेल संतान उपजाता है ५२।५३ . 

इसके प्रताप से अश्वतरी के गर्भ रहता हे ओर शत्य के वशमें नंहीहोती | 
झभ्रेह तेल को श्रीविष्णु भगवान ने कहा हे ५४ [मध्यम विष्णुतेल] . . .. 

| | हा प रि शालपर्णी, पृश्निपर्णी, कचर; रेहटी' अ्रणडः दोनों करेली, क्रः 0 





| शो › कास और कुरण्टाकी जड़ ये सब अत्येक आठ आठ तोले भर लेकर | 
| 'फगेएमर पानी में पकावे ५५। ५६ चतुर्थांश काढा बाकी रहने परतिसमं | 
' बेच, देवदारु, सोंफ, सफ़ेद चन्दन, अगर ५७ शिलाजीतः तगर ईर | 
| षि) जयमांसी, शालपर्णी, खरेही, असगन्क सँघानोनः रास्ना पे म म 0. 
भर लेकर से होन पीसकर पिले न यी 5 















२१६ _ .. ,मैषज्यरन्नावली भाषा 


उवर के गई रहताहै औरतों की कोन कथाहे थोर हृदय ओर पसलीशू 
अर्धावभेदक, शिर का रोग ६२ अपची, वातरक्क, गलग्रह) काला, पाण | 
और पथरीरोग इन सवको नाश करता है ६३ इस विष्णुतेल को श्रीविण | 
भगवारने वातरोग के नाश के वास्ते कहाई ६४ 1 बृहद्विष्णुतेल ] 
मोथा, असगन्ध, जीवक, ऋषभक, कहर काकोली, क्षीरकाकोली, ञायमा[ | 
एलहठी ६५ सॉफ, देवदार, पञ्चाल, शिलाजीत, जटामांसी, इलायची, राह. | 
चीनी, कट, बच, लालचन्दन, केशर ६९ मजाठ, कस्तूरा, सकद चन्दन, सः | 
भालके बीज, एश्निपर्णी, दरू, तृण, उदाइक्ष, पिपरामूल, नख ६७ ये पसे | 
चार चार तोले लेने उचित हें ओर तेल शतावरि का रस ओर गाय का दूध दो | 
` सो छप्पन २ तोले इन सर्बोको एकमें मिलाकर तेलको सिद्धकरे ६८ यहळू | 
द्विष्णतेल श्रेष्ठ हे ओर सब वातविकार ऊर्व वात अंगुलिग्रह ६& शिर फेथ | 
भाग में गत वात मन्यास्तम्म, गलग्रह, नानाविधि वात, सान्धिगत ओर माः |. 
` .गतवात ७० जिसरोगीका एकअङ्ग मूखे ओर गति विहल होजावे ऐसा रोगा | 
ओर पित्तसे उपजे रोग इन सबको इसे प्रकारसे नाशताहे जिसम्रकारसे कि ऐप |` 
अंधेरेको नाशकरताहे ७१ [ मध्यम नारायणतेल ] बेलगिरी, अरनी सर्हिजता | 
- पाटला; नीब, खीप, असगन्ध, बडीकटेली; डोटीकरेली ७२ खरेही गंगे! । न | 
` गुरु, सांठी ये प्रत्येक चालीस २ तोलेभर लेकर ९ द्रोण पानीमें पकावे ९३ | 


` चुत॒र्थाश कादा रहनेपर ६९ तोले तेल मिलावे ओर सौंफ, देवदार, जयमांती | 
शिलाजीत, नपण - गा. . 
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भपज्यरतावली भा । 
15 ईनि वय और क्षीणवीयवाले ज्वर कर क्षीण ऐसे रोगी ८८ 


 ्ोमनदडु्धिवाल मसु्य, अरप जावालो नारी, बव्यानाशी ८१ वातसे पी- 
हित णरोगी, घोर अन्तर्धि इन सब रोगों में रोगियों को यह मारायणतेल 


२१७ 


(व उपजाता है ८२ | महानारायणतेल ] वेलगिरी, असगन्ध बढ़ी कोली, 


हुए, बड़ी सरेहयै, नाव, घोरी करेली, कुटकी, गंगेरन, अरनी, सफ़ेद नि 


गो, पाड़र इन सवर्क। जड़ अलग अलग ६४ तोलेभर लेकर आठ दो ण पाती 


प पावे चतुर्थाश काढा वकी रहनेपर ८४ | ८३ तेल, बकरो का हभ अथव 


गाय का दूध ओर शतावरि का रस पांसो बारह २ तोले ८५ धोर रास्ना, : 


्रगन्यः साफ, देवदार, कूः, शासपर्ण(,पृश्चिप्शी, सषापर्णी, मेडकपणी, अ 


"| गर केशर, सेधानोन, जयासी, हरदी, दारुहरुदी ८६ शिलाजीत, चन्दन, 


ऐहकरग्रल, इलायची, शुलहठी, तगर, नागरमोथा, पत्रज, भंगरा, जीवक, ऋष 


बाक, जीभरोगी ` 





| भक मंदा, महामदा, द्धि, दाद, काकोली, शीरकाकोली, नेत्रवाला, वच्‌, | | ५ 


' कष सांठी, गाजर, खरासानी अजवायन ८७ ये प्रत्येक आठ २ तोले मिला 
| कआलोडनकरि विधिपूर्वक पकावे ओर सेद दुर्गन्ध को दर करने और सुगन्ध 
'कोग्रापि करनेके वास्ते इसमें कपूर, कस्तूरी, केशर इनका बारह तोले प्रमाण 
तेल को तेयारकरे यह नारायणतेल ८८८६ पवन से पीडित व 
| '़ाहहीन व अर्दित व कम्प वातवाले व पंग पीठसे चलनेवाले व वधिररोगवाले 
' पेगीयेक्षयवाले रोगियोंको रुखदेवे है ६० और मन्यास्तम्म, हजुस्तम्म ओर शिर 
| ॥ पड़ावाले मनुष्य इस तेल को सेवे तो रोगों से अवश्य निक होकर बल 
षण से संयक्त होते हे और बन्ध्या खी के वीरः सब गुणों से यक्ष, अत्यन्त 


मान्‌, लक्ष्मी वान्‌ और नग्न पुत्र होताहे और इस तेलके प्रसादसे शाखागत. | 
गत वात झन्त्रदद्धि ६१ । ६२ जीभगतवात, दन्तगतशूला, उत्सादः | 


' ज्वर इनसे कृर्षित गेगियों के सख उपजता है ओर इस 


पापि होतीहे और नारियों को पति पिय लगता हैशरीरहदूबचता 


| र i 
4| जञ) की परासि होती हे ६३ ओर इस तेलके सेवने से इद्रापा दूर 
| ९ कालतक मनुष्य जीताहे पहले देवता ओर राक्षसों Si युद्धम 








भगवान्‌ ने यहं नारायण तेल 


| २5 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by. eGangot 
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य | भैषज्यरतावली भाषि । 


नि कम काढिलेवे तिसमें ६४ तोले A. 
> को करकर निचोड १२८ तोले रस कास [तसम ६७ ताले मीह 
शतावरि को कूकर निच मिलावे पीछे इनके पकानेके वक्त ९६ साफ, देवदा | 
तेल और २४६ तोले दूध मिर RR 
सी रेहरी, चन्दन, तगर, कूट, इलायची, शालपर्णी ९७ 
 जगमांसी; शिलांजीत, सरह ' जणा वच, आठ वी 
लजावन्ती, सासि, रकसाखिए एभिपणी, बच, अरण ३८ 
शस्ना, सगन्ध, लजावन्ती: जा हि 
रासो. सोंठि इनका कतक ओर अदरका रस बराबर भाग मिलावे ६६ 
सैधानोन; सोंठि इनका कर उन्न से वामनरोगी पा मे 
पीछे इन सब में तेल को सिद्धकर पान करने से कुब्ज से वामनरोगी पंगुला, 
` महावातरोगी, अज्संकुचित रोगी १०० सन्धिवातरोगी, जिसका एक अह | 
मला रहे जिसकी विहलरूप गति हो १ क्षीण इन्दियवाला; नष्टवीयेवाला, इ. 
दापे से जजरडुआ व बुद्धिहीन व बहिरा मनुष्य इन रोगियाँ को सुख उपजत | 
है २ और इस तेल को एक महीनातक पान करने से बूढ़ा मचुष्य (फेर जवान 
होजाता हे यह सिद्धाथंक तेल नर ओर नारियों के हित के अर्थ भकारा किया | 
गया है ३ [ हिमसागर तेल ] शतावरिका रस, विदारिकास्वरस; कुम्हड़े का स 
आंवले का स्वरस ९ शात्मलीका स्वरसः गुखरूका रसः नारियिलका रस 
का तेल ५ ओर केला का रस चोंसठ २ तोले, गाय का दूध २ Se तोले शो! 
चन्दन, तगर, कूर, मंजीठ, सरलबृक्ष, अगर, मुरामांसी, शिलाजीत; गुलहरी 
देवदारु, नख; आंवला ६। ७ जवादी कस्तूरी, गुड्‌, दोलकी पत्रज, ईई | 
तृएकस्तूरी, शतावर, लोध, नागरमोथा, दालचीनी, इलायची, तेजपात नागः 
केशर ८ लोंग, जावित्री, मुलहठी, कचूर,चन्दन, ग्रन्थिपर्णी, कपूर ये सव अ. 
मान के अनुसार ले चूर्णकर मिलाने ६ पीछे इन सबमें तेल को सिद्धकर पय | 
. केर इस तेलके वीये को श्रवणकरो ऊंचे स्थान से पतित हुयेको व वायुरोगी | 
व हाथी व घोडे १० व्‌ उंटपर से पतित येको ब देलासे पीडितहये व प या 
. पे पीठसे चलनेवाले को ब एकाङ्ग व सवाहृशोपी ११ व हलुस्तम्भ व म 
. स्तम्भ व दुबल व शोषरोगी व जीभरोगी को मिरभिन बोलनेवाले को 1 * | 
' तमन्त दाहवाले मिचामेन्‌ बोलनेवाले की 
८ तन्त दाहबाले को व क्षयरोगी को यह तेल बहुत गुण देता हे १२ 1 १३६ | 
१०४ मोत्या और सब प्रकार के वात विकारोंका य | 
० जारी ओर पित्त से उपजे रोग शिर्के बीच में प्राप्त रोगः थ| 
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है (१ तब १२८ तोले तेल मिलाकर पकावे पीछे मंजीठ, लालचन्दन १७ 
कू इलायची, देवदार, शिलाजीत, सेंधानोन, बच, कडञेल, प्ल, काकडा: 
» तगर १८ गिलोय ? मंगपर्णी 9 माषपर्णी, शतावरि; नागजिहा; श्याम- 
हता, साठी १६ सॉफ ये प्रत्येक दो दो तोले लेकर पूर्वोक्त मे मिलाकर तेलको 
पढाव यह वायुझायासुरेन्द तेल २० सब प्रकार के वात विकारों में श्रेष्ठ होकर 
` वी ओर पुरुषों को हितदायक है ओर विशेषकर वीर्य और आधेव से हीन 
नाशीं को गुणदायक हे २१ ओर वीर्य का विकार, आप्षेपवाय, मर्मगत वात, 
| अम से उपजा गात्र कम्पादिक वात २२ हिचकी, श्‍वास, वातज और पित्तज | 
| दी, अपस्मार, महाउन्मादादि को नाशता है इसको खाने व लेपन करनेमें 
बना भला हे इसको विश्व के कल्याण के अर्थ श्रीमान्‌ गहननाथवेच्च नेचा |. 
, ३३३ [ नारायणतेल ] शतावरि, शालपर्णी, पृश्चिपर्णी, कचर, बच, अणइ | 
की जड़, दोनोंकटेली, करूजुआ २४ कास ओर झरण्यकी जड़ येसबचालीस 
पतीस ताले ले एक द्रोण पानीमें पकाचे २५ चोथाई काढा शेष रहनेपर सांठी, . 

| | बच देवदारु, सौंफ, चन्दन, अगर २६ शिलाजीत, तगर) कूट, इलायची; 
जगमांसी, शालपर्णी, खरेही, असगन्ध, सेंधानोन, रास्ना ये सब दो २ ताले | 
' | भर लेकर मिलावे २७ फिर गायका घी ओर दूध दों २ प्रस्थ शतावरि का रस, 
` | पठ तोला इनसबोमें चोसठही तोले तेलको छोड़के पकावे २८ फिर इस पके 
| पत के पराक्रम को सुनो वातरोग से पीड़ित घोड़े हाथी ओर मनुष्यों की सब 
| षत निवारणहो ओर नपुंसक पुरुष पीवे तो निश्चयही पुष्ट होजावे २६।३०. 
गोर खबरी nhs ग्रहे हे औरतों की कोन कथा है ओर हृदय और पसली का 
गत अर्धावभेदक ३१ अपची, गणडमाला, वातरक्त, हुग्रह, कामला, पाण | 
' पथरी इन सर रोगों का नाश करता है २९ यह नारायणतेल श्रीविष्ए  . 
| कर ने बातरोगके नाके लिये के २३ [सात स कय 
| जे थाठ आठमाग तेल एकभाग इनको पकाय मधुरगणसेंानीन अगर | 
| भ, सरल, देवदार, मंजीठ, चन्दन; कूट, इलायची, कालाइसाफ ८. | 
'गैयमांती, शिलाजीत, पन्नरज, तगर, अनन्तमूल, बच, शतावरि असगन्छ "| 
| Hy, F साठी र छोड़ र ध़्रच्दी तरह से पकाय सोना चांदी या मद्री.के 5 
| "साठी ३७ ये सब बोड अच्छी तरह से पकाय सोना चांदी गास 1| 
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घन में [रासे ३८ यह बलातेल सव बी ९ विकारों को नाशता है इसब / ५ 
 यथाशक्षि मात्रा सूतिका खी को देते १४ ग की इच्छा करनेवाली खी औ | 
5 वीर्यहीन झलण्य क्षीशुषातु समस्तः ञाभिहत अथवा मथित ४० ट्श शरोर | शा 
अमय को निरन्तर सेवनाचाहिये और सब झाक्षेपकादिक वातव्याधि ४१ || 
हिचकी, खांसी; अधिमन्यः शरम; घोर दमा ये सब नाशे ओर छह महीना | 
सेवनको तो अन्यइद्धि नाश होतीह ४२ इसके सेवनेवाले श्रेष्ठवीये और स्मि | 
जवानीवाले होजाते हे यह सजा राजा के पात्र झुली इझमार और बली | 
रन्यो को सेवना चाहिये ४३ [ एष्परजम्रसारणीतिल 1 प्रसारणी चार पो | 
. ताले जोरअसगन्य दोसो तोले ले द्रोणमर जलग पकावै ९४ जब चोथाइरे तो ॥ 
दादाके समान तिल का तेल और तेल से चोशना गऊ वा भ॑सी का दूध ४ 
कमल और शतावरिका रस तेलही के समान दे धीमी आच ल पकावे ४६ | 
फिर सौंफ, पीपरि, इलायची, कूट, कॅटैली, सोंठि, सुलह, देवदार, शालपर्णी, | 
ताठी३७ मंजीठ,पत्रजः रास्ना, बच, पुष्करपूल, अजवायन, शतिकः जयमांती। | 
निशेण्दी, खरेही ३८ चीता, गोखुरू, कमलकी डण्डी, बहुपत्रिका ये सब कषै२ | 
ले एकर्मे मिलाय पकावे ४६ जब तेलही शफहजावे तो पुष्पराजप्रसारणीतेत | 
को उवटन पान या नासलेने मे सदैव युषकर ५० यह टूटे, खञ्ज ओर पुं | 
` क शिरोरोगः हतुग्रह ओर समू वात के रोगों को निश्चयकर बहुतही शी | 
_ -नाश करताहे ५१ [ महाफुक्रमांसतेल ] उडद १२८ तोले दशमूल २०० प । 
स की जइ ओर केतकी की जड़ सो सो तोले ५२ रगे का मांस १३०1 | 
DP nee तोले इनसवकों २०४८ तोले पानीमें पकावे चंतुथारा की | 
र - बाकी रहने से ४३ आ तोते तिला hs २५६ तोले दूध, जीवक € | 
oa बदि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मंजीठ १ | 
2. कायफल ५७ अमलतास, स स्ना, पिपल, मुलहठी, एष्करपूल, उद? क 
` असगन्क गिलोय, अजवायन न नः सेंधानोन, मनियारीनोन ५१ पी 
री ks ' जवान केला; कबर सो, नागरमोथा, साठी? | 
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कलायलअ शत्रसा, अपबाहुक और बाधियेवात, कर्णनादरोग और | 
वातरोग; दण्डापतानकः मन्यास्तम्भ और हनुस्तम्म, वात मतिका- 
(६६० अण्डशद्धि, अन्त्रगद्धि वातरक्कादि का नाश. होताहे ओर लचा में. 
ताहे और मांसवीर्य जठराग्नि बल इनसबको बदाताहे ६१ [ नकुलतेल 
जीग, रास्ता, सेंधानोनः लब॒शतावरि, अजवायन, मिर्च, कूः, वाय- ` 
| ,गजपीपरि ६२ कालानोन, अजमोद, खरेहटी, बच, पिपरामूल, शिला- 
क, जटामांसी ये प्रत्येक तोले २ भर लेकर काढा बनावे ६३ फिर उसी कादेमें | 
| हका तेल, नेवलेके मांसका काढा, दशमूल का काढा ६४कांजी और दही. 
गमस चोंसठ २ तोले इन सबको मिलाकर तेल को सिद्धकर बतेनेसे व पान 
विंग बस्तिकमादि के करने से दारुण कम्पवात, हस्त शिर और बाहुकम्प, | 
|ऽवात, सब उपद्रो सहित शस रोगादि का नाश होता है इनके सिवाय _ 
|्ल करि जात पृष्ठ ६५ | ६७ जद्वा ओर सन्धिवात को भी यह नकुलतेल . 
।्ताहे यह सब तेला का शिरोमणि तेल संसार के कल्याण के वास्ते हरीत . 
शी ने प्रकाशित किया हे ६८ वातव्याि ओर कम्पवात और ८० प्रकारके ४ 
झोगों का तो यह तेल शीप्रही नाशकरताहे ६६ [ मावतेल ] उड़द, अलसी, | 
| कि कुरण्टक, करेली, शुख़रू, वेट इक्षकी जड़े, कीच, नत्रबाला; कपास का. 
| शिता, सनके बीज, कलथी, बडमेरी के फल का काढा ओर बकरे के मास. 
|स ७० सोंठि, पीपरि, सोंक, अररड ओर सांठी की जड़; सफेद निसो | 
| (ला, सरशी, गिलोय, कुटकी इनका कवक इन सबमें तेल को सि्धकरवेंत 
| अवता नस्यकर्म व परिसेचन करने से अपबाहक वात; अर्धहशोक अप | 4 
, आय और आवेपकवात, भज और शिरकम्प, कटि, जब्बा ओर जातु. | हः 
क नाश होताई ७१ । ७२ [ अन्य ] ६९ तोले उड़दों को के 1155 
1 पकावे चतुर्थांश काढा वाझ रहनेपर २३ ६४ न बे मदर पे SS ब 
[का तेल ६४ तोले ओर जीवक, भे” य. RG 
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बहिरापना, त्रिदोषज तिमिरोग, हस्तकम्प , शिरकम्प, हैज़ा, अपबाहुक 
कलायसञ्ञ ओर कन्पे ओर गलेके बीच में मास वातरोग का नाश 
है ७५। ७७ [ बृहन्मापतेल ] उड़द, खरहरी, रास्ना, दशासूल, येव, भडक 
ङती का काढा, बकरे के मांस का रस ७८ ये सब अलग अलग ६४ 
लेकर पीछे ६९ तोले तेल ओर २५६ तोले दूध मिलावे ओर रास्ना, केश 
संधानोन; सोंफ, अरएड, नागरमोथा ७६ जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, बद्ध मे 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, खरहरी, सोंठि' मिर्च, पीपरि ये सब अर 
अलग तोले तोलेभर लेकर कल्क बनाकर मिलावे पीछे इन सब तेल को पि: 
करि पान, मालिश, बस्तिकमे, लेप इनके द्वारा बतेने से हस्तकम्प, शिख] 
बाहशोष,अपवाहुक, दधिरिपना, कशल, घोर कर्णनाद, हैजा, अर्दित, इज 
गभ्रसी ओर अपतानकवात, कन्थे ओर कण्ठ के बीच में प्रास हये वातादि सा 
नाश होताहै ८०८२ [ महामाषतेल ] उड़द १२८ तोले दशस्ूल २०० क. हु 
बकरे का मांस १२० तोले इनको १०२४ तोले पानी में पकावे ८३ चतु 
कादा बाक़ी रहनेपर कपड छानकरि तिलोंका तेल ६४ तोले ओर दूध २५६तो प 
मिलावे ८४ ओर कोंचके बीज, अरण्डकी जड़, सोंफ, कालानोन, सपनो) 
` मनियारीनोन, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, | 
काकोली, मंजीठ चव्य, चीता, म कायफल ८५ सोंठि, मिचे, पीपरि पिपर 
रसना, पुलहठी, संधानोन, देवदारु गिलोय, कूट, असगन्ध, बच, कह! | 
_ येसब पतयेक तोले तोलेभर लेकर मन्द २ अग्निस पकाकर तेयार करे पे 
तेलको पान, वस्तिकर्म, मालिश, नस्यकर्म, कान में, नेत्र में पूरना इन 
को के यर करने पवत, भर, वहा. ह ग शो रत 
` स्तम्भ वात, शिरणूल, त्रिदोषज तिमिररोग हस्त ओर द्ग तवात, शिर | 
 औवामरमण मनद बंकमरोग कलायसंज, पंगाला, गध ओर अपवाह ग 
. ओर सब प्रकारसे वातरोगको नाशन सी ओर अपबाई5 । 
` दशमूल आंदक भरले गोणभर नाशता हे ८७। ८६ [ निरामिष महामा | हा ह! 
_ कये तेत जोर टू पर पसरते नोय तो आह 
. ऐय पके विर अगन कहर देवरार सर ती 
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fa शतावरि, गोरू, पिपलासूल, चीता; जीवनीयगए, संधानोन ३३ 
ह बोड अच्छी तरह पकावे फिर महामाष तेलको नस्य, अभ्यज्ञन, पानादि 
| भवे से पक्षाघात’ हुत आदत; अपतन्त्रकः अपबाहुक; हेजा, खञ्जाः | 
|| ुरापन ६४। ६५ शिरोमन्याग्रह, अधिमन्य, वातिक वीका क्षय, 
मे शब्द घोरकर्ण भ्ये और कलायखज्ञ ये सव रोग नाश होते हे ६६ 
| प्रसारण! तेल 1 व 9:9 तोले खाप को फूटकर १०२० ताले पानी में प- . 
आजब चतुथाश बाक़ी रहे तब तेल और कांजी चार चार सो तोले ६७ दूध 
०० तोले ओर चीता, पिपरामूल, सुलहठी, सेधानोन, खरहरी ६८ सफ देवः 
रस्ता, गजपीपरि खींपकी जड़, जटामांसी, भिलावा ये सब अलग २ आठ 
तोते लेकर एकमें मिलाय ६६ मन्द २ अर्निसे पकाकर तेलको सिद्धकरि 
|हिश करने से अस्सी प्रकार के नर ओर नारियों के शरीरो में स्थित १०० 
[ल वात, तिमिररोग, पंगु, शृत्रसी, खुड़क ओर अदितवात, इनुस्तम्भ, एह 
शात, शिर ओर ग्रीवास्तम्भ को वेगही नाशता हे १ [ सप्तशतिका प्रसा- | 
९ तेल ] शरत्काल में जड़ ओर पत्तों सहित सीपको पाड कुरण्टा, शतावरी, 
एटी, कोंच असगन्ध ओर केतकी चार चारसो तोले इन सबको चोशुने पानी ' 
फावे जब चतुर्थांश पानी बाकी रहे तब तेल २ । ३ दही का मस्तु मांसका 

ह्र, दूध ओर दही दो सो छप्पंन २ तोले इन सबको मिलाकर मन्द २ 
न से पकाने फिर उसमें पकाते समय ४ तगर, मैनफल, कूट; केशर, नागर: 
i दालचीनी ५ रास्ना, सेंधानोन, पीपरि, जटामांसी, मंजीठ, सुलहठी, 








फ़िक्ोली, बच, भिलावां ७ ये सब अलग २ दो दो तोलेभर लेकर कल्क 
| मिलावे ओरतेलको ऐसा सिद्धकरे कि न ज़्यादंह पके ओर न थोडापके ` | 
| रे समानरूप पके फिर उसका कपड छानकर  पांत्रमें घालि धरे ८ फिर हे का 
| | |. भ स्तिकर्म, पानकर्म, मालिशकर्म, नस्यकर्म इन संबोंके दारा बने क | 
(भिति व पंगुले व वामन व अङ्गशोषि व दे हाइ को सन्विवाले वबात 










क प्रकार के वातरोगियों को सब प्रकार os ] जड़ ओर 


एस [ एकादराशतितमदसारिणी 








a महमेदा; जीवक, ऋषभक ६ साफ, बाधने’ सोंठि; देवदार काकोली, कि | | ; 
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|, 
1 2 
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पत्तों सहित सींप १२०० तोले, करण्य, गिलोय और अरण्ड की जड़आठ २) ५ 
तोले, रास्ना ओर सिरस मिलाकर ४०० तोले, देवदार और केतकी चान; 
सो तोले इन सबको १०० बरोण पानीमें पकावे जब शतांश काट वाझे भर 
१०२४ तोले तेल लेवे और तुसका पानी २०४८ तोले, मस्तु २५६ ते| 
मुक्त बकरे के मांस का स्स ओर इखका रस दूध दोसो छप्पन २ तोते 
वनस्पति विशेष, कके आदि जीवके मांस का रस, विकया, जाल पा 
छोटी इलायची, कपूर झुन्ुरु तृण, खरहरी, केशर जटामांसी, नस, या. 
` कमल, पद्माक, हरदी, कड्ठोल, पिपरामूल १३ चमेली, हड, दाली 

सुपारी, कुटकी, जायफल, शतावरी, श्रीवासधूप, देवदारु, चन्दन, बच, रि 
जीत, सेंधानोन, तेल, नागरमोथा, नाड़ीशाक, लालसाठी, खुरासानी | 
चायन, कस्तूरी, दशमूल, केतकी, तगर, सफ़ेद निसोत, असगन्क, ने! 
बाला १४ संभालू के बीज, शालका फल, छोटी निसोत, सोंफ, कूट, मिला 
त्रिफला, कमल केशर, इन्द्रायन, लोंग, सोंठि, मिचे, पीपरि ये सब अला 
बारह २ तोले सेवे पीछे इन सबको बहुत बढ़े पात्र में घालि मन्द २. अमि|| 
` पकाकर तेलको सिद्धकरि तेयार करे पीछे इस तेलको पान, मालिश, बसि र | 
नस्यकम इनके दारा बतनेसे वातरोग १५ स्वाङ्ग, अद्धाङ्ग, अवयवगत, समि 
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, नख; अगर २४ कपूर, झुन्दुरू, तृण, हत्दी, लोंग, 
EE, नाड़ीशाक, नागरमोथा, काला नाका 
[| मण शिलाजीतः श्रीवास और केतकड्क्ष, त्रिफला, लालधमासा, शतावरी, 
||ह श, कमलकेशर २६ मालकांगनी,. खस, जयमांसी, क्षीरकाकोली, 

10 दशमूल, असगन्क, नागकेशर, रसोत २७ कुटकी, जावित्री, सपारी, शाल 
11 स ये सब अलग २ बारह २ ताले लेकर कल्क बनाकर पूर्वोक् में मिलावै 
मन्दं २ अग्नि से पकाकर तेल को सिद्धकरि तेयारकर फिर यह तेल 

झे श्वास रोगियों को आराम देताहे २८।२६ और इस तेलकी मालिश 
गे से लचा के रोग पान करनेसे कोऽगत रोग भोजन के संग खाने से सूक्ष्म 
॥हैगत रोग नस्यलेने से ऊध्येगत रोग ३० बस्तिकमे करनेसे पक्काशयगत रोग 
|| निरुहबस्तिकर्स करने से सर्वशरीरगत रोगों का नाश होता हे ओर जवान 
||) घोडे, मनुष्य, हाथी, गाय, बेल इनको यह- तेल असत सरीसा गण 
र (फे ओर सखेहुये वृक्षों को इस तेलकरि सींचने से ३१॥ ३२ फिर हरे होकर 
ओर पत्ते ओर फल लगते हैं और इस तेल के प्रताप से बूढ़ा मंुष्य फिर 
शित होताहे ३३ ओर इस तेलके पान करने से बन्ध्यानारी के पुत्र उपजताहे 


रश नाश करता हे ३५ और इस करके अन्धक ओर गश्णिकुल 


| k | 


१८ 


२२१ 
रै फिर तेल के सिद्ध करने के समय भिलावां, तगर, सोहि वीपि 
ही क वचः एका याने वनस्पति विशेष खींप, पिपरामल २२ धी. 
साफ छोटी इलायची, दालचीनी, नेत्रबाला, केशर, कलती, मंजीठ,. 





से नपुंसक होके पुरुष बनते भये हैं परन्तु इस तेल के परम Bubs पहले ; वा 
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जाकोली, वीरकाकोलो ये सब त्येक चार २ तोले और र 
पा १२ नल ४० आर पिपरापूल ; चीता, जवाखार, जान ११।॥ 
कालानोन, मंजीठ, सीप, महुआ इश्ष ये सब अलग > आठ > तोले लेक | 
इनका कल्क बनाकर सब चीजों को एक में मिलाय मन्द २ त से पक: त 
' कर तैयार करे पीछे इस तेलको मालिश, बस्तकम, [नेरूहणबस्त ४३ प्‌ 
और नस्यकर्म के दारा वतने. से ८० प्रकार के वातज रोग ४० प्रकार के पफ १ 
जग ४४ बीसप्रकार के कफज रोग, ग्रंभसी ओर अस्थिमज्नवात, मन्दामि | 
.. और अरोचक रोग ४५ अपस्मार, उन्मादरोग, प्रम, मन्दगामिता, ताग 
शिरोगत, सन्धिगत २६ गोडे की सन्धिगत, पादरात ओर एष्ठगत बातक्रे|१ 
नाशता है ओर वात करि स्केहुये घोड़ा, हाथी, मनुष्य इनको सुखपूर्वक फ 
श॒ता है इसलिये इस ओषध का नाम प्रसारणी हे इसको लोक में खींप बोर! 
“हैं यह इन्द्रियों को जगाता हे ओर बूटी ख्लियों के सन्तान उपजाता हे ४७४५)! 
और इस करके अन्धक ओर बृष्णिवंश के मनुष्यों को एर्षपना उपजा ग्रो 
ब्ल; ह | ह हे ४६ ओर बुढ़ापे को ओर पलित | 
मांशता हे ओर शल को हरता हुआ जवानी को पेदा करता है ४० 
पक्षाघात ओर सवोङ्गहतवात वातणुख्मको भी नाशता हे इस तेल के प्र 

` ` प्रसन्न वर्ण ओर प्रसन्न इन्ियवाले मनुष्य होते हैं ५१ [ महाराजग्रसारणी ते 
सीप १२०० तोले, पीतङुरणय ८०० तोले, असंगन्ध, अरणड की जई," ` 
` झी, शतावरि रास्ना, साठी २ केतकी, दशमूल, दालचीनी? F vk 
` चारो तोला बढ़ी केली ओर सिं की छाल दो दो सो तोला लाख ओरल 

` . सोसोतोला ५२।५७ इन सबको मिलाकर २५६०० तोला पानी प 
` जब चतुथार वाङ रहे तब उसमें कांजी २०४८ तोले ५५. दध ओर दही 
इजार आठसो बानबे २ तोला मस्तु याने दही का पानी २५६० तोता ह| 
5 बधाई २ तोला बकरे का मास १२ तोला पेतालीस प्रस्थ जल में पकर 
. जर तान वा प गा १४९० तोले ५६।५७तेल १०८८ ती 
6 = ये सब अलग अलग २४ तोला | 
सेभव आला, ह जगर लाल बनदी 
NN तरलपृक्ष, सॉफ, काकडासिंगी, बच ६९ pg 
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मोथा, नागरमोथा, पञ्चाल, कमल, पिपरामूल, मंजीठ, | 
£, दशमूल, शका, रसोत, गन्धतृए; क कका 
रदा, महामेदा, काकोली, क्रीरकाकोली ६२ इन सबको आठ २ तोले | 
। हि पूर्व मिलाकर पाक को तेयार करे फिर सष लताविशेष, बीजाबोल, | 
र तका रस, शिलाजीत ६३ भालकांगनी, खस, सॉफ, जटामांसी, देवदार | 


हके बीज, श्रीवासधरप, नाडीशाक, उदारक, ओरी इलायची, कन्दरुतृण, . 

पापी ९४ तीन प्रकारके नख,दालचीनी, जावित्री, परमा करुज्ञझा, चमेली, | 
ततल रेणुका, स्पका; भरुवा ये सब अलग २ बारह २. तोलेभर लेवे ६५ | 

गे। गे मगन्पित द्यां के रसों को मिलाकर दूसरा पाक तेयार करे. पीछे गन्ध | 
का रस, दालचीनी, जावित्री, पत्रज, खस, नागरमोथा ६६ सरल वृक्ष . 

शो जइये सब अलग अलग १०० ताले लेवे और कूट ५० तोला ओर पानी | | 
४११५०० तोला ६७ इन सबको पकावे जब आधा भाग;बाको रहे तब सुगत्पित | 

गे! पश्रोर चन्दन का पानी मिलाकर तीसरे पाकको तेयारकरे १८ पीछे केशर. | 

गो ह, दालचीनी, काला अगरु नागकेशर, भद्रपर्णी) ग्रन्थिपर्णी, लता क". 

ग! ६६ लोंग, अगर, कड्ठोल, जावित्री, जायफल, इलायची, चुल्ली लता : 

|शिष ये सब अलग अलग १२ .तोले लेवे ७०. कस्तूरी-२४ तोला, .कपूर 

त] (पेला इन सबकी मिलाकर तैयार करे ओर वेधन. करने के वास्ते आदि में 

त्‌ भमान के अनुसार कपूरआदि सुगन्धित द्रव्य भी मिलाने उचित हे ७१ इस 

भरसे यह महाप्रसारणी राजा लोगों के योग्य बनती है बड़े * उत्तम शशी 

तो पह करती हे ७२ और शक़् शब्द से १०२४ तोले कांजी को अहण करना 

र हे अब उसे शककी विधि कहते हैं मांड ६४ तोले ७३ कांजी १२८०तोले | 

३२ तोले रड ६४ तोले खट्टे रक्षा की जड़ २१ तोले शुद्ध अदरस ब 
७४ पीपरि, सेंधानोन, हल्दी ओर मिर्च आठ २ तोले इन सबको ws आतः 
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मग ' सैषज्यरत्रावली भाषा । त... 
भस्म न वने मरि मिषि ऐसा शब्द करे अथवा कुघ कालापन को कोथ. 
अन्त में चाम सरीखे गन्थ को उपजाबे ऐसी कस्तूरी राजा लोगों के योज. 

` ` होतीहे ७७ [ दूसरा प्रकार ] कडक पीलेरङ्गवालीहो ओर इसकी हो ज्यात]. 
केतकी सरीखी गन्धको उपजानेवाली हो ओर चीकनीहो ओर जलानेमें जा. 
अस्म न होने मि मिषि ऐसा शब्द करे कुक चचरी ओर कड हो ओर 
गन्धकर विद्रूप हो ऐसी कस्तूरी राजा लोगों के योग्य होती हे ७८ [| 
कपूर ] पकेहये कपूर से कचा कपूर उत्तम होताहे तिसमें भी क्ण ओर सह| 
. सरीली कान्तिवाला कपूर बहुत श्रेष्ठ हे ये लक्षण कचे कपूरके हैं ७६ ओर 
इ कपूर चीकना होवै हे ओर हरितरूपवाला हो ओर जिसके कहुक को. 
. भी कणके न पढ़ें वह कपूर उत्तम कहाता हे ८० ओर हाथ पर कपूर की |. 
« खँचफर देखने में स्पष्ट दीखे वह कपूर अतिउत्तम होवे हे ८१ [ अथ कूर्म 

` «लक्षण ] कीड़े आदि. जीवों से भङ्ग कियाइआ न हो ओर शग के सींगो गी]. 
. सी आकतिवाला हो वह कूट उत्तम कहाता है ८ २ [श्वेतचन्दन का तृं] 
अत्यन्त चीकना ओर भाराहो सुगन्धितहो रक्क ओर पीतसार जामें हो वहम 
- लयागिरि चन्दनं श्रेष्ठ कहता हे ओर जो सफ़ेद हो रक्त ओर पीतसार नहे॥| 
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प : 'भैपज्यरत्रावली भाषा । fe 
वर्णन ] अनूपदेश का उपजा हुआ नागरमोथा अति उत्तम कहाताहे ८६ 
ग ओर मध्यदेश का मध्यम हैं ओर जाङ्गलदेरा का अधम हे | जायफल का 
| पन] शब्द करनेवाला a ओर भारा जायफ़ल भेट होता है ६० 
(हलका शब्द से रदित और सला अत्यन्त झाहे[ इलायची का वेन ] 
| झोलके बीज की आइति की सी ओर कोदो की आकृति की सी दोगे इशा. 
` यी श्रेष्ठ होतीहे ६ १ [ बड़ी इलायची का वर्णन ] जो कङ्घोल के समान आ. 
है| इतिवाली ओर कपूरसरीखी ध्रलि से संयुक्त होकर कोमलही ऐसी बड़ी इलायची 
ख| ग्रे होती हे ओर इससे विपरीत लक्षणंवाली बुरी हे ६२ [ मालकांगनी का. 
| पन] जो कछुक सफ़ेद ओर श्याम रहंवाली हो ओर कीड़ा आदि जीवोंके | 
| ते रहितहो ऐसी मालकांगनी श्रेष्ठ होतीहे ओर इससे विपरीत लक्षणोंवाली | 
गे गी है ६६ [ नख का वणन ] गन्धकर्म में कुशल वेच गन्ध के वास्ते पाँच . 


र कार के नख को ग्रहण करते हें सो कोई गूलर के पत्तों सरीसा ओर कोईक- | 


ए] पके पत्ते सरीसा ६४ ओर कोई घोड़े के खुरसरीखा ओर कोई हाथी के कान. 
| गोसा होताहे ओर जो शूकर के कान के सहृशहो बह गन्धकमे में बुरा हे ६५ . 

| | पिपरामूल का वर्णन ] कछुक सफ़ेद रङ्गवाला पिपरामूल सब वैद्यं के मत म ' 
है| गाहे ओर कृष्णवर्णवाला उत्तम होताहे ओर ज़्यादह मोटा अतिनिन्दित होता 
| ६९६ [ रोहिततृण का वर्णन ] लम्बी जड्वाला इढ सूकम ओर साधारण देश में. 
| ५ ' शजा ओर सुगन्धसंयुक्क रोहिततृण उत्तम होताहे ६७ [ नालिका का वर्णन क 

से रहित हो ओर रस से संयुक्त हो ओर कीड़े आदि से खराब न हो eh 
| पशाक उत्तम होताहे ओर इन लक्षणों से विपरीत लक्षणांवाला Ro 
'श शेताहे ६८ [ कोंच का वर्णन ] निर्मल हो और a Ri होऐसा 
| शेष कहाता है और शहद सरींखा हो ओर मैलसे मिलाहो पेसागत 












शिरे ऐसा पाल र होता हे त्स न ती]: ` 
"| जबाला ओर पुराना ओर कोमल ऐसा भंगा शे a ON 


5 
से 





| भे इर हे ६६ [ श्रीवास का वर्णन ] मेल ओर काठसे वजितश्चीवास | 


होती हे ३०० [ पद्मास का वर्णन ] कौडेसे खराब न होऔरकी- ` ` 
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र र चञेषञ्यरत्रावली भाश | | रही | 
| बाला कड्ठोल का वर्णन ] महीन त्वचा से वेष्टित डग 
ग जड़वाला बुराहे २ [ कडील के से वेष्टित ङग | 
और गह जो सि दो और ज्यादह भार हो ऐसा अलत | 
` इहे ३ [ बच का वर्णन ) गांठवाली और रजन से ब ऐसी बच श्रेष्ठ होतीहे | । 
ओर भीतर से पवित्र होवे तो निन्दित है ४ | दो मोथा का णेन ] जाए | । 
मोथा ओरभद्रमोथा नया एट ओर छाने अच्छाहे [ एप्करसूल का वणन] | 
पुष्कऱ्पूल मध्यम प्रकार का पकाइआ ओर नया श्रेष्ठ होताहे ५ [ शांखिनी क्र | । 
| 

| 

| 

| 






a 


रणेन ] नई और शयामरूपवाली शाखिन श्रेष्ठ होती हे | केशर का वन] |: 
कीडा आदि दोषों से हीन ओर नई केशर उत्तम कहाती हे ६ [ जवा | 
का वर्णन । महीन फूलों के कणकों से संयुक्त हो ओर चीकनी हो ओर पाले | 
जय सरली आंकृतिवाली हो ऐसी जटामांसी उत्तम होतीहे [ देवदार का क | 
ऐन ] सुन्दर सगन्थवाला हो हलका हो ओर रूखा हो ऐसा देवदार उत्तम क | 
हाताहे ७ [ लाल चन्दन का वणन ] लाल चन्दन तीनप्रकार का अथात्चां |. 
` तरफ़ से कडक काले रहसे युक्त हो ऐसा उत्तम कंहाता हे ओर चारों तरफ़ 
लाल रङ्गवाला मध्यम होताहे ओर चारों तरफ़से थोड़ा लाल र्गसे युक्त बहे 
[ हल्दी का वणन ] मोटी हो ओर छेदन करने में केशर सरीखी आइति है | 
. जावे ऐसी हलदी उत्तम होतीहे | अधिवासन योग्य फूल ] केतकी, जुही, जाती| | 
. चमेली, मोतिया, कदम्ब, महिका, नागकेशर, काप पाटला, फलित | 
मुखी इन सब ण के फूलों से. न्‌ अधिवांसन करना उचिंतहे. और इनके सिवा. 
अन्य भी सुगन्धित फूलोसे अधिवासन करना उचितहे [ कालेनोन का वग! | | 
__ वाला सरीले कालेरका कालानोन उत्तम कहाताहे [ संधानोन का वर्णन, 
> क सेके सरसा संधानोन उत्तम होताहे ६११ [ मनशिल का वर्णन ] अली | 
. ॐ इलाके समान मकारावाला मनशिल उत्तम होताहे [ सोनामाखी का बर 
ड सोनासरींखी सोनामाखी उत्तमं कहाती हे १२ [ शिलाजीत | वणन ] पाती 
८ ` से भेहयेपात्र में जो पेंकने से बिरे न वि तकात कहता 
` आर जो जल पूर पात्र डे बिसरे नहीं ऐसा शिलाजीत उत्तम : ह 
और जो जल प पाते बोडनेसे पानी को जमादेवे वह मी त्रे १९ गि 
Ee औषधें की शेता कही है ओरविरुद्धता नहीं कही तिनको विपरीतता से र | 
देवदारु सरल, व्याधी, बच, चेलक एग तेल लक्मीविलास तेल ] निगा वो | 
= ° िदिषीनी) पत्रज, रार्यपत्नक क$ | 
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| भेंपज्यरत्रावली भाषा। | 

बहा, आंवला! नागरमोथा इन सबको शुद्धकर सोलह २ तोले ले तेल पर्थनर 
कमरव्क और एका ये सब आठ २ तोले ओर श्रीवास, कुंदुरु, नखी, नलिका, 
रतिः केल, अग॒रुलता, घण, कस्तूरी ओर बहेडा ये सब दो दो तोले 
बढ़ मन्द आंच से महासुगन्थतेल को पकावे १७ कस्तूरी पांचभाग, कपूर 


' ते सिद्ध होताहे १६ तीसरा तिसी ध्रपित जल से सिद्ध होताहे यह दोनों 
त बहुत जल्द वातके विकारों को नाशतेहे ओर पुष्टि, कान्ति, मेधा,धृति और 


बाकी रहनेपर घृत शतावरी का रस, गायका दूध चोंसठ २ तोले २२ ओर 
| नीवक, ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली) त्रायं 
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| २४तको सिद्धकरि खानेसे सब प्रकारके वात, अपस्मार २४ थोर उग्मउन्माद 
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[] | पका 





ती यही नाशताहे २६ [छागलायघृत] चाम सींग नखादिसेवजित बकरेका मांस 


प 


+ 


२३१. 
` {पकावे १५ फिर शुरामांसी, दमन, चम्पक, सुन्दरी, दालचीनी, कचर, अम्ब- 


शिये सब चार चार तोले ले पक्वे १९ फिर इलायची, लोंग, चल, चन्दन, . 


षग बढ़ातिह २० [ नकुलादिघृत ] नेउलेका मांस, दशमूल, उड़द ओर खरः 
ही चॉंसठ २ तोला इन सब को २५६ तोला पानी में पकाकर २१ चतुर्थाश . 


ग, इलहठी, इलायची, दालचीनी, तेजपात, सोंठि, मिक पीपरि हड, बहेरा 
भला २३ नागरमोथा, सारिवा ये प्रत्येक तोले तोलेभर लेवे इन.सबको मिला: 


[नाश होताहे यह नकुलाद्यघृत कन्घे ओर गलेके बीचके वातको तो अः ` 


| शै दशगूल दो दो सो तोले इनको १०२४ तोते पानम पकायै २७चतुर्याश ˆ | 

नेपर घृत, जीवक, ऋषभक, आदि, इदि, मेदा, महामेदा, काकोली, | 
१ सुलहठी इनका कर्क दध शतावरीका रस चौसठ ९ तोल अ त I 
| णिकर धृत को सिद्धकरि २= बागायत लेसे म, 
| रित कूल, बहिर, मूक ओर मरमर १६ ज ह ही 
| (क झुंब्ज, अपतान, अपतन्त्रक वात का नाश होताहे २" यहाँ खन . | 


| ह भाग इन दोनों के शुद्धि संस्कार पहले कहेगये हैं १८ हुगुने से लक्ष्मी. 
क्लास येह तेल श्रेष्ठ होता है पञ्चपत्र के जल से पहला ओर दूसरा गन्ध के. 


' पक्षाघात, आध्मान और कोश्बन्धवात, हस्त ओर मस्तक कम्य, बहिरा; ` | 
|] | फे ओर मिनमिच्‌ वात २५ कन्थे ओर गलेके बीच का वातरोग, ज्या, पसली 


NH 
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२४९ ` भेफज्यरावेली मापा । 

मांस आधा आधा तुला ले ्रोणमर जलमें काढाकर चोथाइरहे उतारे ३१ [पृ 
हमें मन्त्र] [३*काति त्रमेश्वरि अपुकस्य फलसिद्धि देहि रूवचनेन स्वाद] क्‍ 
इस मन्त्र करिके आदि में बकरेको स्नान करावे पीछे मस्तकर्म शहद का लेपन | 
करि उत्तराभिल व पूर्वामिसुख बकरेको सडा करावे २२ पीछे [३० हां डश | 
गणपतये स्वाहा] इस मन्त्रको पढ़कर बकरेको मारे [बहच्छागलायघृत ] बकोका | 
मांस, दशमल, असगन्ध ओर खरहरी चारचार सो तोले ३३ इनको १ ०२१तोते | 
पानी में पकावे जब चतुर्थांश बाकी रहे तब घृत, दूध ओर शतावरी कास | 
दोतौदप्पन २ तोले ३४ इन सबको तांबे के पात्र में घालि होले २ घृत को | 
सिद्ध करे ओर पकनेके वढ त्रायमाण, एलहठी, शुनका, दाख, काकोलीशीर | 
काकोली, नीलाकमल, नागरमोथा, चन्दन, रास्ना, शालपर्णी, एष्णिपर्ी, | 
सारिवा; रसाखि ३५ । ३६ मेदा, महामेदा; कूट, जीवक, ऋषभकः कतर | 
'दारुहल्दी, मालकांगनी, त्रिफला, तगर, तालीशपत्र, प्माख ३७ इलायची, | 
तेजपात शतावरी, नागकेशर, जावित्री,धनियां, मंजीठ, अनार, देवदार, 
एकवीज, एलु्रा ३८ बायबिइंग, जीरा इन सबको अलग २ दो दो तोलेम | 
लेकर महीनपीस पूर्वोकमें मिलाकर कपड्द्वान करलेवे पीछे ठंढा होनेपर६४तोते | 
खांड मिलाकर तेयारकरि ३६ चिकने पात्र में घालिधरे अब सिद्ध ओषध का | 
पराक्रम एनो ४० देवताओं के देव श्रीगऐेशजी को. नमस्कार ओर पणा | 
श रोग का बलाबल देखि यथोक़् अनुपान के संग १ तोलेभर इस घृत मे | 


`` . खानेसे ४१ सब वातविकार र अपस्मार ये विशेष करके नाश होतेहे ओर उता 
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भेषज्यरत्रावली माषा |. २३३ 


क गिरना ४६ नारीके उपजा वातरक्क, नेभे परलगत रोग, नेत्रस्पन्दन, 

हाहििनदन ओर सर्वाहस्पन्दन रोग ५० वृक्ष आदि से गिरडेहये के नारी. 
| #पंग मोगकेस्ने की इच्छा में नारी मिलनेसे धन ओर सन्तापसे ५१ वात 
, | पित्ते उपजे रोग, शिर के बीच में प्राप्त रोग, जड्घा का रोग, पसली का 
५२ मातृग्रह की पीड़ा, वालक के उपजा शो रोग, बलक्षय; मांसक्षय और 
| शो रस्ता चलनेके योग्य न हो इन सब रोगों का ५३ इसप्रकार नाश होताहे 
| तिसप्रकार से कि इन्द्र के बज से राक्षसो का नाश होता हे और यह घृत परस. . 
| तम हे सब रोगों को नाशता है ५४ रसायन हे झर जठराग्नि को जगाता . 
' | रैओर शरीर के बल को देता हे गजेन्द्र सरीसे तेजवाले ओर दीधे उमखाले 
| (प १०० पुत्री को उत्पन्न करिसङ्घा है ५५ आर पुरुष १०० नारियों के संग ह 
, | गोग करिसङ्गा हे ओर मनुष्य भोजन से तृप्त नहीं होताहे ओर बर्या नारीके | 
, ॥ कामदेव सरीखे ज़्यादह बलवाले ओर ज़्यादह उमखाले ऐसे १०० पुत्र पैदा 
के हे ५६ यह बृहतछागलादि घृत वात के बिकारों का बहुत शीघ्र नाश 
ताहे कल्याणरूप सुन्दर और बहुत शेगों के हरनेवाले इस रसको विशिष्टरूप 
ति शनिजी ने रचाहे ५७ [ अन्य प्रकार का वर्णन ] गीदड ओर मोरपशी 





हे क्योंकि मोरनी, बकरी, गीदड़ी ये स्वभावसे वीयेकरि रहित होती है इस' | 
गले इन ्लीरूप तीनों जीवों के मांस को लेना बुराहे ओर इसमें भी यह वि- 
, ऐ हे कि नपंसकरूप बकरे का मांस लेना उचितहे ५८ [ चुल रस | पारा 
क, लोहा, अभ्रक ये सब समानभाग लेने चाहिये ओर पारेसे चौथाई भाग 








| ऐ१५६ गोला बनाकर पत्तों से वेश्‍ितिकर अन्न के समूह में र गाड़िदेव 
का रर एरण्ड के पत्तों से वाटतर्कर म पह सब गेगोंगे.. 

| दि तीन दिनों के बाद काढकर अलुमान मुवाफिक् सावे यह रस Me 
ना कके योग्ये ६० पहने हिला ओर . 





| ऐमांस का घृत बनाना हो तो पुरुषरूप गीदड़ और मोर को ग्रहण करना उ: | 


पोना लेना चाहिये इन सबको खरल में घालि धीकुवारपट्रे के स्स म ou न 


° २३४ 


` हे धन्य रूप है उमर को बढ़ाता हे और ह्मियों के सन्तान की उत्पत्ति क | 
इद रस बह्माजीने इृष्णात्रेयजी के लिये प्रकाशित किया हे ६४ [चिन्तागी[ | 


` न्माद, वात के रोग इन सबोका इसभांति कम से की जैसे इन्द्र का क | 
` वृक्ष को नाशताहे ६८ [ योगेन््रस ] शुद्धपार और संदुर एक एक भाग, शुद्र | 
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आधा २ भाग घतूरा चोथाई भाग इनको सल्ल में छोड़ पिरुवारिके रस सेम. | 


` सहश त्रिफला ओर शहद समेत सावे तो बलीपलित ६७ अपस्मार, भारी इ | 



















` भ्ञेषज्यरह्नावली भाषा । 
प्रकारसे कि इसके वज करके इश्ोंका नाश होताहे ओर यह रस पुष्टो क | 





बतर्लरस ] शुद्ध कियाहुआ पारा और सेंदुर एक २ भाग लोहा और अम्ग | 











दनकर १५ अरण्डके पत्ता से लपेट धान्य की राशि में धरदेवे फिर तीन दिनके | 
यन्त में सब रोगों में देवे ६६ यह रसायनों मे श्रेष्ठ ह इसको अग्नि के बल के | | 
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सोना, कान्तलोहा, अभ्रक ६६ शुद्ध मोती ओर वङ्ग आधा २ भाग इनको | 
पिडुवारिके रस से भावना दे धान्य की राशि में तीन दिन भावनादे ७० दोदो | 


र्ती की इद्धिमाच्‌ वैद्य गोली बनावे यह योगवाही रस सब रोगोंके समूहों थे | 
योत ७१ वातपित्त से उत्पन्न रोग, प्रमेह, बहुत मूत्र होना, मूत्राघात, अपस्मा। | 
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भैषज्यरत्रावली भागा । Es 


२३ | 
| | पकी भस्म सात भाग इन सबको घिझबारि के रस से मदैनकर वज्ञके 
| जवयत्न से गोली बनावे ८२ फिर जेसी व्याधि हो उसीके नसे तिशी 
| 
] 


TP» 

ROY "1 ‘SLSR Fr 
र ढंग. RDS i, FY 
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रः 
रः 
र 
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| | तो रेगो.के समूह नाश होते हैं वात ओर पित्त के रोग निस्संदेहही नाश होतै 
| १८३ बूढा भी जवान से बढूजावे ओर कामदेव के समान पराक्रमी हो यह 
: | द्वातविन्तामणि सिफल देखागया हे ८४ [ बलारिष्ट] खरेही और अस 
[ब वारवारसी तोला ले चार द्रोण जलमें पकावे जब दोणभर शेष रहजावै ८५ 
। | तो उतार ठंढाकर तीन तुला गुड, धवड के फूल चॉसठ तोला, पयस्या आठ 
* | तोला ८६ पंचांगुल आठतोला, रास्ना, इलायची, प्रसारणी, लोंग, खस, गो 
हह चार चार तोला ले ८७ बतेन में महीनामर परणखे तो यह बलारि महा 


१ एत का देनेवाणा होकर वात के घोरोगों को नाशताहे और बल, ष्टि थोर 
। | ग्रन को बढ़ाताहे ॥ ३८८ ॥ 


इति बेरीनिवासिरविदत्तवैद्यानुवादितभेषज्यरत्नावली . | हा. क 
भाषायांवातव्याधिचिकिसा॥ . _. | 


+ ५. Rr SE ETP ISCE EPCS FRAT ` व न 
BD: £१ 
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| अब आसवातराग का चिकित्सा कहत ह ॥ 


त्नन, स्वेदकर्म, तिक्गरस, दीपन ओषध, कटुरस, जलाबः स्नेहपान, बस्ति 
| भहा सेवना १ ओर सोंठि, मिच, पीपरि चव्य,चीता इन्हॉंमेंसिद्रकिया | 
व पानका सेवना आमवात में सुख उपजाता है [ अन्य ] पल, शुखुरू  - 
ण, करेला २ यव, कोदों, चावल ये सब पुराने ओर कडवारंस ओर लबाआंदि | 
i के मांस इन सबों को तक के व मस्तु के संग सेवना-आमवातको हता . 
४ | \[ शैकरस्वेद ] कपास का बिनोला, कुलथी, तिले, यव ही मरणको ज. | 
। | भि साठी, शण के बीज इन सबों को अलग २ अथवा इकड कर कायात | 
नीचे अग्निको जलायतिस | 


7४४ 
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En ` जेषज्यरतरावली भाषा । 

. समभाग लेकर गोएज में महीन पीस लेप करनेसे आमवात का नाश होता, , 
|अन्य लेप ] सोंफ, बच, सहिँजने की जड़, गो, 308 जाल, तह 

>> साठी, कतर, बांसाके पत्ते 9अरनीका फल: i इन्होको शुक्र अथवा मन| 
° उ पीति अग्निपर अस गरमकरि लेप करनेसे आमवात का नाश होताहेझ| 
 लेपको सोजे के स्थानपर करे ८! रास्नादि दशमूल. दशशूल, गिलोय, अर | 
रास्ना साठि, देवदार इन्ह के काढे में अरण्डीका तेल डालि पीने.से शरा. ! 

बात का नाश होताहे ६ [ रास्नासप्क ] रायसन, गिलोय, अमलतास, क| : 
दारू डोटीकटेली, बढ़ीकरेली, गोुरू, अरणडी की जड़, साठी इन्हों फे को | | 

` “जे सोठि का चरणं डालि पीने से जझ्टा, उरू, पसली, ,त्रिकस्थान, पृष्ठभाग जञ|' 
ङग में उपे शूल का नाश होताहे १० [ रास्नापञ्चक ] रायसन, गिलो || 
अहरह की जडू, देवदार, सोंठि इनहोंके काढेको पीनेसे सवोज्नबात, आमवात |! 
संधिगत, अस्थित और मजागत वात इन सबों का नाश होता हे ११ शो. 
रास्नासपतक रास्नापञ्चक इन दोनों में इद्धवेय अरण्डी के तेल को मिलते! : 
अथवा दशमूल के काहे में व सोंि के काढेमें अरणी के तेलको डालि पीतो || 

` ` कुशिशूल, बस्तिशूल, कटिशूल इन सबों का नाश होताहे १२ [ अन्य ] वसा| 
९ (शरीर में विचरमेवाले आमवातरूपी हाथीको अकेला सिंहरूपी अरणही का | 


क क . 


स“. | meg ® 





` . इ ९४ [ अन्य ] अमलतास के पत्तों को कडये तेल में भूनि भाजी ना | 
5 ह आामवातका नारा होताहे १५ [ अन्य ] १ तोलाभर सोंठिके ह| 
क के संग पीने से आमवात, क वातरोग इन सबों का ना 

edad नर देता हे यह लाब लाता हे १७ अथवा निसो केरी 
त “की निसोत के काढे द्नि कर पी संग पाते! 
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` भैषज्यरत्रावली भाषा] | 
वा, गुसरोग, हदोग, वश्तिशल, तिष्लीरोग, ग्रन्थिरोग, 
पर २० | २१ विवन्धरोग, वातके विकार, हाथ ओर? 


pe ls 
शल, बवासीर, 


ह| (भनोन, पिपरामूल, आकको जड़ ये प्रत्येक चारचार तोलाभर लेवे २३ और 
| ठि भर भिदारा चालीस २ तोले हड़ २० तोला इन सनो के चूर्ण में २४ 
३ | शक भाग रोड़ मिलाय गोली बनाय गरम पानी के संग खाने से आमवातके 
ऐ | किए कऽरोग २५ हेज़ा, तूनीवात, प्रतितृनीवात, हृदोग, उम्रगृश्रसी, वात; 
ल |१ वस्ति, गुदा अस्थि ओर जब्चाशूल २६ सोजा, अङ्ग की संधिसे उपजे | 
छ| पढ, आमवात के विकार इनसवों का इसप्रकार नाश होता हे जेसे कि सूर्य 
ह, |! अपरे का विनाश होजाता हे २७ [ आमगजसिंहमोदक 1 सोंठि का चरणं 
गो (१ तोला, अजवायन का चण ३२ तोला, जीरे का इरण ८ तोला, धनियां | 
है| तोला २८ ओर सोंफ, लोंग, सुहागा, मिचे २६ निसोत, त्रिफला, जवासार, 
मे| |परी थे संब चार चार तोला ओर इन सबोसे चोगुनी खांड लेवे ३० पीछे घृत 
| [सब ओोषधोंके चर्णको भनि खांड़की चासनीमें मिलाय शीतल होनेपर शहद | 


र रों के विकार इन. | 
को वेसवानरहू्ण नाशकरताहे और वातको अनुलोमन करताहे २२[अज- | 


| ्रदिवटक ] अजमोद, मिच, पीपरि, बायबिडंग, देवदार, चीता, शतादर ` | 


ते को थोर कूर, इलायची, तेजपात दालचीनी ये सब तोला २ भर लेकरहर्ण ॥ 
ता|भाय मिलाके १ तोलाभरके मोदक बनाय धेर पीछे रोज झह्कि से घश्रता और | 


0) हुता जावे यह मोदक ३१ । ३२ आमवात). करिग्रह, शूल, रक्कपित्त; अस्ल- 
रत. १ इन सबोको नाशताहे ३३ इस मोदक को श्रीचन््नायजीने गहननाथजी 
| शिये प्रकाशित कियाहे तब गहननाथजी ने बनायाहे ३४ अ्जीणेस्पी वन 


र | 
वी ः 







| भोलार, कालानोम, सेंघानोन, मंनियारीनोन, सारीनोन! ip 
(® इट, पिपरामूल, चीता, अजयोदः कर hu विकनेपात्र मं 
| सषा चार २ तोलाभर लेकर मही इर्णकर तसे । ह 

| | | दिनतक RR | तिसी PRS ञो र्‌ कांजो a २. तो तेहाले Pr 
nt नोंतक धरे ३८ ओर तिसी पत्रमें तेल ओर की र ध्यह  ... 
"| पेता भर साके उपर गरम पानी असवा मदिस का अडान क. | 





न पह मोदक आमवातको नाशताहै इसमें संदेह नही हे २५ [ ससोनपिएड] । 





न ४०० तोला तिल १६ तोला ओर हग सि मिर्च, पौपरिजवासार “| 
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०३  भेष्यस्नावली भागा | 


` ज्ञामवातः वातरोग, सर्वाङ्ग ओर एकाइसश्रय वात, अपस्मार, | 

` `) ासःवि और उन्मादरोग, वातभग्न,शूल इन सम यह रसोनपिर परश ॥ 
कं भ कल है 8 [ महारसोनपिणड ] लहसुन १०० त्‌! ख 3 6 तोला व + | 1 f 
` जोगायके तक्र में पीसकर तैयार करे ९१ पीछे सो न मिचे, पीपरि, निय |; 
चुव्य, चीता, गजपीपरि, अजमोद, इलायची, या पिपरागूल ये छ| 

. झलग २ चार चार तोले भर लेवे ४९ ओर सांड २२ तोला, मिचे ४ तोला, छ | 


जीर, शहद २३ ओर अदरख का रस सोलह २ तोला, घत ओर तिले | 

___ तेल बत्तीस २ तोला, कांजी ८० तोला ४४ सरसो ओर राई सोलह २ ते|| 
हींग, कालानोन, संधानोन, मनियारीनोन, खारीनोन आर सांभरिनोन एक | 
` ` तोला ४५ इन सबाँको एक पात्र में घालि अन्न के कोठेमें घालि धरे१२ लि 
. छे पढे काढि प्रभांतमें रोज अग्निके बलको विचारकर खावे ४६ ओर मदि, | | 
` कांजी, माधवी मदिरा, दूध इनमें से किसी चीज़ का अनुपान करे ओरओश 
` केजरेाद मनोवांग्छित भोजन करे परन्तु दही ओर पीठी आदि अन्नकाप|॥ 
` ` इज करे ४७ इस महारसोन पिर को १ महीने तक सेवने से सब प्रकार 








._ व्याधियोंका नाश होताहे ओर ८० प्रकारके वातरोग ४० प्रकारके पिततरोग| 


_ बीस प्रकार के कफ रोग २० प्रकार के प्रमेहरोग ६ प्रकार के बवासीर पहा! 
`` ` . के शत्मरोग ४६ अठारह प्रकारके कोट ग्यारह मारके क्षयरोग शोथरोग योग 
` शूल इन सों का जरूही नाश होता हे ५० ओर इसके सेवने से हह 


ओ हाड फिर ज़ड़जाते हे दृष्टिर्प उमर बल इन्होंकी वृद्धि होती है he i 
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2 भैपज्यरत्रावली भाग । त हे 
| पीछे ~ ९ । 

(ह एएत लेवे ४७ पीथे इत में मर्दनकर चिकने पात्रें घालिपेपीदेयथा- 
" पब मात्रा को खावे और मनोवाड्ित भोजन करे ५८ ष 
त के समान शण को करताहे ओर आमवात; आब्यवात; कृमिरोग, दष्ट : 
| | ५६ शीह गर्म और उदरसंग बवासीर, वातरोग, सन्धि मजागतवात इन 
शका नाश करताहे ओर जठराग्नि को दीस करता हुआ तेज ओर बल दो 

रे सो TN 8: त स ४; 

हे ९० [ इहद्योगराजशग्शलु ] साठि, मिर्च, पीपरि.हड़,बहेरा, आंवला, 
|, सॉफ, हल्दी, दारुहरदी, अजमोद, बच, हींग, हाऊवेर, गजपीपरि ६१ 
ते|| कदर) धनियाँ, मनियारीनोन, कालानोन, सेंधानोन, पिपरामूल, दाल- 


यहयोगराजगुसाची बॉ 


शी, इलायची, तेजपात, नागकेशर ६२ नागफण, आक की जड़, लोह, 
न|, बही कटेली, छोटी कटेली, शुखुरू, रास्ना, अतीस, सोंठि, जवाला» : 





i ६३ चीता, पुष्करमूल, चव्य, अमली, अनार, अरण्ड, असगन्धे, 


षितः जमालगोय बेर, देवदारु ६४ हल्दी, कुटकी, पूर्वा, बनप्सा, धमासा, ` ` 


ए |भिरइंग, बक्ञ, अजवायन, बांसा, अभ्रक ६५ ये सब समान भाग लेकर मः | 
बी ॥ शकर ओर इस शर्णके समानभाग शुद्ध गूणुल मिलाने ६६ पीछे गूगल | 
१९|| इणं को ऽत में मदेनकर चिकने पात्र में घालिधेरे पीछे अनुमान के 


भा विचारकर खावे यह महायोगराजणुग्णलु आमवात से भरन व ककि | | 


तिमि ६७ व एकाङ्गशोषी रोगीको सख उपजाताहे ओर कुष्ठरोग, क्षतरोग, पाद | 


| गूपसी ६८ सन्धि, कोशी, सर्वाङ्गवात ८° प्रकारके वातके रोग ४०. ' : 


र के पित्त के रोग ६६ बीस कारके कफके रोग इन सबोको यह इरान" : . 


छइ वश्य नाशता हे इसमें संशय नहीं हे ७० [ िंहनादगण्णल ]क्यं | 


("णल और कडुवातेल बत्तीस २ तोले बहेडा आंवला ओर हड़ चोंसठ २ . 
|. शकी १५३६ तोलेभर पानी में पकाकर ७१ चतुर्थाश बाझी रहे तब 








= ० है. 


"येगर ७२ गिलोय, चीता, निसोत, जमालगोटे की जड़ चव्यः जर्मी* 
1 है! ग गनकन्द 'निकेन्द्‌, पारा » गन्धक ये सब प्रत्येक दो. २ तोले भरले इर्शकरि मि" न 
वि सिद्ध होनेपर ७३ एक हज़ार धतूरे के बीजों के हणे को मिलाय 
पौधे २ माशी भर इस सिंहनादयुग्युलु को साते ओर हा 


नळ - 
क न 





भ शनुपान करे ७४ यह अगिनको दीस करता इआ बंदवाग्निसरीला 
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२९ ; भैषज्यरत्ावली भाषा 


` जाग्नि को करता हे ओर घाउ उमर बर इन्होंको बढ़ाता हे ७५ ओर गा 
` चत, शिरोवात, धोरसन्थि, जात और जवात, कद ° जु 
| मत्रकृच्छ , भरनरोग, तिमिर; उद्ररोग+ अम्लपित्त १ ९७४, गम्‌ इ गुदनिगेम : ः 
पांच प्रकार की खाँसी, खास, क्षयरोगः विषमज्वर सीहरोग, श्लीपद गुप. 
पाण्इ, कामला ७८ सोजा, अन्त्रिः गतः ४% मेद ओर कफरोग झम | 
इन रोगों का नाश करता हे यह योग सिंहनाद के सभान विख्यात शोक | 
` ऽन्त के समान कहाताहे७६ [ बृहत्सैन्धवायतेल 1 सेंधानोन, इड, राला 
शेफ, अजवायन, सजी, मिचे, कूट, सों कालानोन, मनियारीनोन ७| 
` उचः अजमोद, घुलहठी, जीरा, पष्करसूल’ पीपरि ये सब अलग २ दो. 
. तोलेलेकेर महीन तण करे ८१ पीछे अरण्डी का तेल ओर सॉफ का सर्ग. 
' तठ २ तोले कांजी और मस्तु एकसो अद्ठाइस २ तोले इन सर्ब में मिता| 
` शरे २ पकाय ८२ तेल को सिद्ध करे पीछे पानकर्म, मालिशकमे, बलि 
` इन्हों के दारा प्रयुक्त करने से आमवात को हरता हे ओर अग्नि को अलग 
“बढातादे 5३ ओर वातातंव रोगमें भरे ओर कटि, जाउ, उर ओर सना 
. शूल,ह्योगः पसली ओर पृष्ठशूल, मृत्रकृच्छ, पथरीरोग ८४ बाह्यायाम! | 
` रोग, अपार रोग, अन्वद्धि सब वात के विकार इनहों का शीघ्र नाश शे. 
हे ८५ द्वितीय सैंधवायतेल ] संधानोन देवदार, बच, सोंठि, कायफल र| 
'. रि, नागरमोथा, चवय, मेदा, महामेदा जमालगोटेके बीज, निसोत ८३ 
` देश को छाल, नेत्रबाला, चीता, बह्मदरडी, कूरं, बायबिडृंग, मुलही 






















































भेज्यलोद्ली मं)... आई 
| | बोध, तांबा, सोहागा, संथानोन.ये सब समभाग लेकर बकरे ओर इस इह + | 
| में दुगुना शशल लत “२ आर गूगुल स चाथाई भाग निसोत का जे म्य न 
| शर निसोत के इर्ण के समान चीते का तण लेवे पीछे इन सों को अते की | 
छ| शिवाय २ रततीमर को गोली बनाय खावे ओर उपर त्रिफला के काटेका अतः. 
ह| पन करे यह आसवाता!र शारका पाचनी ओर भेदिनी हे ६४.) ६५ और 

| आमवात, शुस्मरोग, शूल, यकृत रोग; ब्लीहरोग, उदररोग, अप्ठीलावात, का... | 
| महारोग, पाण्डुरोग ६६ हलीमकरोग, अम्लपित्त, सोजा, श्लीपद और अबद अँ 
| पेग ग्रन्थि और शिरका शल, वातरोग, गरभसीवात *७गलगरड, गरइंमाला, £ 


| |  हैताहे ६८ [ आमवातारिरस 1 पारा, गन्धक, आंवला, हड़,बहेडा, चीता/गूगुल | 
| पेक्म शृद्धि से ले अरणड के तेल से महीन इणे को पीस ६६ एक तोलास 


i मा ३तोला तांबे की भस्म २ तोला पारा और लोहे की भस्म एक २ तोला. १इन  . 
| सोको पानी में पकाय कल्क बनावे पीछे इस कसक में सोंठि, मिचे) पीपर | 
| कय, पिपरासूल इन्हों का तण डाल तेयारकरे २ पीछे इस दब्यको रोहस्स में. । | 
श] २० बार खरलकरे फिर गिलोय के रसमें १० बार खरलकर बराबर भाग धूनेइये | 
ऐ॥ गहागका चूर्ण मिलावे ३ और सोहागेसे आधा २ भाग, मनियारी नोन, मिचे ` | 
॥ भर और अमिली के बीज का चरणं लेवे और पारे के समान जमालगोटे | १ < 
र की ड़ सेवे डे आर सो , निच, पीपरि, हुड, बहड़ा; आवसा सांग ये CR ति 
[1 पे आधे आधे भाग लेकर मिलावे इस आमवातिश्वर नानक रसको ी न्न विष्णु है ः क 
& | न रजीने कहा हे ५ यह जठराग्नि को अत्यन्त जगाता है और झुलसाहत oS 
| पात को नाशता हे और मोटे मल॒ष्यों को पतला ओर इश याने ती | 

दा को मोटा करताहे ६ व je अनुपानों न त भारी अ | ” 


~ 
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„ _ हे यह उत्तम दीपनरूप है ९ और इसके सदृश आग्नि को बढ़ानेवाला अन्य प 


- अजी से उपजा शूल, सोजा, विषमज्वर इन समोका नाश होताहे १३[ह | 


[oan २३ हे हरी कडची ह| 





२४२ भैषज्यरलावली भाषा । 


नही है व शुर, बवासीर, संग्रहणी” सोजा! पाण और उदररोग इन सों 
यह आमवातेश्वर रस हरताहे १० और इसीको सवतोभद्ररसभी कहते हैं|त्रिफ्‌ | 
लादिलोह ] हड, बढेर, आंवला; नागरमोथा; सोंठि, मिचे, पीपरि, बायषिइंग | 
पुष्कर्पूल, बच, चीता, सुलहठी ये सब अलग २ चार > तोलेभर लेकरमहीन । 
इ को. ११ ओर लोहेका इण ३९ तोले गूगल ३२ तोले इन सों को | 
जाय ४८ तोलेभर शहद में आलोडनकरि तैयार करे १२ पीछे प्रभात में झ |, 
ब्रेफलादि लोहा को खानेसे दुःसाध्य आमवात; पाण्डरोग, हलीमक, अन्ने 


इन्ञादिलोहं ] पोलाद आदि लोहा २० तोला काला अभ्रकभस्म २० तोता |. 
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भैपज्यरत्नावली भाण । | 
, इलायची? नागरमोथा २७ ये सब अलग २ कही 
हीन वर्णेकर पूर्वोक्त पाक में मिलावे पीछे पारे की र ह त 
में खरलकर २८ मिलाकर तेयारकर चिकने पात्र में घालि धेरे पीछे 
आर शहद में मिलाय सुन्दर अनोपानेंकि संग सावे २६ अथवा गिलोय ओर | 
ठे ओर अर्ण के कंदे का अनोपान को ओर शुद्ध देह ओर देवताकी पूजा 
वाला होके इस ओषध को शुभ दिनमें सेवे ३० और आमवात को 
प | गले आदि में इष्टदेव की पूजाकर सेवन करने से आमवात, सन्धिवात, करि 
गत, दुःसह काश ३१ जङ्घा, पादशूल, ग्रशसी ओर पंगुवात, गरम, सोजा, 
1एछ३न सब रॉगाका नाश होताहे और यह रस आमवातरुपी हाथी को सिंह 
सहोकर दूर करताहे २२ [ पथ्यापथ्यवर्णन ] दही, मछली, गुड़, दध, पोय 


३३३ 


| शाक उड़द, पीठी, अनूप देशके उपजे जीवोंका मांस ३३ अभिष्यन्दी पदार्थ, . | 


मिदि ] अभ्रक, लोहा, पारा, गंन्धक, तांबा, सीसा, सोहागा, मीठाते 
पिया, सेधानमक, लोंग, हींग, जायफल ये सब बराबर २ भांग २४ दालचीनी; 
यची, पत्रज, अँवरा, हड, बहेड़ा, जीरा ये सब आधा २ भाग ले घिकुवारि 
स से मर्दूनकर तीन रत्ती की गोली बनाय २६ सुंखयुक्त पुरुष सदा दूध के 
पान से प्रातःकाल खावें तो वात के अस्सी प्रकार के रोग पित्त के चबालीस 
ग भिर के रोग ३७ कफ के बीस प्रकार के रोग नाश होते हैं ओर आभिधात से जे | 
ओर आधे अङ्गसे जे क्षीण ३८ व्याधि से क्षीण उमर से क्षीण ओरखी्षीण . 
रट | चक इन्द्रियक्षीण वीर्य जिनका नष्ट ओर जे अग्नि से हीन मनुष्य २९ 
दार पी बल ओर आयु को बढ़ाता हे ओर सज्ज लँगडे बड़े आरश्ीणी 
र प ताहे ४० और नीरोगी पुरुष सावे तो सुख को राहो थोर रोगी _ 
गिते हे ओर इस रस के प्रसाद से रोगों से भय कहीं न हो यह वातंगजेळे | 
भोगों को नाश करता है ९१ [ विजयमेखतेल 1 पार हा 
, हरताल इन सबको बराबर २ ले शकर कांजी से महीन पीते 


ग 

त 

क 

३ 

गा 

ग 

गी और पिच्छिल पदाथ इन सबा को आमवातरोगी त्यागंदेव ३४ [ वात 
पे 

र 

| 










५२३ ञो र्न ससे गिरे उसी 
आर लेती क पारे का तेल सम्पूर्ण वातरोग बाइक 


से महीन बस्न को लीप तेलकी आधी बत्तीकर अ के ह « न ९; 
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२९९ जैषड्यरत्रावली भाषा । | | 3 
शिरकम्प, जज्ञाकम्प ओर एकाज्ञवात के ' नस्संदेह नाशता हे॥ १७५. | 


इति रविदत्त वैद्यालवादितमैष्ज्यरतावली तावलाभा॥] गैकायामामवातेरोग चिकित्सा ॥ | १ 


अब बंतळुच्कराग की चिकत्सा कहत ह 0 

अभ्यञ्जन याने मालिश करना, स्नेहपान; निरूहबस्ति, स्वेदकर्म, उपनाह | 
सबक स्वेदकर्म, उत्तर बस्तिकम? जल आदि फा सेके? मा [सपर्ण आदि और |। 
औषधियों में सिद्ध किये रस इन सो का सेवना वातज धूत | 

को नाशता हे २ और शीतल पानी का संक ओर नहाना, ठंदालेप, हवा शो! | 
हार, बस्तिकमे, जुलावः इब्टियज्ज॒लाब) दाल, बिदारीकन्द का रस, पो 
का रस, धत इन्होंका सेवना पित्तज मूत्रइण्डे को नाशताह २ और सव प्रका! 
के जवाखार आदिखार गरम ओषध, तेज ओषध, गरम आर तेज आ | 
और पेया पसीना जवों का अन्न, वमन, निरूह, बस्तिकर्म, माठा, तिक | 
रियं में सिद्ध तेल मालिश इनका सेवना कफ के मृत्रकूच्छ को नाशता ह| 
ओर त्रिदोषज म्रत्रकृच्छ में सबों का बलाबल देखि सबोंके इलाज करने उष | 
है परन्तु पित्ताधिक त्रिदोषज मूत्रकूच्छ में वमन कराना हिल है ओर कारणि | 
त्रिदोषज मूत्रकृच्छ में जुलाब देना हितहे ओर वाताधिक त्रिदोपज सू 














 त्रमेंकद्दा इलाज करना हितहे ओर विशसे उपजे सूत्र में सेदकमे र 
` क्रिया मालिश बस्तिकम ये करने हितहें ५ और वात कफसे उपजे तरर 
नेते पथरीरोग मोर शकरारोग में कहेहुये इलाज करने उचित हैं ६ ओर वीर्य | 
से हा न शिलाजीत को मिलाय खाना उचित 
केले होगी भोगनी इम वीरको बढ़ानेवाले ओवधोंका सेवना उचित 
इतके इलाज कले हे ओ लोहो से उपजे जह पिष 
के इलाज करने उचिते ओर पेठेके ससमें जवासार ओर शकर | 








{ १३ 





















भेषज्यरत्रावली भाषा . ON 
| | | ११ [ नरिकण्टकादि | छोटी कृ्टला; बडी करेली - शुखुरू, ग्रमलंतास,डाभ, : 
| मा, पाषाणमेद, इद इन्हॉके इ को शह हानि चाटनेसे परी * 
गर महाअसाध्य मृत्रइच्छ का नाश होताहे १२ [ दूसरा] शुखुरूुके | 
(य जवाखार डालि पौने से यूजकूच्ड ओर रित्त का जल्द नाश होता | 
bral रत्यादि 1 आंवला, दाख, विदारीकन्द, श॒लहठी, शुखुरू इन्हके काद ˆ 
{साई हाल पीनेसे महाअसाध्य पृत्रकृच्छुका जर्द नाश होताहै १४ [वृद्धाः 
रु | | गदि] आवसा) दा: स्रलहठो, बेदारोकन्द, बंडी करेली, छोटी करेली; श 
|| म, रिकी जड, हद इन्होंके काढे में मिश्री बल पीनसे पर्व की 
ग हा ओर दाहका नाश होताहे १५ [ अडतादि ] गिलोय, साठि, आंबला, 
ए | गन्धः बडी क ली, छोरी कटेली, राखुरू इन्हों के काढे को पीनसे वातरोग | 
इ | शूलसहित शूत्रकूच्छ का नाश होताहै १६ [ शतावयादि ] शतावर | 
॥ ररा, गरू विदारीकन्द, चावल, इस; कसेरू इन्होंके काढे को शीतल. 7 
१ | पीव शहद ओर खांड डारि पीनेसे पित्तज मूत्रईच्छ का नाश होताहे १७ 
| शेर काले स्मे को श॒ड़में मिलाय सानेसे तृमिहोती हे वीर्य बदताहे ओर श्रम; 
क| पितत, दाह, शूल, पूत्ररुच्छ इन्ही का नाश हाता हे १८ ओर क द प 
ज पैजा, पुलहठी, दारुहस्दी इनो के इर्ण को चावलों के धोवन के संग पीनेसे | 
न मत्रकुच्छुका नाश होताहे और दारहर्दीको आबलेके रस ओर राहदमे | 
| लाय खानेसे पित्त का मत्रकृच्छ नाश होताहे १६ | इरीतक्यादि 1 हड? 
¡फ अमलतास, पाषाणभेद, नागरमोथा, जवासा इन्होंके काढे म॑ राह a 
रे ेमत्रकृच्छ दाह, मत्रशूल, मूत्रविवन्ध इन्होंका नाश होता हे त आओ 
| प्री में बराबर भांग जवाखार मिलाय सानेसे सब प्रकारके व. ok र ता उ 
ई gr पीके संग पीनेसे दारण पूत्रकच्छ का नारा होतारे अ a क 
| शै शरि पीनेसे मरत्रकूचछ ओर पथरीका नाश होताहे २२ व हाता ८ 
को तकके संग पीने से साय भ सा पनेसे कस | 
ल "धार औरगन्क `, | 
१. न कक | ९ अ तार 1 केश्वरर A स्‌ | कि प यनी, सम RE 
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२४६ _ भेषज्यरत्तावली भागा 


भाग ले इं बनाय कोहले, पञ्चतृणों ओर शुखुरू के रस में भावना ३; 

* महीन पीसि दो २ रत्तीमर की गोलियां बनासेवे पीडे शहद गोल 
= रेज मिलाय सानेसे मतरइच्छ का नाश होता हे २७ इसपर पकेहुये गृहाच] 

के १ तोला चूण में शहद डाल चाटना यह अनोपान हे ओर बकरी का. 

खांड, ईख का रस इन्होंका पथ्य लेना उचितहे २८ [ मूतकच्छान्तकरस ] | 
सोना, वेकान्तमंणि की भस्म, गन्धक ये समभाग लेकर पीछे शिवहिङगी शे 7 
सुरामांसी के रस में २ पहर सरलकरि गोला बनाय २६ पीछे सुखाय १ [| 





f 
पट में पकाय पीडे अरनों की अग्नि में महापुरदारा पकाय पीछे १ मशे ग्र 
इस ओषध में शहद डाल चाउने से मूतरूच्छ का नाश होताहे ३० [ | 

ए्टकादि घृत ] बड़ी केली, छोटी कटेली, शुखुरू, अरण्डबीज, कुश, शता | 


काकडी के बीज, इल का रस इन्हों में सिद्ध किये घृतम आधा भाग राह ह| 
पीनेसे ३१ मूतरच्छ, पथरी, मूत्रविघात इन रोगोंका नारा होताहे [ मत्क | 
हर] बिदारीकन्द, शखुरू, मुलहठी, केशर ये समभाग ले काढा पकाय तिस 
शहद ओर पारे की भस्म डाल पीनेसे ७ दिनम प्रजकृच्छुको नाशताहे |३॥| 


इति रविदत्वैद्ाउवादितभेषज्यरत्नावलीभाषाीका ांूत्रङ्कच्ड्चिकित्सा॥ | 








रोष ८ ातरोग की चिकित्सा कहते हें । 


. हैओर पाल एजच्छरोग को हरनेवाले इलाजों से मूञ्राघात का नाश होत | 


c(h“) 


नेसे मूत्राघात, शर्करा रोग, प 
ता फल और जड़ का काढाकर 6 
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भेपज्यरत्रावली भाषा । 


तापात का नाश होताहे १० ओर त्रिफला, सद्टारस, नमक इन्होंमें पारे 
| मस्म मिलाय पीनेसे १३ प्रकारके मूत्राघात जर्द नाश होतेहे १ १[ उशी- 
२. (दतत ] खस, तगर, कूट, सुलहठी, चन्दन, बहेड़ा, हड़, भीर, कमल, सफ़ेद 
गे. नीला शारिवा १२ खरेहटी, असगन्थ, दशमूल, शतावरि, बिदारीकन्द, 


ती, गिलोय, अतिबला १२ शुखुरू, साफ, वाव्यालक, मधुरिका इन सबको | 
कमर ले प्रस्थभर तेलमें पकावे १४ फिर पत्त ,फल ग्रौर सहित बाणो 
गि रु को द्रोणभर जल में पकावे जब चोथाई रहे तब उतारिलिवे १५ फिर 

१ के बरावर माठा और वीरणका काढा आढृकमर दे यह तेल मूत्राघात सूत्र. 


। (र भोर घोर पथरी को नाशताहे १६ बल, वर्ण ओर बीर्य को बढ़ाताइआ 
पिततको भी नाशताहे इस उशीराच तेलको काशिराजने बनायाह॥ १०॥ 
ति रविदत्तवैद्यानुवादितभेवज्यरत्रावलीभाषायांगूत्राधातरोगचिकित्सा ॥ 


ग [कुणादि कादा ] बरणा की बाल, सोंकि शखरू, जवाखार 51 इन्होंके 


| पीने से पुरानी ओर बातसे उपजी पथरी नाश होती है हा [ गर हः 
राकी छाल, सोंटि, शुरू, स्याहमूसली, इलयी' कश/कास/ हक रः 


हित कर्क में साहिने का काढा मिलाय पीनेसे श हों लंसहित ® 
| ९ चोर बोध करेली, डी केके बीज ए 


शहद 
ग ग 
होताहे 
जोर 






१ | | २१४७ 52 
| व परिते मू्ाघात का नारा होताहे ७ ओर खेरके बीजों को पानी के संग. 


धत ओर पथो का नाथ होताहे ओर इेवरीनामवाली तको 
पे मिलाय पीनेसे शत्राघात और पथरी का नाश होताहे = और सफ़ेद 

| नव खाँड को चावलोंके पानीके संग पीनेसे मूत्राघात और उच्ण्वात का. | 
प होताहे ६ इसप दू गरमकर शीतल किये दून क अनोपान हे ओर. 
ह, पायाणभेद के इको घी, तेल ओर गायके माठके संग पीनेसे एर ' 


हा तुष २ इन्होके काढ़ेमें खांड ओर जवासार मिलाय ns ह 
र; ं | a बस्तिशूल 9 लिङ्गशल डन सर्बोका नाश होताहे | द ञ्‌ र | | पथरी कानाशी 


मं श 


| Uy पकरी के द्धके गग पीनेसे ७ दिनमें पंथरी रोगका नारा श > Cs 
पली के कक को सोंठि,मिवपीपरिशदोकेपानीकतत | 
७ ८........... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri *_. 7 Pepe ९1% क 





॥ भ अश्मरी याने ( पथरीरोग) की चिकित्सा कहते है | 

























"२९७८ भैषज्यरन्रावली भाषा । 


अथवा गमे के काढे के संग पीनेसे २ दिनमें पथरी का नाश होताहे १४ ह 
` जासि रक्ष का फूल, जवाखार इन्होंकी पानी में पीस प्रभातकाल के सागो. 
„ एक दिन में पथरी का नाश होताहे ७ [ कुलत्थादिदत ) छलथी, संघानफ | 
`  बायबिडंग, खांडू, शीतलचीनी, जवाजाः = बीज, शुखुरू इन्होंका क| ५ 

` बनावे ओर आगे कहे वरुण प्रत के सब ओं का कर्क लेवे पीछे इने ! 
त सिद्धकर खानेसे = कष्टसाध्य सब प्रकार की पथरी' मूतकुच्छ, पूजामिषा | 
_ त्रबन्ध इन सोको शीघ्र नाशता हे जेसे इस को इन्द्र का बज्र नाशतारे|| 
` { वरुणधत | बरणा की कूटीहुई छाल ४०० तोले भरले १०२४ तोले पानी] 

पकाय चतुर्थांश बाकी रहे तब ९९ तोले घृत मिलाय पकावे १० पीडे क| 
की डाल, केला, नींब, कुश, कास, शरकी जड़, इखकी जड़, चावलों केश 
गिलोय, शिलाजीत, काकडी के बीज ११ काले इंख की जड़, तिलकाता|: 
पलाश का सार, जुई की जड़ ये सब अलग.२ एक एक तोलेभर ले १९|| 
. कर पूर्वोक्त में मिलाय घृत को सिद्धकर देश ओर काल आदि. का. विचरा 
.अलुमान सुवाफिक सावे ओर जीणहुये बाद दही के पानी में पुराने शुई १ 
मिलाय पीबे यह वरुणघृत पथरी; शकरारोग पत्रकूच्छ इन सबोकी नाशा कर| ' 

है १३ [ पाषाण भिन्नरस ] शुद्धपार १ भाग शुद्धगन्धक २ भाग शिला: 
7 ज्य १ भाग | इन्होंके चूणको सफ़ेद साठी बांसा सफ़ेद ञोर विष्णुक्रान्ता इन्होंकेश ' ५ 
. में १४) ३ दिन सरतकर मुखाय पी दो सकोरों के संपुट में घालि दोला 

.. के डार पकाय के पदे सायके इ करलेवे १५ फिर २ रमर इस स 
... खाने से पदरी का नाश होता हे इसपर भूगिआंवला ओर गईमे को द| 
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भैपज्यरल्रावली भाषा |. ठ 
उपदशं (आतशङ्रोग) की चि 52 

न व पसीना आदिक से शुद्ध शरीर वसना ह द re ननः | 
रन करावे अथवा जोक लगवावे अथवा जुलाव वमन आहि से शुद्ध, छ ¢ | 
वे! ओर तत्काल दाष का कोप न हुआ हो ऐसे पुरुष के सोजा पीठ ये. 
१ शत होते हें ओर लिज्ञेन्िय के पकने के यत्न से रक्षाकरे क्योंकि यह ळय... 

ह श्र नाश करताहे २ [अन्य] (त्रिफला के काढासे अथवा मैंगरा के ससे इद्धि. | 
है| रो को शान्ति के वास्ते धोने ३ ओर कराही में हड, बहेडा, ऑवलाये | 


फि) शी 


कर 


|| गए जल्दी अंकुर आताहे ४ और किसीके मतमें यह है कि सिकोरा मे नि: 

तु| पा को घालि सुख बन्दकर विसकी नवीन कराही में अग्निसे जलाकेसख 
| के पीछे तिस राखको शहद में मिलाकर आतशक ब्रणपर लेप करे [अत्य] . 

ग ऐस की छाल को पीस तिसमें किंचित्‌ रसोत मिलाकर आतशक जएपर लेप ` 
जा हने से अथवा हड़को पीसि तिसमें रसोत मिलाकर अशुपर लेप करने से अ. 
पाये दोनों ओवधियां शहद में मिलाकर लेप करने से सम्पूण लिङ्गके रोग. 

ग पर आतशक रोग का नाश होताहे ५ ओर बडूलकी छाल का चणे, चावला. . 
जी क्र | अनार की छाल) मसुष्य की हड्डी इने सब का चणकरि लेपकलेसे | 
रे राक का नाश होता है ६ [ अन्य] सुपारी अथवा कनेरकी चाल क! लेप: ४] 
| के से अथवा यवो का भोजन करने से व कूपसे मरेहये नवीन जलकोपीने | 
| , ऐएरंश रोग शान्त होताहै ७ ओर अरनी, चमेली, कनेर आक, अमलतास . | 
| भके अलग २ काटे बनाकर सिङ्ग को मरक्षालंन करने से उंपदंशरोग शान्त | 
“2 हा है इन काढ़ों से प्रक्षालन करना लिङ्गके पाक में गुणदायक है' जा ता. 6 
र | न बै की डाल, आककी छाल, उंगा की छाल, भारंगी की र 12, 25 
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२५०  _ क्ञेषज्यरत्रावली भाषा । 
शक रोग दर होते हे १ [ करल्ञादिधूत ] करम” नींक अजनगृक्ष, 
पन, बड इनकी झाल का कल्क ओर काढा इन दोनो म॑ घृत को सिद्ध बना. | 
 ' कर खानेसे दाह और पाक, राद आढ के झिरने साहित उपदंशरोग का नाशः | 
शेताहे १२ [ आगारध्मादितैल ] घरका इ, मर 5! किट्ट इनको भांगोत्त | 
द्धि के क्रम से अथीत्‌ एक २ भाग बढ़ता हुआ ले पीछे इनमें तेलको पकारे |. 
_ यह तेल खाज, सोजा आदि को नाशता है ओर शोधकहे घावपर अंकुर लात | 
है और वर्ण को अच्छा करता है १३ | भखरस 1 शोधाइआा पारा १०० सो |. 
प्रमाण ले और इससे तिगुनी सांड मिलाकर लोहे के बतन में नीवके सोये | 
चरे १४ जब एक पहरतक अच्छी तरह से इंध्जाय तम सफ़ेद खेर का श॑ | 
` भिलारे और सबको एक में घोटिके पारा. के समान कजल सरीला बारीक | 
... को १५ फिर इसकी २० गोली बनाकर गेहूं के इन में रदे जब शरीर में फिती | | 
` हुईं नसी.मांलूम हों तब १६ भेखदेव का पूजन करके ओर तिसके अथ बहि | 
देवे और योगिनो की पूजाकर दुर्गाजी का पूजनंकर यत्न से इन गोलियों की | 
` . वैद्यजन युक्ष करे तीन दिन तक तीन २ गोली देवे १७। १ आर चोथे दिन | 
__ से एक एक दे इस प्रकार १४ दिनतक खाने से मचुष्य रोगों करके छू्जात | 
` ` है १६ इसपर खांड का खाना श्रेष्ठ हे गरम जल, घृत, सुगन्धवाली बलु | 
.. ओह हैं थोर जब इच्छा हो तब उठे बेठे एक बार भोजन करना उचित है २० | 
. और जल का पीना जल का स्पर्श करना वर्जित है जो घनी तृषा मालूम ह| 
पग तो ईल ब अनार का स्स पीवे २९ ओर शोच के वक्त गरम जलसे शुद्धित | 
हा ओर उ आ को पोंडिहले वायु, घाम, अग्नि इनको दरी प | 
[< मेघ बसने लगें अथवा जाडे का समय हो तो उ है 
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भेवज्यरत्रावली भाष।.. २५१. 


| | हृओरजबतक प्रथमकी सी प्रकृति न हो तबतक कसरत आदि न करे २७जो | 
| हय इस रस के खानेपर इस विधि से नहीं रहे हे तसो ह दोष देनेवाला. 
ओर जो इस विधिसे रहे हे वही इस पापरोग को नाशता है २८ और क. 
सी नाशवान्‌ होती हैं बल ओर तेज बढता है और रोग शान्त हो. | 
| तहे गाठे ओर सोजा शान्त ह जातीहे २६ ओर हाड़ कड़े होते इेंआमवात | 
| शा शान्त होताह इस रसको आपही महाराज भेखजीने'कहा है इसलिये इस 
| द्वानाम भेरवस्सहे ३० [ रसशुग्शस्‌ 1 चद्माके समान सफ़ेद शोधेहयेपारको | 
| पतन यन्त्रमें १०० स्ती ग्रहणकर ओर इससे तिगुनी सांड मिलावे ३१ ओर « | 
| प्रासे चोशुना माहिया शूल लेवे और पार के समान पृत मिलाकर पीछे ये... 
| प्दनकरे ३२ फिर इसकी बीस गोली बनात आर तीन दिनतक इन गोलियोंको _ 
| तीन तीन देवै पीछे ११ दिनतक बागे गोलियों को एक एक करके देवे ३३ _ 
| पकार चौदह दिन वैद्यजन को रोगी के अर्थ ये गोली सवानी चाहिये ओर | 
| इपर लवण का खाना वर्जित है और पहली कसे चोथे हिस्से की आधी ._ $ i 
| हाक भोजन करना पथ्य हे ३४ और दो दिनके बाद एक हिस्सा झुराक सेन | - 
| कम भोजनकरे ओर म्रसरकी दाल; शइ, शाक इनका खाना श्रेष्ठ हू २४ आर | 
| पाठीपखल;,झुटकी, शखर) जावित्री, कोलिस्ता शाक इन सबको घृतम भूनकर 
| | साना पथ्य हे २६ ओर इन शाकों में नोन की जगह सांड गेरे और मसाला | 
वै| झे जगह धनियां गेरे ओर लोंग, जीर, हींग बनि इनको सुगन्धि के | 
के । तिये पाक में गेरे ओर इसमें बाकी को क्रिया गैखर्स कीं कहकर २ नी 
| प्रकार कियाइआं यह शग्शुलनामर्क र म्प रोगों को हरताहे आर क 
ग | शक वात आदिकोंसे उपजे त्रणको नाशिता और कामदेवको “पाएं र) 
री | एख को चिरकाल जीवनवाला! थ करता है २९ 
हे बह, सफ़ेद सेर, हड़ की भस्म” कोम ला लाग 
एकएक तोला शोर शिंगरे हत के नर री ह 9 
i | भस्‌ ४१ दोनों चन्दनः देव बमात 5 के समे तसीकेपत्तों. ` 
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|. र ठ 
हित है हलका भोजन करना श्रेष्ठ हे १ [ अन्य ३ 


| हलक भोजन कला ह ६ [अत्य झो मेस 
[तीट पत्तों से कर पीछे गक़दोष के योग्य bel सप को 


दों Ne i र कहे ये ~ ७७ 
यवा ईन ऋगा भ तेल को सिद्धकरि भर्णांपर लगावे भो पे 
कहा अवमन्यरोग म भी करे रक्त का निकलावना दोनों रोग. 





ग सुदित इनमें खरहरी में सिद्ध कियाइआ गरम २ तेल सेके ओर 
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में ओहेचोर 


a ` पर त्र स | 
हिया कर और कथित व स्निग्ध ऐसे सुजाकेें नाड़ियोंके बल पसीना देवे. | 
ग पक उपनाइसश्गक गरम जो पसीने हे तिनसे पसीने लेवे ओर उचत” नी 


१ औषधियों से उपनाहसंज्ञक पसीने देवे ८ और शतपोनक रोगमें पहले 
| सकिया करे ओर पृष्णिपर्णी आदि ओषधियों का तेल सिद्ध तिस | 


- इन सबोकोी शोधन व रोपणकर्ममें देख देखके करे ओर अईदरोग. | 
क विधि, तिलकालक ११ इन रोगों को त्यागके पेबेजन अन्यप../__ 
ग इलाजकरे अथीत ये रोग असाध्य जानने ओर सम्पूर्ण झुजाकरेग | 
क अपिकार के जणरोगों में कही हुई क्रिया करे १२ [दार्वीतेलय्‌] देव: . 

औरत मालिश करनेसे अथवा पीनेसे लिङ्गके रोगको नाशता है॥ १३॥ 
हा उवादितभेषज्यरत्रावलीभाषादीकायांशूकरोगचिकितसा | SE 
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२५४ न च सैपज्यरतावली माया 
इस वास्ते कुश अथोत दल प्रमेहरोगी को एट ओषध देकर मोय करे ओर | 
` दह दोबेंवाले और बलवन्त प्रमेहरोगियोको वमन व खलीन देना उचितहे| 
वमन ओर सुलाबसे मलक वोह निकाले बाद प्रमेहरोगीको अच्छे पदांगोरे॥ 

तसकरे ओर बलरहित प्रमेहरोगीकी वमन व जुलाब हरगिजन देवे किन्तु श 
रूप औषधे से रोगको शान्त करना मला है २ [पथ्य 1 बत्तक, लवा! तत भर 

छळूंदरि कपिजल पक्षी, सरो! कोलग, चकोर, हाश्तिपक्षी › वेसा कृत | |! 
सारस पक्षी, तोता! परेवा, सज्ञनापर, कपोत इनके मांसों के रस व जाहल ते| 
£ के पशुआँके उत्तम रस ओर मन्दमन्द सिद्ध किये काढ वे एस त चए व झगे 
झर मसूर मुंगआदि हलके अन्न थ स! प्रमेहरोगी को साते उचित हे ३ गो! 
सांबा, कोदो, गेहूँ? चना; टूर अभे! कलथी ये सब एसतन चे प्रमेह 
को खाने उचित है ४ आर जाइलदेशके कड्ये शाक, यवा का सर 
शहद, रुखे औषधा को ज़्यादह मासि ओर कसरत, रात्रिमें जागना ५0 
ओर कफके दरनेवाले ओषधोंकी मालिश व खाना ये सब प्रमेहरोगियोकी॥ 
कहे हैं। चिकित्सा ] आंवलेके रसमें हरदी हें और शहद मिलाय प 
्रमृहरोगका नाश होताहे ६ ओर इइ, बहेडा, आंवला, देवदारु नागरे 
इनको पीनेसे प्रमेहरोग नाश होताहे ओर त्रिफला” देवदारु, दारही! 
गोया इसके काम शहद मिलाय पीने से प्रमेहरोग का नारी होताह 
फला के दण को शहद में डाल ओर लोहे के इण को शहद मे 
शिलाजीत.को शहद गे. डाल ओर हड के चूर्ण को शहद २ -- | 
रेह का नाश होताहे ये चारों योग पेहरोग को दूर करते हैं जर 
apt सत प्रमेह को दूर करता हे तेसे ओर गिलोय के. 

; ३ पका होता हे ८.।.६ ओर दूध में शतान | 

रभेहरोग का नाश होता हे इसमें संरा  ॥ 

ओर कथा दध व पानी को मिलाय प्रभात क्र 
भात में रोज पीने से परातन nt 

do नर्थ होता है इसमें संशय नही हे ११ ओ टेके फूल.१ तोले १-१ 

a गम मिलाय. पीस शीतल पानी के संग खानेसे प्रमेह का न होशी, | 

डा हा ६ ps फिटकरी के चूण को हे नारियल i jp 

2388 कीचड़ दु मे घर १३ प्रभाते में रस ख हित gS है । 
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भेषज्यरत्रावंली भाषा । ३५६? ` 


त ममेहरोग का नाश होताहे १४ ओर कसरत, दरड, कुश्ती, इ. | 
सरत इनकी निरन्तर सेवने से ममेहरोगका नाश होता हे ओर जता ओर . 

दो त्याग याने नंगेपेरों ओर घाम को सहता हुआ व मुनिसरीसे वेष को 
[ए कताइआ व भिक्षा मांगके भोजन करताइआ ओर विशेष करि चाल... 
्राआंवलेआदि को खाता हुआ निरन्तर गमन करतारहे ४००कोस अथवा | 
५० कोस तक जावे ऐसे मनुष्य के सब प्रकार के प्रमेहरोगों का नाश होता. 
३१५।.१६ [ कुशावलेह ] कुश, कास, कालावाला, कालीईस, बढ़वेरी ये... 
प्रवालीस २ तोले भर ले १०२४ तोलेमर पानी में पकावे १७ जब आखा | 
गावी रहे तब काढे को उतारिलेवे पीछे ६४ तोले भर सांड डाल अवलेह. | 
गाय १८ ।तिसमें पुलहठी, काकडी, खीर ओर खरबूज़ा के बीज १६ वंशः. : 
` | न, आंवला, तेजपात, दालचीनी, इलायची,नागकेशर, बरणा, गिलोय 
'ातकांगनी ये प्रत्येक तोले २ भर ले चूण कर मिलाय अवलेह को तेयार करे | 
शि अनुमान के अनुसार खाने से.२० वीस प्रकार का प्रमेह, मूत्राघात, पथरी, ' | 
त पित्त, कफ, सन्निपात ओर उग्र अरोचकयेग इन सरबोका नाश होताहे बल | 
सरो एटिकी वद्धि होती हे २१ [ शिलाजतुप्रयोग ] अजनआदि बक की 

|एक रसमें शिलाजीत को भिगो पीछे चूर्ण कर बल को विचार अमान के 
५¶ुपार जाङ्गल जीवां के मांसों के रसों के संग खावे ओर जीण हीनेपरभोजन | 
२१ | ३३ यह मधप्रमेह, शकेरारोग, पथरी इन सबों को नांशताहेवण . - 
(| बरसे यक शरीरको कर मनष्यको १०० वषतक जिलाताहे ओर सोना 
ही धात को भी ऐसेही प्रकार से युक्त करे इसके भी यही गणहे २[शाल ' 
दिसे] अर्लनगक्षकी डालके घनरूप काढे में जमालगोटे को जड ih १. 
री कान्तलोहेका चूर्ण, तांबेका चूर्ण इन सबको मिलाय पीनेसे सबके | 
हीर गग फ नाश होताहे पोर शजेनवपक्षकी छाल के काहे में त गे Mo 
पे इरणकर खानेसे सब प्रकारके प्रमेहोगोका नारी ह 0. १ 
१ त ] अनारके बीज, बायबिडंग के दाने' दद चत्या मे 


|) परे २६ छोटी कटेली, बडी कटेली और त) जी ह 
20 पीपरि, बडबेरी, संधानमक >> सडको अलग नि | 



























५६ ` ` ` भेषजयतरावली भोगा । ` 


अनमान के अनुसार इसको सब काठया में खाने से. १८ प्रकार के 
`` शग, मत्नांघातः पथरी, घोर मूत्र १९ विबन्ध; EN ल; अला 
` इन संबोका नाश होता हे इस दाडिमा को ह हा स | र पह | ` 
र्चाहे २० [ बृहद्दाडिमादययपूत हुये अनार के बाज र मरीन र 
` हे १०२४ तोलेभर पानीमें पकाय चतुर्थांश काढा बाइ हैं तवक || 
` - हे छानि फिर पात्रमे घाल ६४ तोले घृतको मिलायके पकावे पीछे अनारके || 
` बीज) चब्य, जीरा, बायंबिइंग, हदी’ दारुहस्दी २२ दाता सज छक स्या 
फल, कमल, गजपीपरि अजमोद, पीरकाकीली; काक [ली स, बच ३ | 
` सहदेई, चब्य, कूर, फालसा; सलहर’ श्वेतनिसोतः गडंभा घरवा; वंशलोचग, | | 
. काकडासिंगी, धनियां २४ कुलथी, महामेदा, नींव, बड़ी ओर डोरी करेली 





` जलको दंडी, त्रिफला, बांसा) सातला; निशुर्डी २४ इन साका कळा | | 
>>. नाय मिलायके प्रतको सिद्धकरि खानेसे वातज पित्तज ओर कफज प्रमेह |. 


_ “हव्ठल, अस्तिशूल १३ प्रकार के पूत्राधात, हिचकी, श्वास, खाँसी व सवा! 
` = दारका रांजरोग २७ स्वरक्षय, उरोरोग, रक्कपित्त, अरोचक, अमेह से उफ| 
' ` जोग, संव प्रकार के प्रमेह इन सबों का नाश होता हे इस ग्रमेहरूपी हायी शे. 
* दुर करनेवाले: सिहरूप बृहदाडिमाद् पृतको अश्विनीकुमारों ने कहाहे ३६४ 
. ,. हृ महादासिमादयप्रत ] अनारफल के दाने ६४ तोले थवाँ के दाने ६४ त. 
¬ छुलथी ६४ तोले घृत ६४ तोले इनको मिलाय पकावे ४० ओर पकार 
` -वक्कशुतांबररि का रसः.६१ तोले गाय का दूध ६४ तोले ओर दां” पए 
¢ ; £ त्रिफला ; प | | होखाकोली प ; i ऋषभक; ऋद्धि, वृद्धि, मदा; महामेदा प 
रा कोली विहार हे ४ 2 किला, २ हरदी, दारुहर्दी, बिम्बीफल्‌, कूट १ 
. ... “/बिदारीकन्द, गंगेरन २२ ह णीत दालचीनी, खस, शुद्ध काली | 
ˆ की भस्म इनहो का करि पोक मे मिलाय घृत को सिद्धकर खाने. pi 


. `` अकार के कफ ओर सन्निपात से उन्न vu प्रमेह के रोग का नाश होता ६ | 



















जीरा, तालीशपत्र, सुहागा, अनार के भी. ४ 
ओर गूगल: तोले और पारा; गन्धर्क' ' | 
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| .. ` नाला गा 
हक वार चार तले लेवे ४६ इन सोको मिलाय दरडेके योगसे महीन पीस. 
व बकरी के दूध के संग लावे ४७ । ४८ यह चनास की कही ' 
३| हातका गोली से २० प्रकार के प्रमेहरोग, वातज, पित्तज, कफज ५६. | 
ह| ढग भोर सनिपातज i: शुजचे पथरी ज्वर इन सों का नाश होता ^ | 
क| (ओर बलं वणे , अग्नि इन्होंकी दाद्धि होती हे ५० [ मेहमुदरस | सोत; . ` 
ह | पनियारी नमक, देवदार, बेलपत्र, गुखुरु, अनार के बीज येमत्येक तोले तोले : 
|] | ते योर इन सब के ससान लोहे का चणे ले ४९ शीर गूगल ३ तोड़े इन कि 
३ प्क दूर्णकर धृत में गोली बनाय खानेसे २० प्रकारके साध्यं और असाष्य, : 

3 | ह २ सूत्रङ्कच्् पाण्डुरोग, धातुज्वर, हलीमक, वातज, पित्तज ओरकेफज, | 
+ | पित्त ५३ संग्रहणी, आमदोष, मन्दारिन, अरोचक इन सबोका नाश होता | 
३६ हसे जज से वृक्षों का होताहे ५४ [ विडज्ञादि लोह ] बायबिडृंग) त्रिफला . | 
| गोथा, पीपरि, साठि, सफ़ेद ओर स्याहजीरा इन्हों के र्ण में लोहे ` ' 

जे ॥ इएं मिलाय खाने से अत्यन्त दारण प्रमेह ओर संब मूत्रों के विकागे का: ` 
हे गश होता है ५५ [ पञ्चाननरस ] पारा, गन्धक, लोहाभस्म, अधस ये ` | 
९६ पं बेब भाग ले और इन समों से दुगुना बग्ग ले पीछे इन्हों को शहद म | 
दन खरल करि ५६ प्रभात में अमान के अलुसार खोके शीतलं पनी का 
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२६८ ` ज्ेषज्यरत्रावली भाषा | 


पीना यह अवुपान है ६२ |. चन्कलारस .. पाराभस्म, बज्ञभेस्म | 

रत कर ग ले गिलोय केका ओर संभल की घाल के काहे 

"भावना देके पीछे १॥ माशे भर रसकी गोली बनाय राहदम अलाय खावेफ | 

चन्दकला गोली सब प्रकार के रोगो को नाशती हे ६२1 ३४ | तारकेश्‍वस्स] |. 
पारामस्म, लोहाभस्म, बङ्गभस्म, अभरकभस्स वे समभाग ले शहद में स खरलकी | 

पीछे ९ मारो भर इस स्समें शहद ढाल चाटने से बहुसू घ मभेहरोग का नाश |. 

होता हे इस पर पकेहुये गूलरके फलके चूण में शहद डाल पीना यह अनुः | 

` पानहे ६५।६६.[ सोमेश्वर ] असुनशक्ष की दाल, लाध, कदम्ब, अगः | 

चन्दन, अरनी, इन्दी, दारुहरदी, आंवला, अनारु गोखुरू ६७ जामुन, बीः | 

. रनृ्षकी जड़ ये प्रत्येक दो दो तोलाभर ले ओर पारा, गन्थक, धनिया |. 

` ज्ञागस्मोथा, इलायची, तेजपात, पद्माक ६८ लोहा, रसोत, पाढा; बायबिडंग, | 

 सोहागा, जीरा ये प्रत्येक चार चार माशे भर लेवे ओर गूगल २ तोला लेवे ९६ | 

` पीछे इन सबोंको घृत में खरतकरि १६ रत्ती की गोली बनाय रोज सावे झ 

रसको गहनानन्दनाथ वैद्य ने यत से रचा हे ७० यह महातेजवाला सोमेश! | 

रस वात से उपजे एकदोष से दो दोषों से उग्रसन्निपात से ओर उपद्रवयुक् ७१ | 

पुरातन प्रमेह मूत्राघात, मूत्रकृच्छ्, कामला, हलीमक ७२ भगंदर, उपदशः | 

` अनेक प्रकार की पिड़िकाओं के घाव, विस्फोटक, अइद, खाज, वात, पिततो | 
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भैषज्यंरत्रावली भाषा | | ह Fe 
हह, सीसामस्मं ये समभाग लेके बराह के रस में एक दिन क्रि व पी 
। कायन के दारा पकाय ८१ ओर कारि शीतल होने इरी त 
| अप्रकभस्म, शिलाजीत, सोनामासी, लोहे का मेल, वैक्रान्तमणि, हीराका- 
| शैश ८९ नागरमोथा, चन्दन, पुन्नाग इक्क नारियलकी जड़ ८३ केय, इची | 
हदी ये सब समभाग ले इणकरि पूर्वोक्रमें मिलाय पीछे जम्भीरी निखुओं | 
| ३समे ३ पहरतक खरलकरि गोली बनाय ८४ एक गोली रोज सावे इसब. | 
: | शिधागोली के खानेसे सब प्रकार के परमेहरोगों का नाश होताहे इसपर आंवले . | 
| गिलोय के रसमें शहद डाल पीना यह अनोपान हे ८५ [ बङ्गेश्‍र्स ] . | 
“ | प और वङ्गकी अस्म समान ले दो माशेभर शहदके साथ खावे तो सब प्रमेह 
पारें ८६ [ बृहद्धज्लेश्यरस 1 बङ्गमस्म, पारा, गन्धकः चांदी, कपूर, अम्रक | 
| सव एक एक तोलाभर लेवे और पारे से चोथाई भाग सोना ओर मोतीले | 
| इ चूर्ण को ८७ नीले भंगरे के रस में भावना दे दो दो रत्ती की गोली | 
| ज्ञाय एक रोज खाने से २० प्रकार के साध्य ओर असाध्य प्रमेह ८८ मूत्रइच्छ,  , 
| रोग, धातुज्वर, इलीमक, वातज, पित्तज, कफज, रापत और.=६ संग्र | 
| शी, आमदोष, मन्दारिन, अरोचक इन समको नाशता हे जैसे इक्षे को इस | 
| भ्व नाशताहै ६० [ बङ्गा] पारा, गन्धकः लोहाभस्म, चाम स= ` 
(घा, अग्रकभस्मः तांबा भस्म ये सब समभाग ले ओर इन सोके ग 
| ते ६१ पीछे इन सर्बोको सकोरे के सम्पुट में घालि गजपुट मं पकावेशीत्ल | 
नेर काढि दो रत्तीमर इस रसमें शहद मिलाय चाटे ६२ ओर पीडिते ह ० 
शहदयक् ओर आंवले का रस पीवे इस बहार को महादेवजी ने. 
शित बीस प्रकार के प्रमेह, आमद रोष, ह हे प व झो ती 
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7 भ्ेपज्यरलावली भाषा । 


. और सदा सुख को देता हे प्रमेह को नाशता है पृष्टि को देताइझा श्रेष्ठ है 

_ की उत्पत्ति का कारण हे ६६ क्षयी, खांसी; उन्माद, दमा; रक विको नाशत | 
"ह ओर मिश्री और चन्दनके संयोग से अम्लपित्तादि रोगोंको जीतताहे क 

` चद्धप्रभादिवरिका ] चन्द्रमा, बच, नागरमोथा, चिरायता, देवदार हद्दी, । 
` .ञ्र॒तीस, दारुहर्दी, पिपलामूल,चीता ११ सोत,जमालगोटा, पत्रकः दालचीनी | 
इलायची, वंशलोचन इन सबको इमाय वैद्य कष कप ले २ ओर धानियं, | 
अवरा. हड, बहेडा, चव्य, वायबिइंग, गजपीपरि, सोनामाखी) सोंठि, मिच, | 

` > गीपरि, दोनों खार, तीनों लोन ३ ये सव उङ्क २ भर अलग २ लेवे और गा | 
`` लोहा दो कः, मिश्री चार की ४ शिलाजीत.ओर गूगल आठ २ कप इनस | 
को विधिपूर्वक मिलाय शुभ गोली बनावे ४ यह चन्रमा गोली सब रोगोझी | 
 'नाशती हुई वीस प्रकार के प्रमेह, आठ प्रकार फे मूत्रद्धच्छ ६ चार प्रकार की | 
पथरी, तेरह प्रकार के मूत्राघात, अरडदद्धि, पाण्डरोग, कामला, हलीमक ७ | 
लासी, दमा, कोइ, मन्दाग्नि, अर्चि ओरं वात पित्त ओर कफ की व्याधिषों | 
`को नाशतीहे व बल ओर वीय को बढ़ाती रसायन हे = चन््रमाने शिवजी के | 

- -आराघना कर इस गोलीको पाया उसीसे इसका चन्रमा नाम हआ | पह | 


.  मेपकावे जब चोथाई रहे तो प्रस्यमर तेल छोड़ पकाने. १ ० फिर प्रस्थहीभर दू | 
` नीक चिरायता, गोखरू अनार, रेणुक, बेलगिरी, देवदारु, दारुहरदी) नागर. 

` मोथा ११ अंबरा, ड्‌, बहेडा, तगर, दाल, जामुन ओर आमका बकला बोई | 
'पकाव यह मेहमिहिरतेल संब त्रके रोगोंको जीतताहे.१२ हाथ पांव ओररि! 
nas ये नाशें ओर जे इद्धियक्षीण, वीर्यहीन ओर शर 
क मुष त तोर वीय बलको देताहुआ आयको बदाताहे १३ [ मेह | 





| 
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मैषज्यरलावली भाषा |. 
। | एता १० मस्तु और दूध भी लाखही के रसके बराबर ले यथाऊ गन्ध देतेस. . 
| ही पकावे १८ इस श्रेष्ठ तेल की मालिश से वातव्याधि, विभ क. 
बागतज्वर १६ वात पित्त, कफज्वर ओर सन्निपात ज्वरो नाशा मर 
, | एन्य पुरुष को और घ्वजभज्ञ में विशेष करके भ्रेष्ठहे २० अवच्यतेल . | 
॥ | दफल कहते हैं दाह, पित्त, प्यास, चर्दि, मुख मूसना २१ ओर बीस फः 
, | इहं को निस्संदेह नाशता है इस प्रमेहमिहिर को .कामदेवजी ने कज | 
, | ३२२ [ इन्रवदी ] मरापारा और वज्ञ अजुनवृक्षकी बाल, मिसरी इनको बा | 
ए | ए२ ले शाल्मली की जड़के रस से खन्न में मदंनकर दिन के अन्त में उडद. | 
ब | है बर गोली बना खावे तो प्रमेह नाशै यह इन््रवरी नाम गोली मधुमेह 
| शन्तकरे इसकी शाल्मालिको जड़ की झाट ओर शहद के साथ सावे २९२४ | 


गं | शये सब तोला तोलाभर गूगुल, चार तोला दे घी से उड़दसमान गोली : 
म | भावे इस मेहयूहर गोलीको सोक के निस्तार करनेवाले श्रमदरहननांीने | 





$ | कार की बवासीर, जण, कुष्ठ, भगंदर ओर मसूरिका को. नाशती हे ओर | 
(पुरुषको देवे तो दालचीनी, इलायची ओर पत्रज.मिलाके गोली देव. २: | 
ह |[पेमनाथरस ] शिंगरफ़ से निकाला पारा ले पालिधाके सस सेमदनकर रण्य. | 
शोषित गन्धक्क को तिसी से कजली कर ३० फिर तिन न गा दता © 

णे घिकुवारिके रस से मंदेनकर अभ्रकः बज: चांदी, (जी NS | 
सव बराबर २ पारा के आधे ले तिन सबको घिकुवारि अ. र म . 
6 | भावना कर ३२ मरडूकपणी के रस से दो २ रत्तीकी ग EE आ 
सावे तो सोमंरोग की निवत्त हो ३३ बीस प्रकार द क hs र 
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२६२ भैषज्यरत्रावली भाषा | 


वाला होकर पत्रदो के समूहों को नाशता है ३७ [ देवदावेरिष्ट ] देवद 
. आधी तुला, बांसा अस्सी तोला, मंजी5 १९? जमालगोटा, तगर, हती, |¦ 
दारुहल्दी ३८ शस्ना, बायबिईँग नागरमोथा, शिरीष; खेर, असुन की बात | 
ये सब चालीस २ तोले अजवायन? कोया ३६ चन्दन, गिलोय, कुटकी, बीत | | 
ये सब बत्तीस २ तोले ले आठ द्रोण जल म पकावै ९० जब एक द्रोण शेष | 
रहे तो ठंदाकर धव के फूल चोंसठ तोला; माक्षिक तीन ठुला ४१ सोंठि पिई | 
पीपरि आठ तोला, दालचीनी, इलायची, पत्रज सोलह तोले, मालकांगरी |' 
` सोलह तोले, नागकेशर आठ तोला ४२ इन सबको चूणेकर घी के बतेन |' 
घर महीनाभर राखे तिस पीछे पीने से स्तर प्रमेह ४३ बातरीग से संग्रही, | 
बवासीर और प्रच्छ नारों यह देवदार आदिक अरिष्ट दाद ओर खाजमे | 
भी नाशता हे॥ १४४॥ | 
 _ इति श्रीवेरीनिवासिरविदत्तवेयातुवादितभषज्यरत्रावली 
भाषाटीकायांप्रमेहरेगचिकित्सा ॥ 


` अब बहुमूत्ररोग को चिकित्सा कहते है र 

[ बहुपूत्ररोग का निदान ] ख्रियो के अतिप्रसंग से शोक से परिते 
अमिचारिक दोष से ओर जहर के विकारं से १ सम्पूर्ण शरीर के भीतरके पी, 
सोमको रासद विशेषकरि इल्िय के दारा भिरने लगते हें इस वास्ते मिर | 
न्य रहित पानी र ओर (न र मार्ग मे प्राप्त हो २ प्रसन्नर्य ओर मेल से रहित और ग 
र 0002 शी कयी से रहित और सफ़ेदरुप ऐसे रूप होके बाहर निकी ६ 
ड व्ह ज्यो गो रे oe शिथिलता स ता रहे शुख ओर तालुआ सू रसको सूखासा लासा रहे 





हा भैषज्यरत्रावली भाषा । 
र्शकरि ६ । ७ दूध के संग प्रातःकाल खानेसे 
आंवले के रस म बसा का सार ओर शहद छाल चाटने से बहतो 


~ ..७३ - 


संग पीनेसे मूत्रातीसार का नाश होताहे और उड़द 
का चण, युलहठी, 
कन्द, खांड, शहद इनको दूधके संग प्रभात में पीनेसे सोमरोग का नाश 


का रस ११ इख; कुश, कास, शर, कशई इनका रस ओर घृत ६४ तोले इन 
एकी मिलाय मन्द २ अग्निसे पकावे पीछे पाक सिद्ध होनेके वक्र १२ इला- 


NS ८: अब > MO 


मतकन्द ये समभाग ले कर्क बनाय मिलायके पकावे पीछे मुलहटी, निसोत, 


॥ऐयह सानेसे सोम ओर तृषारोग, दाह, अरोचक १६ मूत्राघात, मूत्रच्छ, 
पत्र, पित्त के विकार ओर घोर वातज विकार इन सबोको नाशता हे १७ 
वीर्य की बृद्धि बल व वर्ण इनको करता हे ओर अनेक प्रकार के विकारों 
पे ॥नाशताहे और विशेषकर बहुपूत्ररोग को नाशता है १८ [ स्वतयधातरीघृत ] 
नी | हद्धात्रीपृत के पदार्थों में ओषधों के कल्क को नहीं मिलाना तिसको 
गे सधाभीधृत कहते हैं इसका गुण ओर पथ्य बृहद्धात्रीवृत के समान है १६ 










सब कन्द, वट्य़ादि वृक्षों का गण इनका कल्क बनाय पूर्वोक्त 
ग सिद्धकर खानेसे २२ सोमरोग, सब प्रकार के 
३ बीस प्रकार के प्रमेहरोगः तेरह प्रकार के त्ाघात * ' बहुतर 


गो कः" होताहे २४ [ न्यग्रोधादिगण ] बढ? शत 


२६३ 
घहुयूतररोग शान्त होताहे 
हे १° | बहद्धात्रीववत ] आंवले का रस, बिदारीकन्द का रस, दूध, शता- 
ती, लोंग, त्रिफला, केथफल, नेत्रबाला, सरलगृक्ष, जटामांसी, केला १३ '. 


लार भिदारा ये चार चार तोले भर ले चूणकरि परवोक में मिलाय मथन करे 
शै पांड ३२ तोले शहद ३२ तोले मिलाय १४ । १५ चिकने पात्र में घालि_ 


दल्यादिधृत ] केलाकन्द के रसमें ४०० तोले केला के फूलों की पकावे जब | 


ह आश बाकी रहें तब ६४ तोले घृत डाल पकावे २० पीथे चन्दन? सरल 
पणे ; फैलाकी जड़, इलायची 9 लोंग; त्रिफला; केथका फल २१ जले 


व ` | व हे ह श्न सबोका नाश गोत जेसे A ee 5 
५... ९१९ कदल्यादि श्रीविष्ण भंग ह. 
दि तको पीपरि; पियाल वृक्षः ` क = 


होताहे ओर तालकन्द, ताजा खजूर फल, केला का फूल इनको ८ । ६. 
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| | | 
३६४ भेषज्यरलांवली भाष । | 
भसित, पाटलावृक्ष, कटकदकष, कदम्ब, पिलत? कषोको वर्ादि र, 


कहते हैं २५ [ हेमनाथरस ] पारा, गन्धक सोना, चांदी "ऱ्य कोल कोलम | 
जेर लोहा, कपूर, शंगा, बह ये सब आधा आधा काल २६ अफीम के | 
` जल, केला के फूल ओर शूलर के रससे सातबार मर्दनकर २७ जेसी व्यापिहे | 
उसके अनुपान से वल्लकी मात्रामर गोली बनाय साव ता बीस म मेह, | 
घोर बहुत्र २८ सोमरोग, क्षयी, दमा, खांसी, उरक्षत इन सव रागा! को ना | 
शता है इस हेमनाथ रस को इष्णत्रेय ने कहा है २६ । पसन्तङलुमाकर रस] | 
वेकान्त एकमागः सोनेकी भस्म, अभक, मोती ओर गंगा ये सब दो २ भाग १ | 
बदभस्म तीनभाग, पारेकी मस्म चार भांग इन सबको एक में मिलाय मदन | 
कर ३१ जम्भीरी नींबू का जल, गऊ का दूध, खस से उत्पन्न जल, रुसे का | 
` जले ओर ईस का जल इनसे अलग २ सात २ बार भावना देवे २२ तो वसत | 
कप्तमाकर रसराज सिद्ध होजाताहे इसको बक्षभर शहद के साथ खावे तो सोप | 
राग ३३ मूत्रातिसार, प्रमेह, मूत्राघात, पथरी, तृष्णाः दाह, ताल एूखना इन्च | 
को निस्संदेह नाशता है ३४ वल, पुष्टि ओर बीयैको बदाताइआ सब रोगा |! 


नाशता है ओर अजीर्णज्वर, दमा, क्षयरोग, दुबलापन इन सबों को नाशता | 
इससे श्रेष्ठ कोई. रसायन नहीं हे॥ २५ ॥ क | 
1ई इति बेरीनिवासिरविदत्तवेयालुवादितभेषज्यरत्रावली ६ 

भाषाटीकायांबहुपत्ररोगचिकिता ॥ . «| 


_. अब ओपस्िक्रमेह.का अधिकार कहते हैं ॥ .. | 
: -बहुत न्‌ त ख्रिंयो के भोग करने से मूढ़ मनुष्य की सिङ्ग इन्द्रिय में बड़े २ जाते | 
होजाते हैं १. मूञनाडी के बीच की कफ बहनेत्राली खालमें घाव होजातेः | प | 
से पीव 3 निकलताहे.उसीको जंएमेह. २ दसरा ओोपसागिकनाम मेह ' गरर यी र | | | 


र वैद्य दे मेह कहते ~ जेर लीके र 
ह # न्तुक ८ A ६. ~ भी + , हे ५ समागम 
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| भेषज्यरलावली भाषा। व 
| लन से दो धारा होके मूर निकलने लगता हे कमी लिक इस से मनर 
| कमय में घावसे उत्पन्न मूत्र क्षरता है ७ पहले थोड़ा बेद ओर पीछे से भारी 
| राता है जन वह चेद सूखजाता है तभी आनन्द मिलता हे ८ काल, लु 
| द्रया ओर बड़ी घोर व्याधिको करता हे इससे आमवात ओ नेत्ररोग इत्यादि 
| ग्न पेदा होजाते हैं « | ओपसरगिकमेह की चिकित्सा ] ब्रणमेही यरे मेः 
गनको छोड़े क्योंकि यह बहुत हानि करताहे इसीसे यह रोगं उत्पन्न हुआहे१ ० 
श्रौष्षपान अन्न जो अनुलोगन हैं और घाव के नाशनेवाले ओर मत्र के पैदा 
नेहारे हैं तिनको सेवे घोर क्रियाको वजिदेवे ११ जावित्री, वरा, हइ ओर 
हेहाके कुळ गरम काढ़ामें लिङ्ग इन्दरियको इबाये र्खे इससे कष्ट और व्याधि 
[ | हेवतका नाश होता हे १२ झाभानियांस जल में जवाखार मिलाय पीवे वा . 
: | एमेहकी निशत्तिके लिये जल मिलाके कचे दूधको पीवे १३ अथवा अनन्तः . 

` | त के काढा में जवाखार ओर नरसारक मिलाके पीवे या सफेद निसोत अः. 

i गना. कुटकी, गोखरू के बीज १४ गन्धक, नरसार इनका काढाकर जल पीव . 
र| प्रवा अकेला सुरप्रियफल आगन्तुक मेह को हरता हे १४ वा त्रिफलां आमा 
| शोर पीपरि का काढा त्रणमेह की निशि के लिये देवे ओर यत्र करके काढासे 
| सस्ति करे १६ [ महाभ्रवटिका ] अम्रक को इकीसबार भंगरे के ससे भा. 
`| नादेओर गन्धक, पारा, लोहा, सोना ये अभ्रकके आधे आधे ले १७ त्रिफला 
` | बाढम मर्दनकर वेद्य एक रत्तीभरकी गोली बनाय ओपसगिक मेहे नाशने 
, $ पिये दिलावे १८ [ कन्दर्परस ] पारा, गन्धकः मूंगा: सोना; गेरू, वेकान्ता 
गेंद, शंख, मोती ये सब बराबर ले १६ बरगदके काढा से सात भावना व 

के जलसे वत्वके प्रमाण गोली बनाय २० संपीय भीर : 

भावा आमा के जल से ओपसागिक मेह की शान्तिके लिये देवे ९९१ 
|... इति रामविहारीश्ाइादितभेफ्यललावलीभापर्कण . _ . 
| ` जोपसागेकमेहाषिकार समाः... ` . 
१... र ` अब शुक्रमेह का अधिकार री वीयेकीखा | 
| मे पहले लाव की किया लिए बा लालच 
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शा त्रिफला, नागरमोथा, देवदारु कूट, अगरु कसेरू २ व्यव ताम्बूल |. 
शैवाल ये आधे आधे श्लोक मे समा किये काढे निस्संदेह बहुत जलद शुक | 
मेह का नाश करते हैं ३ शात्मलीका स्वरस शुकरमेहको नाशताहे जो झुर | 
को खावे अथवा जो कपूर समेत यफीम का सेवन करे तिनके स्वप्नम भी वी | 
नही गिरता है » कामधेतुरस ] सेन्दुर अभ्रक, सातार ७७० सोनामासी, | 
लपरिया और चांदी को कमल के जल से मदनकर ५ एक एक रची की गोली |. 
बनाय छाया में सावे फिर कसेर के स्वरस से एक एक गोली खिलाने ३ | 


तो बीस प्रकार के प्रमेह और विशेष करके शुक्रमेह जीऐज्वर क्षयी इनको काम | 
नरस नाशता हे ७ [ शिलाजलवादिवरी ] शिलाजीत अभ्रक, सोना, लोह, | 

= णर सोहागा इनको भंगराके रस से दो दिन मदुनकर = बसव के प्राह | 
` गोली बनाय शैवाल के जल से प्रातःकालमें खावे तो शुक्रमेह का नारा होता | 
है & [ चन्दनादिशर्ण ] सफ़ेद चन्दन, शामली का फूल, दालचीनी, इला" | 
यची, तेजपात, हत्दी, दारहरदी, अनन्ता, अंनन्तमूल, नागरमोथा, सफ | 
मुलहठी, आमला १० स्वत्री, वंशलोचन भारंगी, देवदारु हड़ और स | 

से दूना लोहा ले एक में मिलाय मदेनकर ११ खावे तो बीसप्रकार के ह| 
दमा, खांसी, जीऐज्वर, बवासीर ओर कामला ये रोग नाशें १२ [मातिकारे | 

. चूर्ण] सोनामासी, पारा, गन्थक, खपरिया, गेरू, शिलाजीत, अभ्रक लोक | 
शासली का फूल ओर छाल १३ बिदारीकन्द और गोखुरू के बीज इन | 
` एकमें मिलाय मर्दनकर शुक्रमेह की निदत्त के लिये एक माशाभर खावे! | 
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क्रे ठुलाभर शकर ओर आधी तुला गुड़ छोड़ मीनार बर्तनको घी ˆ 

_ [है २१ तो यह चन्दन सब शुक्रमेह नाशता हे बल ओर पुष्टि को बद्ताई 

| इय को सख देताहुआ आरन को दीपन करता है २२ और अभिष्यन्दी 
तीक्ष्ण पान ऑर अन्न आग ओर सूर्यकी ताप, खीप्रसंग, मूत्रादिक के 

| ऐका रॉकना/ जागना २३ कोष, शोच, दिनमें सोना, लद्न, अतिचिन्ता, 

| वत आलस्य, हुजनों का संग इन सबको शुक्रमेह छोड़ देता है २९अच्डी | 

| हह पे पके ओर वीय बढ़े ऐसे अन्न को खावे सजनों की संगति अच्छी कथा : 

` | गालिग्रन्थ का पढ़ना और ईश्वर का चिन्तन करे ॥ २५॥ मच आ। 

` - इति श्रीभेषज्यरबावलीभाषाटीकायांशुक्रमेहाधिकारः समापः ॥ 
















अब प्रमेहापेडिका का अधिकार कहते हें ॥ 

| प्रमेहपिड़िका में जुलाब लेना हितहे और घी तेल जो कुण के नाशनेवाले हे 
`| ऐनको विचारके देवे १ ओर अनन्ता; अनन्तमूल, दाख, निसोत, स्वणपत्रिका, | 
| छकी, हड, बांसा, नींब, दोनों हरदी २ गोखुरूके बीज इनकां काढाकरजल « _ 
| पे तो इससे प्रमेह की पिड़िकायें निश्चय नाश होती हैं ३ ओरं सुद्रपणी, माफ 
| पी, नीलिनी, इलायची, हड ४ निसोत, अनन्ता, लोंग इनका अच्छा बनाया | 
घ '| हथा काढा शीप्रही प्रमेह की पिड़िकाओं को नाशता हे ५ [ मकरध्वजरस] 
१ | ऐर, सोना, लोहा, लोंग, कपूर, जायफल ओर कतरी इन सबको एकग | 
"| धष मदैनकर ६ पानके जल से वस्व के प्रमाण गोली बनाय बकरी के दूध से 5 
वे ' पन हर क्रेतो प्रमेह ओर प्रमेहही से उत्पन्न हुये रोग ७ नएसकता; वाठुका र भन न 
क ना सांसी, जीण ओर विषमज्वरको यह गकस्चज रस शीबही नारका | 
कु 0 गाखिदि रिवांदे लोह ] अनन्तमूल नीलिनी रास्माः गिलोय; | इलायच | कर ; , a 

गकन्द, ज़मीकन्द, शंखिनी, निसोतः भिलावा ह न पतक काकी. = 
,८ मकार की प्रमेहपिडिका अर्थात्‌ मेह से उत्पन डेप सोते | 
द रोर खचा के सब रोगों को नाशता १० बय यी अथात | 
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` कक्द ओर लालचन्दन, दाख, सारणी की जड, सोंठि, कुट्की १२ ये सब | 
कर कष भरले प्रस्थमर घी में वैद पकावे फिर निसोतः शतावरि इल, बिदा १ 
कन्द का स्वरस १३ ओर बकरी का दूध ये सब बराबर ले धीमी आंचसे पकारे | { 
जब सिद्ध हो तब घीको मिट्टी के तेन में धरे १ ममेह ओर प्रमेह सेए | । 
न्न व्याधि, नपुंसकता, वातरक्त, वीर्य का क्षय, रक्प, दोग और धातु ॥! 
सूलना १५ इन सर्ब को निस्सन्देह नाराता हे इसको बृहच्डामा घी कहते ॥ 
है यह बालकों को पु और गभे के दोषों को नाश करताहे १६ शाखिद्या | 
सव] अनन्तमूल, नागरमोथा, लोषः बरगद, पीपल, कचूर, अनन्ता, पाक | 
बालपादा, आंवला, गिलोय १७ सस, सफ़ेद ओर लासचन्दन, अजवायन | 
करी, पत्रज, घोटी ओर बड़ी इलायची, कूठ स्वणपत्रा, हड १८ इन सो | 
सोलह २ तोलेले महीन चूणकर दो द्रोण जल में छोड़ फिर शुड़की तीन हुता h 
बोड़े १६ तिस पीछे धवई के फूल चालीस तोला दाख दोसौ चालीस तोता | 
छोड महीना भर मट्टी के बासन के संहो बन्द राखे २० तिस पीछे इस शा | 
वाद्यासव के पीनेसे बीस प्रकारके प्रमेह ओर प्रमेहसे उत्पन्न शराविका(दिक सर | 
पिडका २९ आतशक रोग, वात रक्त भगन्दर ये सब व्याधि निस्संदेह नाश f 
होतीहे इस में अभिष्यरिद अनो का पान रूला तीक्ष्ण दुजेर २२. दिशा भो! 
पेशाब इत्यादि के वेगो का रोंकना कसरत, मैथुन, रात का जागना, तीश | 
मदिरा, मछली, प्याज, लहसन ओर सूर्य और आग की ताप सहना इती | 









प्रमेह रोगी त्याग देवे॥ २३॥  . ` ` | 
Gn. दकायाँग्रमेहपिडिकाधिकारः समापः॥ 


1. र ध्वजभङ्ग का अधिकार कहते हैं ॥ “| | 
CO हा So तता संख्या ओर निदान कहते हैं ] हीर. हि र, 
_ {हहत तिकि भम नय कहते सो सात कारका कहे | 
सका निदान भी कहा जाताहे १ तिन तिन अहयमावों से सने न 
हिप न जाता हे ओोर महुष्य का जज नीचे गिर 
` "ति नघुसकता प्राप्त होजाती हे २ द्वेष करनेवाले खीके संप्रयोग से. क 
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| ते क गस त लोन हले हे 
का य दिखलाई देता है तिसीसे नपुंसकता उन्न होजाती है ओर जो 
तेन करताहे और वाजीकरण की क्रिया में रत नहीं होता ९ तिसके . 
|| नाश का हेत '्यजमङ्ग को मास होजाता हे ओर भारी मेढ्रोगसे घोथी 
कता होती हे * वीर्य के बहनेवाली शिरा के छेदने से मेहन की उन्नति 
गती हे ओर पृष्ठ और काम से चलायमान मनवाले बह्मचय अथीत्‌ मैथुन , 
'कलेवाले के ६ वीर्ये रोकने से छठी वीर्ये रुकने के निमित्त से उत्पन्न 
, कता होती हे ७ ओर जन्म से लगाके जो नएंसकताहे वह सातवीं सहज 
, हिती है वीयैके बहनेवाली शिराके छेदने से असाध्य सहज नएंसकता होती. 
। | [अथ हेब्यचिकित्सा ] साध्य नपुसकां का हेतु विपयय करने योग्य ह: 
| से कि निदान का परिवजेन मुख्य चिकित्सित है « [ अश्‍वगन्यापृत | ` 
| शश में उत्पन्न असगन्थ को चारसो तोले पुण्य दिनमें लाके महीन तणे. 
| | १० द्रेणभर जलमें तबतक पकावे जबतक चौथाई रहे फिर प्रस्थभर धी और . 
ब परय दृध को पकाने ११ ओर बकरे के मांस का कषाय दो सोपस्यओर 
श शत्र कर को महीन पीसके मिलावे १२ फिर काकोली, बाली) 
| मेदा, महामेदा, जीवक; as ऋषभक eS दे 
शका, गदी, जीवन्ती, चपला, सरहरीः नारायणी, और बिदर 
का, सरपण, जीवन्ती, चपला, ख द 
शोर दा दघ ओर तिस पीढी जल पीवे १९) ४. 
गा के बल ओर इन्दियवाले मजुष्य इस. 
| है धालक घाव से क्षीण ओर क्षीणमास बल लिवा 

A युवा पुरुष की तरह सहल लियों को भोग करस. हे अश्वगन्या 


उपसवाली भी स्री उत्तम पुत्र को मास होतीहे..१2 इसे क भे 













| एला तुलामर ले द्रोणभर जलमें पकावे जब चौथ हु केशर के .. 
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२७० श्चेषज्यर्लावली भाषा । 
साठि, मिच, पीपरि, धनियां २१ तालाळुरः भवस) हे? बहेड़ा, कस्तूरी, 
के बीज, मेदा, महामेदा, कूट, जीवक, षभक, कचूर २२ दारुहरदी, माह 
` कांगनी, मंजीठ, नत, तांलीश की पत्ती, बडी इलायची, पञ्ज, दालचीनी | 
नाग, चमेलीके फल्‌, रेणुक २३ स र, जायफल, छो टी इलायची, | 
कुन्दुरू की जड़, जीवन्ती, ऋद्धि, शके, यूलर ये सब कष कष ले पीस बोर 
तिस पीछे उतार ठंदाकर कपड़े से छान शरावकभर मिश्री छोड़े २४। १ 
तिस पीछे कर्षभर गरम दूधके अनुपान से खावे यह विशेष करंके बृंहणीयर| 
` झोर सदा बल ओर पुष्टि को करताइआ प्रमेह ओर 'बजभङ्गको निस्संदेह न| 
` शताहे इस वीर्य के बढानेवाले घीको काशिराजने बनाया है २६। २७३ 
` सिद्ध फल देखा गयाहे ओर उत्तम वाजीकरण हे ओर अश्तप्राश नाम हैस 
` रोगों को नाशता हे २८ ओर शिर के रोग पुरुष के वीय को नष्टता, श्लियों k 
ऋतु की नष्टता ये सब नाशे वीर्य नाश न हो और बलकी न्यूनता न हो| 
दश श्वयो मे नित्यही रमे ओर आनन्द को प्रापहो खांसी, बवासीर आमण 


€५_ 0 


ओर बद्धकोष्ठ नाशे और इस सिद्ध घी के प्रयोग से जवानी स्थिर होजाती ६२|' 
` [ श्रीमदनानन्दमोदक ] पारा, गन्धक, लोहा ये समानभाग और इन तीर 

के समान शुद्ध अभ्रक ओर कपूर, सेंधानोन, जटामांसी, आंवला, इलाम 
साठि, मिच, पीपरि ३१ जायफल, पत्रज, लोंग, दोनों जीरा, झुलहठीः १ 
कूर, हल्दी, देवदार ३९ ऐजल, सोहागा, भारंगी, साठि, पुष्पकेशर कार्म 
संगी, तालीस की पत्ती, दाख, चीता, जमालगोय के बीज ३३ 
> अतिबला,चोच, धनिका, गजपीपरि, कचर, नागरमोथा, जलदगन्धाः 
fo क शतावरि ३४ मदार, वानरी के बीज, गोखरू, विधारा, भाँग के 1% 
सबको ली । बराबर २ ले वेद्य पीसे ३५ फिर शतावरि का रस दे महीन ह 
र Ph सब इण की चोथाई ले २६ और स | 
... पे २७ सकने हे पक भ आ रह 
नो ही मा त जी पकावे ३८ फिर दालचीनी, इलायची? ..॥ 
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: ` . भैषज्यरब्रोवली भाषा । उ 


| ४० हुतशे) | गणेश ; इनको लड्डू | निवेदन करे कि ण ड स्‌ 
| उ्ारणकर अग्नि में चोडदेने ४१ तिस पीडे सोने, चांदी, कांच या 


न कके वतन में धर मातःकाल में पवित्र हो महादेव ओर पावतीजी को. 
५०२ कालानल से उत्पन्न बीज, तिल, घी, गऊका दूध ओर मिश्री और 
शो लावे 9२ ओर विलासके अर्थ र रात्रि में लडडूको सेवनकरे इकीस दिने. 
भले से मतुष्य काम से अन्ध होजावे ह ४ ओर कामज्वर तबतक रहे जज 
|ह्रको रमण न करे ओर सहल खियों को रमे ४५ हिङ्गकी शिथिलतान .. 
7/॥गरोरवेग वीये का बढ़े ख्रियो के माणो तो टत सुख दे ओर मत्तहाथी की तरह. 
हमी हो ४६ खियोंकी वश करे सुन्दर उभरता मनुष्य होजावे कामदेवके | 
हाप्ारूप ओर कोकिला के समान स्वर ४७ ओर खग के तुल्य इष्टिहोषे ओर : | 
| गभी जवान होजावे ओर जो एकसो आठ दिन सेवनकरे तिसको अशत ` 


३|समान गुणकरे ४८ वीये की बृद्धि करे श्रेष्ठ हे जरा ओर शल को नाशताहे. 
शार ज्वर, उन्माद, क्षयी, वातरोग ४६ खांसी, दमा, सूजन, भगंदर, गुदा 
१५ ग, मन्दारिन, अतीसार, अनेक प्रकार के संग्रहणी रोग-५० बहुतर, म ` 
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२७९ भैषज्यरलावली भाषा । ` र. 
के दल चार तोला, पारा बत्तीस तोला, गन्थंक- चोंसठ तोला, कपास के ण 
_ शाणभर इन सबको घिकुवारि के जले से मदनकर ४६ कांच के घड़ेमें अच! 
तरह से बन्दकर खरत्कपैरियो से तीन दिल कम से [संकताख्य यन्त्र में पकने 
तिस पीछे पल्वों के रागके तुल्य रज चार तोला कपूर की रज, जायफल पो)! 
मिच, पीपरि इन्वरपुष्प ये सब सोलह २ तोले, कस्तूरी एक शाण ६०)॥) 
झोड तेयारकरे यह चन्द्रोदय नाम कहाता हे इसका एक माशा पान में सह|| 
खाने से सैकड़ों मदोन्मत्त ख्लियों के अभिमान को नाशताहे ६२ इसमें न| 
घी,.दध और कोमल सब प्रकार के मांस, उड़द का आटा ये सब पथ्य हें ग्रो। ' 
भी आनन्ददायी वहुत हैं ६३ यह मनुष्यों के बलीपलित को नाशता व | 
बस्था को बढाता हुआ सम्पूर्ण रोगां को नाशताहे यह रोगसमूहों को सिह्|' 
है जिसके घर में चन््रोदय रस रहता हे वह घर का राजा होता हे ओर कग]. 
मत्त श्रिया को प्यारा होताहे ६४ सिद्धसूत ] मोती, शुद्ध पारा, सोना५ब्ादी| ! 
जवाखार ये.सब तोला तोला भर ले ६५ लाल कमल के पत्तों के जल सेमी | 
कर.पत्तलीकर फिर गन्धक छोड़ मदेनकर ६६ कांच की घटी के बीच में || 
पहर बन्दकर सिकतास्य यन्त्रमें पकाय ठंढा भये पर सिद्ध सूतरसंको पांच त | 
के प्रमाण से मूसरि ओर शकर समेत खावे तो यह रस वीये की बृद्धि को क|" 
हुआ 'चजभङ्ग को नाशता हे ६७। ६८ और यह इल को बलवान क| 
है इसमें मूंग, धी, दूध, चावल, चिकने मांस, कबूतर और तीतर का मात त: 
हित है ६६ [ कामदीपक ] सफ़ेद पुननेवा की. जड़, शास्मलीके रससे भाग 
कर रासी का गोंद भी बराबरी ले ७० ओर सबके समान गन्म 
_ क पि दूध आठ तोले पावे यह चरडालिनी योगहे इस ग 
ह लाक ^ नाय को पेग भ 

© वी ती भारण करसङ्ग १।७२ [ सिद्धशातमली क 
ह आ मूली, आंवला, पुननेवा ये सब. समानभाग? 1. 
i hs ० सद्धपार चौथाई भाग ले कजलीकर सफ़ेद शाती चुत | 
CS Cr मिरंगॅस के दूध से तिस चूर्ण को भावना दें 0. 
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भेषेऽ्यरत्ाबली भाषा । 





(बानी चाहिये आर पि से दूध पीना चाहिये ७६। ७७ [ पञ्चशर ] शाः 
गे मली के रस से पारा की इकसबार मदनकृर घी में अंलगं तिसकी कजलीको 
| वे तब पञ्चशररस सिद्ध होता हे ७८ इसकी बहरमा मात्रा पान के साथ 
॥ | हेतो निश्चय वीर्य की इद्धि होती है इसमें मांस, अन्न, मदिरा ओर गरि 
से| ही ओर भेस का दूध पीना चाहिये ७६ [ त्रिकरटकादयमोद्क ] गोहुरू इक 
न| वजः अंसगन्थ, शतावरि, ससरि, वानरी के बीज, गुलहटी, नागबला, खर 
ही 5० इन सबका चूर्ण दूध में सिद्धकर गऊ के घीमें धून मित्री मिलाय लइ | 
अ काय साने से श्रेष्ठ वाजीकरण होवे ८१ चण से अठगना दुध ओर घी चरणके . 
स| [गान और सव से दूनी सांड होनी चाहिये इसको. अग्नि के बल के सहश 
[| पापे ८३ जिस कारण से यह बहुत.वाजीकरण संग्रहकर रचागया इंसीसे बहुत 
गम यह श्रेष्ठहे ८३ | रसाला ] कुड खड़ा और मीठा ऐसा दही आधा आके, - 
(| शकर प्रस्थमर, शहद चार तोला, घी . बीस तोला, सोंठि चार बशा, 
र यची चारमाशा, मिच और लोंग क्ष कंप भरले सफेद वद्मे धीरे धीरे हाथ 
त|ेमथ बानलेवे ८४ कस्तूरी और चन्दन के रससे स्पअशुर से धूपित मिट्टी के. 
सा| नमे धर कबूरकी सुगन्ध दे सबको. मिलाय रखदेवे मधुरशवरं ने अपने लिये 
|| हसाला.बनाइँथी यह भोजन करनेवालेके कामोद्दीपनकर सुखदेव थोर खीके 
||ह नित्यही मियहे =५ [ चन्दनादि तेल ] चन्दनादिककी द्रव्य लिलीजाती ` 
| पफेर ओर लालचन्दन, पत्तङग, कालीय, अगुरु कष्ण अशुर ८६ देवहुमत 
रोई पैक, तणिक १: कपूर; कस्तूरी, लताकस्तूरी ८ सिहक नय) केशर, 
भिल, जातीपत्र, लोंग, छोटी ओर बड़ी ih भ ८ कंकोल फल; दाल" 
' पत्रक, नागकेशर, नेत्रबाला, सस) जशससि ९१९ ९० 5:31 
है फ़ैपूर, शिलाजीत, भद्रमी था, रणं का, मालक्ांगनी, श्रीवास शरशुलु &०. र ऐ 5 ; | > | 
ल नस; राल, धवड के फूल; अन्थिपर्णी, मंजीक तगर सिक्यकंध्त्ये ` | 
र ममाणले कल्क धीरे धीरे पकावे फिर इसके थोर | 
pe जड़ देह में मालिश करे तो अस्ती वर्ष का भी इद सके क | 
£ अत्यन्त दुलभ होजाता ६२1३ बन्या गरेकी भ डों य श 
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२७७ | भेषज्यरतावली भाषा 


` जीवे &2 यह उन्दनादि श्रेष्ठ तेल ककपित्त क्षयी, ज्वर, दाह, पसीने की दुगे | | 
कोढ और खाजको नाश करताहे ६" [ पुष्पधन्वा ] हरज, इंजग लोहा, प्क | 
ओर बके चरणको प्रा, भांग, शुई आर शाल्मली के काहासे भावना | 
दे धी, शहद, मिश्री, दूध मिलाय पुष्पधन्वा नामक स वू छरस को साका | 
पुरुष सैकड़ों ख्रियों को रमण करताहे और बडी आयुवाला होजाता हे ६६ | 
[ पूर्ण चद्ध ] पारा, अभ्रक, लोहा; शिलाजीतः वायावेडण, ताय इन सो | 
शहद ओरी से अच्छी तरह पीस पूर्णचन्द्र रस को एक माशाभर सावेतो | 
रि को प्राप्त होताहै ६७ [ कामाडिनसंदीपन । शुद्ध पारा; गन्थक, शिंगछ, | 
कनि ये सब बराबर ले अदरख, धतूरे के वीज, सक्रेद जयन्ती ओर भंगोहे | 
क्रमसे सात सात वार भावनादे ६८ सुखाय काचएँग ईप य वरच दिन्‌ | 
बालुकांयन्त्र मे पकाय ६६ इलायची, जावित्री, कपूर, कसतरी, मिश्री, सोंक ट 
मिच, पीपरि, असग-ध ये सब समानले प्रातःकाल उठ बज्ञ के प्रमाण निल | 
कामाग्निसंदीपन रस को खावे तो यह ओज, पुष्टि ओर बलको बढाताव.| 
समप्ण इन्दियोंकी आनन्द देताइंआ सम्पूर्ण व्याधियोंको दूर करताहे क्योति | 
यह रसायनों में श्रेष्ठ है ॥ १०० ॥ | | 
इति श्रीरामविहारीशुज्काइवादितभेषज्यरत्रावलीभाषाटीकाया | ॒ 

` ` . भ्वजमङ्गाधिकारः समाप्तः ॥ - 1 
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| त्य ` अषज्यरतावली भाषा । २७५ 
: | हमे गोमूत्र मिलाकर पीना श्रेष्ठ है २ अथवा पसीना देक तुलसी अथवा. 
॥ «गुडी के रस का लेप करना उचितहे ओर शिर को जुलाब लगानेवाले दन्यो 
7 गोमूत्र मिलाकर थोड़ा गरम कर पीने से ५ अथवा रास्ना, सुलइठी, गिलोय: 
|| डर, खरेही, गोखरू इनके काढे में अरणड का तेल डाल सिद्धकरपीनेसे | 
दद्धि का नाश होताहे ६ ओर सेह के करके दूध को सिदधकरतिसमे | 
' णडी का तेल मिलाकर पीने से आध्मान, वायुशूल, अन्त्रवृद्धि इनका नाशं | 
रेताहै ७ ओर इडं के कल्क को अरणी के तेल में भूनकर पीडे पीपरि का | 
ण और संधानमक मिलाकर सानेसे अनतब्ृद्धि का नाश होताहे = अथवा 
' ननावंन्ती ओर गीध के मेल का लेप करने से अन्त्रबृद्धि का नाश होताहे 
रर अत्यन्त अभिष्यन्दि और भारी ओर कथे पदार्थों को सेवने से बदाइआ 


~ 


गल, अङ्गदाह ये रोग उपजतेहों तो जभरोग कहाताहे १० [ बिल्वादि चूण] 
| बेलपत्र, केथा, संभालू, चीता, दोनों कटेली, सफ़ेद निसोतः चिकना कर 
' जज्ञा ओर सहिजनेकी जड, सोठि, भिलावां, पीपरि, पिपरामूल, चव्य, सादा 
` नमक, संधानमक, कालानमक, सारीनमक' मनियारी नमक? जवाखार अज 
` | गोद इनको दूँ बनाकर कांजी ओर गरम पानी मयकर पीने से जधरोग शान्त 
`| शेताहे ११ ओर गेहओं के करक को अथवा कुन्हुरु तृणके करक को बकरी के . 
। दघ में मिलाकर अल्प गरमकर लेप करनेसे जभशूल का नाश होताहे. १२ और 
ताल मरेहये काकके मांसका लेप करने से अध्षरोंग की शान्तिहोती है १९ 
शोर जीरा, हाऊबेरु कूट, गेहूं, बढ़बेरी की छाल इनको ie पीस लेप के 
ऐसे जघरोग की शान्ति होती है १४ | dds रनम) मैन. 
| पल,कूर, शतावरि, निजुलफ़लः बच; नेत्रवालॉर सस भारंगी, pn 5 

| | ढि ९५ कायफलः पुष्करमूल) मेदा, चव्य, चीता का 'पीपरि : 
1... र सफेदनिसात, सँमालू, नलिका, शालिपर्णी १९ बेलगिरी; या 0 
| झमालगोटे की जङ स्ता इनके काढे में आए के तेल दत गाय, 
री कि | भगीर शीहरोग; प्रमेह, आव्यवात, अपार पथरी आ. य सोला | 
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२७६ भेषज्यरत्राबली भाषा । 


नाम घी मिलाना चाहिये १८ [गन्पंबहस्ततेल ] अरुण की स Pe 
साँठि २५६ तोले यव २५६ तोले इनकी १०२३ तोलेभर पानी मे पातै ज | 
त्था रहे ९६ तब चौथाई भाग तेल ओर दूध मिलावे ओर अरर्डी का तेत | 
६४ तोला अरणी की जड़ का चूर्ण १६ तोला २० अदरख १२ तोला इनका | 
कल्क मिलाकर तेलको सिद्धकर नेसे यह गन्थबतेल अन्ञ्रदृद्धि को वेगही 
` इरताहे इस पर दूध का सेवना भलाहे २१ [ शतपुष्पाचृत ] सोंफ, गिलोय, | 
देवदार, चन्दन, हरदी, दारूहर्दी, स्याह और सफ़ेद जीरा; बच, नागकेशर, | 
त्रिफला, गूगुर, दालचीनी २२ जटामांसी, कूर, तेजपात, इलायची, रस्ता, | 
काकड़ासिंगी, चीता, बायबिइंग, असगन्ध, शिलाजीत, कुटकी २३ सेधा | 
नमक, तग्र, कूः, जावित्री, कमलकी दण्डी ये सब एक एक तोलेभर लेक 
कल्क बनावे फिर तिसमें ६४ तोलाभर घृत को मिलाकर पकावे ओर पकाने कें | 
बकर बांसा, परडी, अरण्ड, बेलके पत्तों ओर कटेलीका रस दूध ये सब चोंसठ २ 






| तप्तकर तिसमें 5 मेदा के लोम आदिक को घि 


नवस वेच कहते हें २३ ओर गो | 





भैषज्यरत्रॉवली भाषा | बह 


। (दन शवाफिक ३ दिनतक गोके दूधके साथ देनेसे संव प्रक 
| पाश होता है ३४ ओर बच, सरसों इनके कल्क के लेप क्क 
"ग होताहे ओर कोकररक्षके बीजों को अदरलमें पीसकर लेपने शण्डवृद्धि 
होती है इसमें झळ संशय नहीं हे ३६ ओर नीले कमलकी जडको घ्म 
| कर लेप करले से अथवा घर में उपजे मेक के लोह के लेप करने से आर 
द्वग शान्त होताहे २७ [ भक्कोत्तरीयरर्ण ] अभ्रक, गन्धक, पीपरि, सादा 
॥ के सेंथानमक, कालानमक मनियारी नमक, खारीनमक ३८ जवाखार, 
ब्रब्वार सोहागाखार, (त्रिफला, हरताल, मनशिल, पारा, अजमोद, झजः | 
गनि, सॉफ, जीरा; हाँग ) मेथी चीता, चव्य, वच ३६ जमालगोऱा. की | 


$ एव, भिदारा ४० ये सब एक २ तोलाभर लेकर महीन च्र्णकरे पीछे तिसमें . 
किये १०० बीज घतरेके मिलाकर चूर्ण तेयारकरि ४१ खाने से श्लीपद) 
ष्रि, दारुण वातइद्धि, अरुचिः आमवातः वायुशल, गरम, उदररोग इन | 
त शंका नाश होता हे इस भक्कोत्तरीय द्रण को जठराग्नि के बढ़ाने के लिये 













पग; त्रिफला ३ भाग, चीता ४ भांग ४४ गूगुर ९ मांग इनको आरएड के 
| भफोतरचण सहित खरलंकरे ४५ फिर १ तोलामर की गोली बनाकर 

रोज प्रभात में खावे और सोंठि, अरण्ड की जड़ इनका काढ़ा ऊपर 
९६ और पृष्ठभागपर अरण के तेल की मालिशकरि पसीना देवे कदां: 
जुलाब लगे तो गरम व सविकण भोजन करावे ९७ और निर्वात i 
वास करतारहे तो यह वातारिस अवश्य अन्त्रबृद्धिकी नाशताह इस | 
के फूलों मं मिश्रित किया अदरख के रसका अंनोपान है परन्तु र 
को बरह्मच से रहना उचित है॥ ४८॥ 
गे रविद्ततवेद्यास॒वादितमैषज्यरत्राबंलीमाणायकायांशड्धिरोंगचिकित्सा || | 


अब श्लीपदरोग की चिकित्सा कहत हैं॥ 
शाप lr 


लेप, स्वेदकम; जुलाब } रक्ककाइंचा 54४३ कल है. | 
सेवना ये श्लीपदरोग में गुंणदायक है. ओर पतर! ह... 


| 
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ह निसोत, नागरमोथा, शिलाजीत, लोहाकी भस्म, सुरमा, नीब के बीज, | 


नीकुमारो ने कहा हे ४२। ४३ [ वातारिरस ] पारा १ भागः गन्धकं | | 


न रे | # 4 ल्य 
ती « त 1 
हर ¢ Y हि (4 
ग क्र 
9 5 
गरम पः कः 
४२५४५५५ 
| न °, क 2 डं 25 
ही है हे Rl 
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| २७८ भैषज्यरत्नावली भाषा । 
जइ, निरोण्डी, साठी, सहिजिना' सरसों इनका लेप पुराने घोर श्लीपद | 
नाशता है २ ओर आक की जड़की थाल काज, + पीस लेप करने | 


सहित श्लीपदरोग का नाश होता है ^ अ श्वेतरतालू, बन्दाकरंप् की जा 
इनको घृतमें पीस पीनेसे श्‍लीपदरोग की ना होताहे और निरन्तर ज्ञ 


` `ता है ओर परें के दंकनों के उपर चार अशल २२९ को वेधन कले. 
_ वातज श्लीपदरोग का नाश होता है ६ ओर पेरों के यंकनों के नीचे की न|" 


_ क्रिया करनी उचित हे ७ मंजीठ, महुआ, रास्ना, जगरमांसी, साठी झा 
` दाजी में पीस लेप करने से पित्तज श्लीपद का नाश होता हे ८ ओर अ 


` संगपपीनेसे वमर का पुराना श्लीपंद ओर दहुरोगं विशेषता से त 
नवे म ओर इ को अरण के तेलमें झि पीछे गोत्र के संग सात रित 
= काति SE का नाश होता हे १३ ओर चावलों की कानी 
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पर सत्रको बांधने से श्लीपदरोग का नारा होता है ९ ओर चीता, देबा 
सरसों, सहिंजना इनको मूतर में पीस कल्क बनाकर अल! रमकरि लेपो 
में ५. व स्नेहस्वेद पिणडाबन्धनादि के सेवने से वातज श्लीपंद्रेग का ना 


को बेधन करने से पित्तका र्लीपदरोग का नाश होता ह परन्तु पत्तन श 
पद में पित्ताईद ओर विसपेरोग सरीखी चिकित्सा अथवा (पत्त की हरनेगाी 


की नस को बेधन करने से कफ का श्लीपद नाश होता हे ओर योग्य क्र 
में शहद लोहाचूर्ण मिलाकर पीने से ६ अथवा कड्ये तेल को पीने से श 
घनरूप करूजुआ के पत्तों के रसको पीने से १० अथवा जीयापोताके स 
पीने से अथवा मिदार के इको कांजीके संग अथवा गोत्रे संग प 


श्लीपदरेग शान्त होता है ११ ओर हरदी ओर गुड़-को मिलाकर 











से कफ ओर वातरोग, आमदोष, श्लीपद इनका नाई नो 


ने जीयापोता से शलीपद से उपजा ज्वर ज९€ | | 


ही. __ मैपज्यरत्नावली भागा २. 
र्ण लेकरं मिलावे पीछे १ तोलाभर च्रणंको रोज कांजीके संग पने... 

,मोटपारोग, आमवात, शुत्म, कुछ, वातरोग, वात कफ ज्वर 

2) इन 

वांश होताहे ओर इस पर मनोबाज्छित भोजनकरे १७।१८ [ पिप-- 
| रण ] पीपरि, त्रिफला, देवदारु, सोंठि, साठी ये सब आठ २ तोलेभर ले. 
य र सों के समान भिदारा का चणे ले १६ पीछे इनको मिलाकर १ तोला . 

(णको कांजीके संग खावे और इसपर मनोवाज्छित भोजन करतारहे २०. 
३ गहश्लीपद वात तिल्ली ओर भस्मक रोगादिकों को अवश्य नाश करताहे . 
ग(अरिस को तेज करता है २१ [ कृष्णाद्यमोदक ] पीपरि १ तोला, चीता 
पोल. जमालगोय की जड़ २ तोला, हड़ ८० तोला, गड ८ तोला इनः | 
र एगो महीन पीस शहद में मिलाकर मोदक बनालेषे पीछे एक मोदक रोज़ 

नेसे उग्रश्‍लीपद्रोग का नाश होता है २२ [ सोरेशवरघृत ] तुलसी, देक" | 
ख ठि, मिर्च, पीपरि, हड, बहेडा, आंवला, कालानमेक सेंधानमक, सां | 
गा मक, मनियारीनमक, खारीनमक, रेहनमक, बायबिडंग,चीता २२ चव्य, . 
गूल; गूरः हाऊनेर, बच, जवाखार, पाढा, कहर, इलायची, भिदारा २४: | 
पो एक एक तोलामर लेकर कल्क बनावे फिर उसी कलक में ९४ तोलेः . ` 
रो री पकावे ओर पकाने के वक्र दशमूल का काढा १९ तोले चावला फे | 
रस ६४ तोले २५ दही का मस्तु ३४ तोले इन सबको मिलाकर घृत 
११ पकावे ओर कल्क की पहुसहित घत को उतारि पात्र में घालिधरे पी तीन 
| रा रोज पीने से २६ कफ और वात से उंपजा श्लीपद/ मांस और कमे | 
विसित श्लीपद, मेदमें आश्रित श्लीपद, वातसे उपजा श्लीपद >> को भावी. 
ही ्माला, अन्त्ररद्धि, अबद, संग्रहणी, सोजा, बवासीर कोष्ठ हमर 
ता हे ओर जठरागिन की बुद्धि होती है २८ [ विडंगादि he ल 0 
५1९ * +? पिच; आक) सोंठि - चीता; देवदारु इलायचीः नित्यानन्द सुव | नमक ; ग शिंगरे पा । रे pe ह न | ड 
Fr | ह अतेनेसे > श्लीपदरोगका नारा होतोहे हीतोहे २ CRN 5 -. MR 
दाण दोरी पारा, गन्धक, तांबाभस्म ; 
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८०. . भेषज्यरत्रावली भाषा | | 
चीता..जमालगोय की जड़ ३२ ये सब समानभाग ले चूण॑कर तिस हो | 
रस ओर गड मिलाकर तैयार करे फिर १० रतत प्रमाण के मोदक बनाका शा 
एक मोदक रोज़ खाके ऊपर शीतल पानी को पीवे तो कफ वात ओर छम 
से उपजा श्लीपद ३४ मेदगत ओर धातुगत श्लीपद, अर्जुद, गण्डमाला, द. 
इण वातरक़ ३५ कफ ओर वातरोग, पुरानी अन्तर द्व, वातरक्त, बातकफ र: 
ओर झृमिरोग ३६ रक्कजश्‍लीपद, पित्तजश्लीपद इनसर्बाका नाश होताहेओ 
अग्नि, बल, वर्ण व स्वस्थपनादिकी बढ़ती होवे इस ।नित्यानन्दरसको शीप 
शेग से ग्रसित संसारी पुरुषों के कल्याणाय श्रीगहननाथजी ने कहाहे इससे प्र 
धिक. हितकारक अन्य ओषध श्लीपदके लिये नहीं है ३७ । ३८ [ शलीपदगा| 
केशरी | सोठि, मिते, पीगरि मीठातेलिया, अजवायन) पारा, चीता, गन, 
बनशिल, सिन्दूर, जमालगोथ इनका चूणकरि ३६ भंगरा, गोखरू, बिजोग। 
अदरख आदि के रसां में. खरल करि २ रत्तीभर गरमपानी फे संग खानेसे ११ 
` उग्रश्लीपद ओर तिल्लीरोग का नाश होताहे.४१ [ श्लीपदारिरस ]नींब'से'| 
 सारइनका चूणेकरि शहद में मिलाकर आठ माशेभर नित्य खाकर उपरर 
` गायका मूत्र पानकरे तो निश्चय श्लीपदरोग का नाश होता हे ॥ ४१ ॥ 


इति रविदत्वेद्यानुवादितभेषज्यरत्रावलीभाषारीकायांश्लीपदरोगविकितसा। 


अब गलगण्डरांगांद को चिकित्सा कहते ईई ॥ 
यब, मूंग, पल, कड्या ओर रूखा भोजन, वमन, लोह. कढाना ये "| 
- ग्रल्ाएहरोग में सेवने उचित हें १ ओर. हस्तिकन्द की छाल.को 
_ पाती में प्रीसि लेपने से अथवा लालअरणड की जड़ को चावलों के पाने 
ह UF ता शान्त होताहे २ और सरसों, सहिजने, | 
ह hea 75 बीज इन सबोको खट्टे-तक में पीसकर लेप के | 


उक मातेस व 
कड़ा के रस में. मनियारी ओर. संधानमक क क हन से ता | 











गारा बनाकर खावे ओर कोदी: 
का.नाश्हेता हे. और नीले भंग मे 
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अकज्यरद्षावला भाया २८१ 


उनाहसक्ञक पसीना देने से गलगरडरोग शान्त होताहे ओर ७ कडये तोंबा में 
जल घालि ७ दिनतक षर रखने के उपरान्त पीनेसे ब. मदिरा को पीने से गल- 
आए का नाश होता है इस योगपर पथ्य का सेवना अवश्य है ८ और काय 
| एलका चूर्ण कारे धिसनेसे गलगरड शान्त होताहे और सफ़ेद गिरिकशिका 
ग| ही जड़ को घृत में पीसकर खाने से गलगरडरोग का नाश होता है ९ झोर | 
.$स का मूत्र और लोहे के मेल की घट में घालि एक महीनातक धरि पीच ऐसी 
 बिषि से दग्धकरे कि धवा भौतरही रहे फिर इस भस्म को शहद में मिलाकर 
| बने से गलगण्डका नाश होताहे १०. और जीभके दोनों तके नीचे जो. 


गज) बाहशिरा वर्णन करी हैं तिनमें २ मोशी शिरा हें तिनके नीचे के भाग को 


हलवे हलवे वेधन अथात्‌ बन्धन करके लोहू कदावे जब लोहू निकल जावे तव 
। गुढ शोर अद्रख मिलाके पीस जण पर लेपकरे ओर दही आदि से वोर्गत प- | 
दाथो का भोजन न करे ओर कुलथी के यूष को खावे ११। १२ थोर दोनों 


स्‌ कानों के बाहर की संधि के मध्य में तीन नाड़ियों को वेधने से गलगरडरोग 





| क्षी शान्ति होतीहे १३ [तम्बीतेल] बायबिडंग, जवाखार सेंधानमक, रास्ना, | 

पीता, सोंठि, मिच, पीपरि, देवदारु इनको कइइ तुम्बीके फल केरस में कये . 
तेल को पकाकर नस्यलेने से परातन गलगण्ड का नाश होताहे १४ | अ 
ृताद्यतेल ] शिलोय, नींक जटामांसी, मोरमांसो, झुड़ाकी छाल, पीपरि : 
| सेरी, अम्लवेतस, देवदार इनमें तेल को पकाकर मालिश करने से गसगरइ : 
ती रेग शान्त होता हे १५ और बरणा की छाल के काढे में शहद डालकर एक 


ही बार पानकरने से परानी गण्डमाला का नाश होता हे १६ ओऔरकचनार | 


| की बाल को मलहठी के रस में पीस ओर कंडक सोंठिका चणे veg | 
गण्डमाला रोग शान्त होताहे १७ [ काग्ननग॒टिका 1 अवराः हड! १ 


प क न - तैन भाग, सोंठि, बिश, पीपरि छः भांग; कधनारका बकला बारह भाग ड 


| ष सबको यृ चणुकर सबकी बराबर गग्णाल रे 
का शक उद्य १६ गोली बनाय सावे तो सब गण 9... न 
| ? नाड़ीन्रश घोर गरण्टरोग नाश हो २० [सि दरादितेल ] को i 
| भेज का कल्ककर पकाय तिस पीछे केशराज के रस 

| बीड कोमल अरिनसे पकाने २१ जब सब र्स्‌ 
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रव भेषज्यस्त्तावली भाषो | 


शोडके उतार लगावे तो घोर गण्डमाला की नाराता हे ये २ ओर अमलत्त | F 
की जड़ को चावला के पानी में पीसकर नस्यकम व लेप में वतने से गह | 


माला ः शेग शान्त होता है २३ गौर निगृण्डी की जड़ को पानी शर पीसकर | है. 
नस्य लेने से गरडमाला रोग नाश होता है २४ और कडइ तोर के रस की | 
नस्यलेने से व दुबी के रस में पीपरि का हण मिलाकर नस्यलेने से अथव || 
नी के तेलको नस्य लेने से अथवा पीपरि ओर शहद को मिलाकर हे र 
से गरडमालारोग शान्त होता है २५ ओर गडूंभा की जड़ अथवा शिरिकणी | 
की जड़को गोमूत्र में पीसकर पीने से एराने गण्डमाला का नाश होता | 
है २६ और लजावन्ती के पत्तों का रस ८ तोलाभर पीने से अपची, गर्ह | 
` झालां, कामला, गलगण्ड, अण्डरद्धि इनका नाश होता है और भागी । 
, की जड़ को मुलहठी के रस में पीसकर लेप करने से दारुण गण्डमाला का | 
` नाश होता है २०। २८ और बदर के मांस में तेल को सिद्धकरि मालिश | 
` कसनेसे घोरगर्मालारोग शान्त होता हे २ [ शाखोटकतेल 1 शालोक | 

` अर्थात्‌ ह्र इतत की छाल को तेलमें सिद्धकर नस्यलेने से गण्डमाला नाशेरै | 
... [ बिम्बादितेल ] बेलपत्र ओर कनेर की छाल निर्गुडी इनके रस में सिद्धकिये | 
_ तेल का नस्य लेनेसे गरडमाला रोग शाम्त होताहे २० [ निशुणडीतेल ) नि | 
. ेरडी के रस में कलिहारी का करक मिलाकर तिसमें सिद्ध किये तेल का नर | 
लेनेसे दारुण गण्डमालारोगं शान्त होता है ३९ और रांनकपास की बाडी पा | 
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` दद हड” लाल, वचक इनके काढ़ेमें तेलको पकाकर पीनेसे जड़ स. | 
| दृतपचीका नाश होताह ३ ठ गुआयतेल ] चिरभिठी, कनेर, सफ्ेदनिसोत, . 
` | रकः सरसों आदिसे दशबार सिद्धकिये हुये तेल में पीपरि, कालानमक, सेधा 
| दक खारीनमकः मनियासनमक, सादानमक ३६ मिचँ इनका जं मिला. 
| मालिश करने से अपचीरोग, नाड़ीजण, बल्मीकरोग, बवासीर, अबद | 
| दणरोग का नारा होता हे ४० परन्तु इस बात का ध्यान रहे कि केन्य | 
| | वेद्य सोजा का इलाज करे और पके अन्थिरोगमे चीरा देकर ओर शोषएकरा 
| | क्र पीछे जण का इलाजकरे २१ और जटामांसी, हड़, गिलोय, भारंगी, सहिन | 
[ | जना, बेलगिरी, अगर, काला सहिंजना, तालपर्णी इनको गायके पित्तेमं पीस . 
- | तेपकरने से वाय॒ का भ्रन्थिरोग शान्त होताहै ४२ और पित्तदोष से उपे | 
| पन्थिसेग में जलात्मक अर्थात्‌ जलू ओषधका सेवना भला है और दूधपानी | 
1 | मिलाकर सेचना भला हे आर काकोलीगण के शीतल काद में सांड डालकर . | 
| पीना भला हे ३३ अथवा हड़ों के चणे को दाख व इल के रस में मिलाकर 
| पीना भला हे और कफदोष से उपजे ग्रन्थिरोग में महुआ, जाएन, अन, | 
ह | अमवेतसादि इक्षो की छाल का लेप करना उचित है ४४ औरकफ की न्धि | 
ये | मे पसीना देकर अँगूठा करके धूलि और mm झादि से बिम्लापन कम कराना .. | 
` | उतत है इसके सिवाय विकड़तफल, अमिलतास, काकणन्ती, काकादनी, | 


t= 
~ 





र भीः भारंगी डा. मैनफल इनका लेप करने 
थे | पीताकी जड़ ४५ कड॒ई तोंबी, भारंगी, करूजओ, गेनफल इनक 1 | 
| सेमी ग्न्यिरेग शान्त होताहे ४६ और जमालगोय और चीता की जड गी 1. 
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` चेषज्यरत्नावली भाषा । 


में सचिकण मांस और वेशवारमसाले आदि से उपनाह अर्थात्‌ पिरडीबरा 
करि पसीना देना उचित है ओर सिंगा आद से नाड़ियों का साहूभी कराना | , 
उचित है ५९ इसके सिवाय स्वेदक्म उपनाह अर पथ्यमाजन इनका भी से | 
बना उचित है और पित्तसे उपजे अुंदरोग में जुलाव व वमन कराना शरे |. 
`` गूलरकी छाल गोभी के पत्ते इनका कर्क बना शहद जिलाकर लेप करने से | 
पित्ताडंद शान्त होता ह ५.२ आर रास; मालकागन [नी यि 9 पृच्‌, रसात! | 
` मुलहठी इनका लेप पित्तावुद को शान्त करता है ५३ आर शंख का चूर्णे और |; 
मूली की भस्म मिलाकर लेप करने से कफ का अइंद और कफ का अन्धिरोग | 

शान्त होता हे ५४ ओर चोलाई, तिलो की खलः झुलथी, मांस इनको दहीगें | 
 ह्रलकरिलेप करने से कीड़ा ओर मासी सन्तानों को छोड़े अलग हटजाते | 

' ह ५५ और कीडे आदि से बचे इये अईदरोग में अग्निकर्म कराना उचित हे | 
` . कदाचित ओषध आदिसे कछुक अबदरेग बाकी रहजावें तो रांगा, तांबा, सीसा, 
लोहा ४५ क्षार अग्निं ओर शख्रकमे इनसे बारम्बार काहि देवे परन्तु प्राणोकी . 
. ' साकोदेखतारहे ओर अगर अईदआदि रोग पकजावें तो पाकम में कहे | 
` «हुये इलाज को करे ५७ ओर पोयशाक के रस की मालिश से और पोयशाक | 
` कपतं को बांधने से मनुष्यों के फुन्सी ओर अबुदरोग नाश होताहे ५८ र 
... पोयशाक को कांजी और तक में पीसकर नमकसहित पिण्डा बनाकर दिन में |। 
' - “बांधने से अबुदरोग का नाश होता हे थोर रात्रि में बांधने से मर्मगत अईद | 
. का नाश होता हे ५६ ओर केला, मोचरस, शंखभस्म इनके लेप से भी अर्व 
ग का नाश होताहे ओर किरलियाके लोहू में गन्धक, जबाखार, बायविईग || 
ge a सोठिईनका तरण मिलाकर लेप करने से अईदरोग शान्त होता हे * ॥ 
का त की इनसे टी लेवे तो अईंदरोग का नाश होताहे ओर ही | 
hs हल करने से अथवा नमक का लेप करने से अथवा सफ़ेद रार; | 
८ ` को लेप करने से अईदरोग शान्त होता हे ६१ और हल्दी, लोभ, आकः £ ही 
ल. र. शिल, शहद श्नका मोटा लेप करने सें भेद से उपजे अबुदरोंगर कल 
, ` "ताह आर शकराईदरोग में भी यही सब क्रिया करनी उचित हैं ॥ ** 0! 
" . ` ` इति बेगीनिवासिरविद्तेयालुवादितमेषज्यस्तावलीमाषायांगेलगं्. 
OO = ५ ्वितावलीमापायागलरा 
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. | बायविदृंग १३ गिलोय, बांसा इ त: 


क 


____ भेषज्यस्तावली भाषा) .._ I 
श्न शीतपित्तउददकोठरोगो की चिकित्सा कहते हैं॥ | 
| ये तेलकी मालिश कराना गरमपानी से सेक करना पखल, नींव के 
१ ळी काढा को पानकरि वमन कराना ये सब उद्दोग में हित कहे हे १ 


की में हित हे ओर विसपरोग में कहेइये अमृतादि काढा भी उददरोग में 


सन को खातारहै इस इलाज से सातदिन में स्‌ पूण शरीर में उपजां उ- 
शी शान्त होताहे २ और देब हल्दी इनको पीसि लेपकरनेसे खाज, पामा, ' 
॥ द ओर शीत पित्तरोग इन सो का नाश होताहे ओर जवासार, संधा 
[ह इनमें तेलको पकाकर मालिश करने से ४ ओर अरनी की जड़को घृत 
शि पीने से शीतपित्त, उददेरोग, कोठरोग इन सबका सात दिन में नाश 


= 


यों के सेवने ओर महातिक़् घृतका पानकरि लोइको कटानेसे शीतपित्त, 
| दोठरोग इनका नाश होताहे ६ ओर गाय का इत ओर मिर्ची का इणे 


र तोला इनकों एक में मिलाकर प्रभातकाल में पीनसे शीत पित्तरेग का ` 
ताहे ७ [ हरिद्रालण्ड ] हरदी का तरण ३२ तोसे प्रत २४ तौले दू ` . | 


१ तोले सांड २०० तोले ८ इनको इदुरूप मार के पात्र में घालिमन्द = | 
भिसे पकारे पीळे सांडि, मिथ, पीपरि, दालचीनी, इलायची, तेजपात 


७७ 


का चण कुड़वभरः 
दारहरदी: नसो 
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| हला, गूराल, पीपरि इनके कादा का पानकर जुलाब लगना शी उ- , 


हं २ ओर अजवायन के तण को ग॒ढ़में मिलाकर सावे ओर पथ्फ्‌ | 


॥५ और कुष्ठ ग कहीहुई ओवधियों ओर अम्लपित्त रोग की हनेवाली ' | 


गंग, निसोत ६ त्रिफला, केशर, नागरमोथा? लोहे का ऱ्य त त 
एवा! तोले ले चूरणकरि सबको एक में मिलाकर एक * तोला र ne 
| पीठे १ मोदक रेज खाने से १० खाज; विस्फाटके १ दाद ह्न वह 3-5 को 


शे इसके प्रताप से सोना सरीखा शरीर बने ह! ' ओर री उद्‌द्‌ 


ज्य ग नन. €-....>> म RSD AN विशे रि खाजर | गे | $ 
| को सातदिनों में नाशता हे विशेषकरि यह हा न्यत शोर ` | 
(हे १२ [ बृहतहरिाखरड ] हरर सोत अर हई 

(९२ तले मिश्री अदाई प्रस्य १३ 


झजवायन। कं री; 
ण शजवायन ~ 0 ऱ्य यः प साठ ५ र धर न निया, पह 
3 गी अजवायन, चीता, कुटकी, जोरा पारि पा चव्य धनिय 
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..__.. होता हे यह सेकड़ों बार देला गया हे ४ ओर परवल, नींब, इ झा 
हु न्ज कादा करके ओर बच, कुडा, मुलहठी इनका करक करके वमन करावे तो 
र ह ` हे५ओर दाख का अथवा हेलमोचिका शाक के रस से वमन करि पीथे 





, ) ७ क्क कोडी न डी जल | sn 5 पीवे अथवा हल्दी, अम्लो के पत्ते ६ अथवा मि 





£ | : | fe को उ जतन शरीर पे मसूरी नाम गमडी होवें उतनेही 


२०६ . _ भैपन्यरत्ावली भाषा । 

बैन में धीमी आंच से पकावे तिस पीछे गरम पानी फे अनुपान से 
क्‌ खावे १६ तो शीतपित्तः उददकोद्, दाद, खाज, विघचिका » ज्ञी ज i 
कृमि, पाणड ओर शोयादिकों को नाशता हे ॥ १७ ॥ | | ff 
इति रविदर्तवैद्यानुवादितभेषज्यरत्रावल्यांशीतपित्तोददकोठाधिकार: समह | 


अब सधारकारीग की [चोकत कहत ह ॥ 

ेत्रमास के कष्णपक्षमें शुभदिन लाल ध्वजा बांधकर शूहर के बृष को मतन 

जें लावै ओर सुन्दर कलश में स्थापनकरे तो इस विधिके करने से अवशय 
रोग दूर होय १ ओर सियारी की हड्डी खरो फे वार्य पसवाड़ा में रके और ए 
के दहिने तरफ खखे तो पापरोग भय दूर होय,२ ओर अगर ज्वर उती” 
जाय तों जल का स्पर्शं न करे ओर जिस स्थान में पवन न लगे तिसः 

: में रहे ओर सफ़ेद निशेणडीका इण शरीर में मसलने से ओर वञ् लपेनेपे i 
ओर रुद्राक्ष, स्याहमिचे, वासीजल इनके सेवने से तीनही दिन में पापरोग 
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i 


लाब ले निल को शमन ओं देकर रोग शान्त करना उचित है ६ भी, 


क्लाजी के पत्तों का रस व हरदी का चन इनको रोम खड़े करनेवाले म 
अथवा स्फोटक रोग की व मसूरिका रोग की शान्ति के वास्ते पीवे ९ 


'उटक्टासा का जड़ व धमासा की जड़ को चावलोके भोवन में पीस 
से मसूरिका रोग शान्त होवे हे ८ ओर बड़ाकोहला हींगन की जई ४1 








स्म इनको बासी जल में घिसकर पीवे तो मसू रिकारोग क, ण 
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शीर लिला: ह मांस खाना श्रेष्ठ हे ये प्रतुदसंत्रक पक्ष 

अन्यपटोलादि 1 परवल, गिलोय, नागरमोथा, बांसा, धनियां 
Ee ह तिएयता नींव, कुटकी, पित्तपापड़ा इनमें जल को पके १३ पीडे . 

ऽसे मसूरिका को सेंचनकरे तो कची ओर कीचड़ सरिस मसरिका का | 

शे इससे अधिक विस्फोटक ज्वर की शान्तिके वास्ते ओर इलाज नहीं 
„५ [ अस्रतादि ] विसपरोग में कहे इये गिलोय आदि ओषधियों के काढ़ा | 
रेगे भी कर १५ [गेलोय, वासा, परवल, नागरमोथा, सपपणी, सेर, | 
तः नवे पत्ते, हर्दा, दारु य असुतादिक ओषधियां हैं इनका .. 

डी ग पीनेसे अनेक प्रकार के विष और रोग, रू; विस्फोटक, कण्डू मसूरिका, | 
॥पिततज्वर इनको नाशता हे १६ [ अन्य ] बिजोरा की केशर को कांजी में 
॥तेपकरने से मसरिकारोग को पकाता ओर वेगही दाह को शान्त करता 
।७ अन्य ] पेर में उपजी हुई पिडिका पेर में दाह करती हेतिसको शान्त | 
ले बालों के घोबनके पानी से सींचना मरे हे१आओरइनमसूरकाकी 
यो को पाककाल में वायु सुखादेव हे इसवास्ते इनकी बढ़ागेवाली क्रिया. | 
94 शेर पथ्य विशोधन कमे करना श्रेष्ठ नहीं है १६ [ अन्य | गिलोय, सुल र 
॥, दास, {ख की जड़, अनारदाना ये ओषधियां पाक मसूरिकारोग के काल» न्ती रग 
उके संग मिलाकर खाना श्रेष्ठ हे २० इसके खाने से मसूरिका जल्द पक ` | जे 
ज्रि है ओर वायु कोप नहीं करताहे अथवा बढेरी के बेर का चूरणगुइकेसंग | 
रसावे २१ तो वात, पित्त, कफ इनसे उपजा मर्रिकारोगपकके | 
शेता है और शल, आध्मान, वाय का कम्प २२ इन रोगों से झुक मछ | 
, किंग में निर्जल देश के पशुओं का मांस किखित्सेवानग केसंगदैनां . | 
(क जल को तपाकर पीछे शीतलकर खेर और भसन Le 
र पीना उचित हे ओर शोचसमय में सैर ओर ज CR 
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काना श्रेष्ठ हे २९ ओर किसी २ के मत में रस ऑर किसी के मतमेंगो |. 
चरण को पीस बरकाना श्रेष्ठ हे और भि. गिरने के भय के वास्ते 
चप आदि देना श्रेष्ठ हे २७ आर पीडा दाह इनको शान्ति करने के वासते | | 
सोत अर्थात फन्सी के मिरने की शुद्धि के वास्ते गूल फे सहित ज्िफ्ता॥ 
काढा अथवा खदिरा के काढा से सींचना श्रेष्ठ हे २८ और करठकी श 
के वास्ते पीपरि हड़ इनका चूर्ण शहद के संग मिलाकर चाटना श्रे ग्र | 
आठ झङ्ग अवलेह अथवा अदरख के साथ आस ये श्रेष्ठ ह २६ अथवा य जे 
वस्तु पीवने या मालिश या भोजन करने में श्रेष्ठ हं और जो प्रण होजा॥ 
तैलादिक बहुत दिन न खावे ३० पीछे शिव, गोरी, विष्णु, जाह्मण इना) 
जन करके ओर जप होमादि कखाके तथा रोगों को हरनेवाला जत करे 
पीछे रोग ओर विष के हरनेवाले अनेक प्रकार के रत्न धारण करे ओर पेग | 
संहिता को सने ३९ अथवा कहे ओर जो कोई गण बिगड़ जाय ता जोन 
` तिसका रुधिर निकलावे ओर जण, सोजा इनकी शान्ति के लिये इनका तो 
बाला योगकरे २३ और विप के हरनेवाले सिद्ध मन्त्रों करके वारम्वार मारी धु 


करे ओर भङ्गि करके शीतला के स्तोत्र का पाठकरे या करावे ॥ ३४॥ .॥॥] 
` ` इतिबेरीनिवासिरविदत्तवेद्याइवादितभेषज्यरल्ावलीभाषाटीकायां | 
PS मसारिकारोगचिकितसा ॥ 


अब वातरक्क की चिकित्सा कहते हैं ॥ . | 















कर लोह को दूपितकरे उसको वातशोणित कहते हैं १ सो i. ५ 
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| | भेपज्यरत्रावली भाषा । र 
शे हैँ के रूर्ण को गुड के संग खाके उपर से गिलोय के काढे का पान करने 
ब, हतक फेलेहुये वातरक का नाश होता हे. ५. [ पटोलादि पल, कुटकी 
शे तरि हड, बहेडा, अविला, गिलोय इनका काढा सिद्धकर पाने करने से 
शा हित वातरक का नाश होता है ६ [ चिकित्सा ] अमलतास, गिलोय, 
इनके काढे में अरणडी का तेल मिलाकर पान करने से सब अङ्गं में उपजे 
क्त का नाश होते है ७ [ अन्यग्रकार ] गेहूँ का जून, बकरी का दूध, घी, 
ग आए के बीज इनका करक बनाकर खाने से अथवा १०० बार पानी में धोथेहुये 
त तकी मालिश करने से अथवा भेड़के दूधका सेक करने से वातरं का नाश 
कहता हे ८ | अन्यम्रकार ] गिलोय का स्वरस अथवा इरण वा कल्क अथवा 
के | हद इनमें से किसी एकको बहुत कालतक सेवनेसे वातरक़् कां नाश होताहे 
नते [अर्‍्याकार ] दूध में शनेहुये तिलाकी महीन पीसि.लेप करने से वातरक्कका 
। श होता हे ६ | निम्बादिचूणे ] नीब गिलोय १ हई) आंवला, बावची ये 
ह) चेक चारचार तोलेभर लेवे ओर सोंठि, बायबिडंग,पुआड़ के बीज,पीरपारे १० 
गी वायन, बच, जीरा, कुटकी, खेर, सेंधानोन, जवाखार हल्दी, दारही, 





।गागमोथा ११ देवदारु, कूट ये सब प्रत्येक तोला २ भर लेवे की इन सबोका तणे | 
` |्रीमहीन कपडे में छानि लेवे १२ पीछे ४ माशेभर इस बण की भोजनकर . 


र गिलोय के काढे का अनोपान करे इस योगको १ महीने तक सेवने से 

ना सरीली कार्तिवाला मलुष्य बनजाता है १३ और अतस रात 

| ओमर, चर्मदल ओर सेईआकोद, पामा, विद्वंतारोग १४ सा 

कार के उदररोग, तिल्ली, शसम पण कामलाः अणरोंग ला संशय 
बा भीनाशता है जेसे कि इन्र के वज से इका विनाश होता रे इ. गइनी 





| 
हि] 
[ न त पातरक्कका नाश होता है इसमें सरा नही च. मिलाय तेल को तेने 
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मवात से उपजा सोजा, | 


पह निनादी नागाझन झि का कहा इमे १५ हि 
ऐश] गिलोय का कार जक में तेल बराबर भाग मिला लः | 
गलाय का काढा अथवा कर > 


0 | गिलोयके काढा और कस्का ते बा मलन जोर घोर विमा रका _ न hg 








२६० ' कञेज्यरत्रालीमाषा तै 


न 
| 


गिलोय को १०२९ तोले भर पानी में पकार चतुर्थाश वाकी रहे तब ६ तर 
नेल मिलाय पकावे २१ और पकाने के वक्र २५६ तोले दूध ओर अस 
बिदारीकन्द, काकोली, क्षीरकाकोली, पीतचन्दन २२ शतावारि मंगेरनि, ए. प 
हुरु, छोटी और बड़ीकटैली, बायबिइंग, त्रिफला, रसना, बनप्सा, शाखा |. 
` जीवन्ती, पिपरामल, सोंठि, मिचे, पीपरि बावची, मेढकपर्ण|, गडंभा, गवेना 
मंजीठ, चन्दन, हरदी २४ शतावरि, ससप्णी ये सब अलग २ तोला २ ह|; 
लेकर पान मालिश और नस्यकमे इन्हों के दारा प्रशक्त करने से २५ वात 
` उदावंत १८ प्रकार के कोट, हजुस्तम्म, प्रमेह, कामला, पाण्डु २६ विसो, 
उक, विस्पै, नारीम्रण, भगंदर, विचचिका, गात्रको खाज, पाददाइ २७बबी 
पलित इन.सब रोगों को नाशता हे ओर यह तेल बल ओर बणको पेदा कसा 
है इसको आत्रेयजी महाराज ने कहा हे २८ [ विषतिन्दुकतेल ] कुचिलेक | 
गिरी १२८ तोले, सहिजने का रस ६९ तले, बड़हल का रस ६९ तोलेओ |, 
' चतूर, बरणा, चीता, तेजपात, निर्गुण्डी, थूहर का दूध, असगंन्थ, अरनी के || 
रस २६ ये प्रत्येक एकसो अट्टाइस २ तोलेभर लेवे ओर तेल १२८ तोले शे. 
लहसुन,सरलबृक्ष, मुलहठी, कूट, संधानोन, चीता, लोह का कीट, पीपरि ३ १ 
` का कल्क बनाय तेल को सिद्धकर ३० प्रतिदिन मालिश करने से सब र| 
के वातरोग ३१ अठारह प्रकार का कुष्टोग, दो प्रकार का वातरक्त, विव 
तचा के विकार इन सों को शीघ्रही नाशताहै ३२ [ रु्रतेल ] साठी, हली | 
नक बाताङ, केली, दालचीनी, छोरी करेली, करुजुआा, निर्ृण्डीः | 
25 क ग परवल, धतूरा, अनार का फल, अरनी की च 
| त. न म तरी 'हेड़ा, आंवला ये सब प्रत्येक दो दो तोलेभर 
(oe सत, रै ३५ इन सर्बो को १०२४ तोलेभर पानी में पर्काय 
ˆ ज्ञः कडुआतेल गाय का दूध ३६ ओर बांसा का रस पी 
FE को ना को मिलाय धीरे तेलको पकाकर सिद्ध करे ष न 5 
3 वो नाय व्ल ेयार  पिपरामूल र ल, नख २७ जवादीकस्तूरी, केशरिः 1 का 
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| „ शान) बायारोग, साल का कालापना ३६ मसूरिका, मरडलरोग, दाह, 
हे किग, नाडीत्रणः पसीना का क्षय, गात्रविवणेता, ददुरोग, दोष इन 
| वद्मा नाश होताहे जैसे कि सूय से अधरे का विनाश होजाताहे ४० [ महा 
हीत] साठी, हरदी, नींब, रानवांगी, अनारका फल, दोगैकरेली और बडी 
९ 00 कसुआ की जड, बांसा, निशुणडी ४१ परवल के पत्ते, तूर, ऊंगा, 
न| | ती, जमालगोटा; त्रिफला इन सबको अलग २ दो दो तोले लेवे ४२ मीठा 
॥ रिया ८ तोले साठि, मिच और पीपरि चार चार तोले कडुआतेल ओर बांधे के 
द्मा रस चोसठ२ तोले ४३ गिलोयका रस २५६ तोले साफ़ पानी ६४ तोले 
| को शिंलाय तेलको सिद्धकर मालिश करनेसे यह महारदतेल ४४ अः 
णी दोगे से उपजे वातरक्क दोव १८ प्रकारका कु; कामे) दुष्ट्रण दाह, खाज, 
सदन, महासेदरोग इन सबोंको नाशता हे ओर यह तेल वं व अगिन को 
के हता हे ९५ । ४६ [ केशोरणुग्णुल ] श्रेष्ठ भेसे के नेत्र ओर पेःसरीसा गूणुल : 
७ तोते त्रिफला ६४ तोले इन्होंको पानी के संगूह में मिलाय पंकावे. ४७ 
|| १२८ तोले गिलोय मिलाय अच्छी रीति से पकाकर बारबार कडी | 
चलाता जावे २८ जब घ्ाधामात्र पानी जलजावितब उतार करकपडेम॑ | 
भि फिर लोहेके पात्र में घालि पेकावे 2६ जव घनरूप होजावे तब अन्त 
| १ तोले ५० बायाविडंग २ तोले निसोत और जमालगोटे की जड़ एक _ 
प फृतोला गिलोय ४ तोला इनका चूर्ण ओर बत्तीस तोले थी i उ So 
| ५१ इसपर यूष, दध ओर सुगन्थित पाला; मनोवाम्डित भोजन 5 Fo 
प भरथनोपान करे ५२ यह शरीरको रोकनेवाला एकद ण ओर दो कती 1. 2 
अ शश वातरक पुराना परिशुष्क स्फुटित ओर गोडेतक फला be ता - | 
८१| ग, खांसी, कुष्ठ, शुल्म, सोजा, उद्रोग, प्‌ ग्निः विबन्धे. 
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... “गेग, क्ण ओर जीभरोग इन सबं को नाशता हे ७३ गिलोय के | 

























२६२ भेषज्यरत्रावली भाषा । 


३२ तोले ५७ गिलोय ओर त्रिफलेका रस चौसठ २ तोले इन सोको मिला | 
पकावे जब घनरूप होजावै ५८ तब सो; मिचे, पीपरि हड, हेडा, थांबा | 
'जमालगोरेकी जड़, गिलोय? गडा, बायांना? नागकेशर , निसोत ये न| 
लग २ एक एक तोलेभर लेकर णकर पूर्वोक में मिलाय तेयारको $| 
इस गुग्गुलको ८ माशेभर रोज़ खाबे ओर गिलोय के काटेका अनोपानक्षे 
'यह खसाभगुर्युल ५६।६० घोररूप स्छाट्त आर गलित वातरक्क १८ प्रका! 
कुष्ठ कृमि, पथरी ६१ भगंदर, गुदअंश, श्वेतकु, कायसा; अपची, गरड्मात | 
पामा, खाज, विचचिका, कुष्ट ६९ चर्मकील, उग्रदडुरोग इन सबोंको निसंदे| 
नाशता हे इस स्ताभशुग्णुल को योग वातरक्त के नाश के लिये धन्वन्तरिजीने| 
प्रकाशित किया है यह वातरक्करोग में अडत के समान शुणों को करता हे ९ 
[ बातरक्ान्तकरस ] पारा, गन्धक; लोहा; नांगरमोथा; हरताल, मनाशिल, शिश. । 
जीत, शुद्धशगुल ये सब समान भाग लेकर चूणकरे ६४ ओर बायबिडंग,छ 
बहेड़ा, आंवला, सोंठि, मिचे, पीपरि, अफीम, साठी, चीता, देवदारु, दारूढी। . 
बंशलोचन, विष्णुक्रान्ता ९५. ये सवभी समान भाग लेकर सबों को मिता : 
पीछे इसको त्रिफला, भंगरा इन्हों के रसों में तीन तीन बार भावना देकर || 
पीडे ९ माशेभर रोज़ खावे और नीके पत्ते फूल ओर छाल ये समभाग ले ७| * 
` धृत डाल ४ माशेभर उपर से खावे यह अनोपानहे यह योग सब प्रकार के वी 
विकार घोर और गम्भीर सन्निपातज सब उपत्रवाँ सहित साध्य ओर शरसा" ' 
` बातरक्क इन सबों को नाशता है ६८ [ द्वादशायसरस ] सोनामाखी, शिंग: 
लोहा, पारा, बह, गन्थक, तांबा, अम्रक, झफीम, गेरू, सोना, सीसा 
चीता की जड़ हींग, सोंठि, मिच, पीपरि, हड, बहेडा, आंबला, हिँ 
eo अजमोद, अजवायन >> पिपरामूल, भारंगी, लहसुन; स्याह pi 
ह ने लेकर अदल के न रस में खरलकर गोली ' 


खाज, रक्विकार ७२ मन्दाग्नि, आमवात, कफ, जलोदर, नासारोग/ |. 


EE 


भवा कुछ करण में हेहय ह | 
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` 'शिलाजीत को शुद्धकर पीछे स्नेह 
देशि तुभ्य को देनेसे ७३ 
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एस को देने से अथवा सर्वेश्वरस को देने से ७५ ओर पेर, बाह, माथा 
| द पं उपजे रङ्ग रोग म्‌ ओर रक्काधिक रोग में फ़स्तः खुलाने से वातरक् में ' 
छ| आगम होता हे ओर फस्त खुलाने से कुष्ठरोगी विशेष करि आराम होजाता 
| १७६ और ज्यादह दोषोवाले के व बलवन्त के व सुन्दर उमखाले के फस्त 
लाने में ५८ तोले अथवा ६४ तोलेभर लोहू कदावना उचित कहा हे ७७ 
| -त्यचिकित्सा 1 हरताल करके मारेहये तांबे में पार ओर गन्थक मिलाय 
बने से अथवा बहुत ज़्यादह पुटवाले हरतालको खाने से वातरक्त शान्त होता 
के १७८ [ गुडूच्यादिलोह 1 गिलोय का संत, त्रिफला, त्रिकहु, त्रिकण्टक 
रत्‌ बडी कटेली, छोटी कटेली, गुखुरू इन्हो के बराबर भाग लोहा मिलाय 
३| बाने से वातरक का नाश होताहे ७६ [ महारुणुडूचीतेल ] गिलोय तुलाभर 
त. हे ग्रव्डीतरह से दोणभर जल में पकावे फिर नींब की डाल पिसीहुई भाजन 


गोमूत्र प्रस्थ प्रस्थभर ८१ और गिलोय, वागुजी, कुम्भी, करीर, त्रिफला अः 
गाए निम्ब के बीज, हरदी, दारुहल्दी, दोनों कटेली ८२ नागबला, साठि, 
षे, पीपरि, पत्रज, जटामांसी, एननेवा, पिपरागूल, विकसाश्‍व; साफ, च" 
रून ८३ दोनों अनन्तमूल, सप्तपणे, गोबर का रस ये सब कप कभर ले. 
| भेल आग से पकावे ८४ यह महारदगुची तेल सव उपब आर दारे 
भह प्रकार के कोद विसपै ओर जणरोग को शीघ्र नाशता है अ घा 
म है ८५. इसमें दिनका सोना, आगका तापना, कसरत: पेधुन, कडधा `. 
| गण, भारी, अभिष्यन्दी, लोन ओर साई को wo क 

इति बेरीनिवासिरविदरवैद्यानुवादितमेषज्यरवावलीभाषादीकार्या | 

व . वातरचिकित्सा॥ ` 2 





|` . अब कष्ठरोग की चिकित्सा कहत हे 1 1 
01. तके इमे घी पिलाना, कफ मथान न अ हा जल के ६ 
ही 1. गि निकलवाना और जुलाब देना शे है * पुराने धार पुराने जे अन्न, परान | 
'प भेष का मांस, शाक, यब से आदि ले उ तन्त्रान्तरे पे - 
| शेकडुये साग ये सब वस्तु ङोगवलेकोहिते 
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हह प्राण ले ८० द्रोणभर जलमें काढाकरे जब चोथाई रहे तो कडआतेल ओ | 


' ओर अमलतास के पतों को कांजी में पीसि लेपकरने से दाद, किटि" $ |. 


क कु रॉ. “TF ®. 


*__ केये तेल में लेप कले से सेहुयें का नाश होता हे १६ ओर ऋ एरी | 


` इन्दी) सेधानोन, सरसों इनको चावलों की कांजी में पीसि लेप करन से इह | 
` दादरूप कुष्ठ को बिनाशता हे ७ [ अन्य ]. पुआड़ के बीज, कूट, सेंधानोन, 


यत्ता को तक्र में पीसि पहले शरीर में तेल लगाय पीछे इसको मतच कु | 
- - का नाश होता हे £ और बायबिडंग, संधानोन, हड, बावची, सरसों, कर | 


` - शंताहे १३[ अन्य] ऊंगा के रस में मूली के बीजों को व केला के सी | 
को एक में पीसि लेप करने से सेहयें को 
हः i असगन्य इनका इकर कांजीमें पीसि लेप करने से सेहुयें का न 


| >> ९ 
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नावल, गेई मूग ये इुहरोगवासेको हितहें ओर कड्येसाग जङ्गली देशके 
का मांस ओर पीनेमें खेरका रस श्रेष्ठ है ३ ओर जिन पुरुषोंका भिदो निक | 
ताया हुआ हो ऐसो के ओर.आशय शांधागया गो अथोत्‌ रक्त निकलानाग | 
जलाब आदि देना कर्महआहो ऐसे कुध्वाले पुरुषों के जो लेप कियाजात 
उनको तात्कालिक सिद्धि देनेवाला होता है ४ | लेप | दू, हड, सेंघानोन, | 
चकवँडके बीज, तुलसी इनको कांजी व तकमें पीसकर लगानेसे जिसकी जह | 
इंधगई हो ऐसी साज ओर दाद आदिका नाश होताहे ५ अन्य ] अजुन 
की छाल ओर उसकी बराबर का पारा, पुआड के बीज, हड़ इनको चावजोकी | 
कांजी में पीसकर लेप करने से दाद आदि को इस प्रकार से नाशता हे जित |! 
प्रकार से सिंह हाथी का नाश करता हे ९ [ अन्य ] बायबिडंग, पुझाइ कू, |! 


thn 


कांजी, सरसों, बायबिइंग इन सब को पीस लेपकरनेसे कामि, सेहुआरोग, दाइ | 
मण्डल ओर कुष्ट इनका नाश होता है ८ [ अन्य ] अमलतास और मकोय भै | 










` ञ्जु, हरदी इनको गोमूत्र में पीसकर लेपकरने से कुष्ठ का नाश होताहै | 
` औषध इस अन्धकारूूप रोग के लिये सूर्य के समान है १० कासबिन्दा की 
जडको कांजी में पीस लेप-करने से दाद ओर किट्रिभकुष्ठ का नाश होता६ 


ओर सेहये न्स नाशता हे ११। १२ पुझाड के बीजों को शहर के दूध व गी | 
मूत्र में भिगोकर फिर घाम में किंचित्‌ तपाकर लेप करनेसे किट्रिमरोग को “| 
' वी को पीस लेप करने सें सेहुये को नाशता हे १४ जवालार, ग र 
नाशताहे ओर कासबिन्दा अ ॥ 


हे यह रभे ओप हे १५ गन्वक जवालार इन दोनों को एकम | 


शक ७... 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi. Collection. Digitized by eGangotri 














> ® *, 
ड < ४४५ 
छा a न sl 


भैषज्यरत्रावली भावा। रह 
क गालकांगनी' सरसं, हती, केशर इन सबको तझ में तति लेप करे 
त वके इये सहु का नाश होता है १७ अथवा नीले कर के पत्तों 
क्षे तक में पीसि देह में बहुतबार लेप करने से. अथा मूली के बीजों को 
| ढे पीसि लेपकरने से सेहुयें रोग का नाश होता है १८ [ अन्य] पुआड़ 
| न, तिल, सरसों, कूट, पीपरि, नोन, कालानोन, मनियारीनोन इनको 
ति दही का मस्तु छान तिसमें मिलाकर लेप करने से तीन दिन में विच- 
| काः दाद, कुष्ठ इनको नाशता हे १६ सिन्दूर व मिचों के चूर्ण को मेस के - 
तीव में मिलाकर लेप करने से पामा का नाश होता हे अथवा कनेर को 
तेत में सिद्धकरि लेयकरने से पामा का नाश होताहे २० [ अन्य ] पारा, शंख, _ 
खक, शिलाजीत, गडूंभा, पुआड़, सपोक्षी, चोराई, चीता, कलिहारी २४ 
तावां, धर का खर्या, अगस्तदृक्ष, शहर का दूध, नींव, गुड़, शहद, बावची. के 
बीज २२ ये सव समभाग ले पीछे गोम्रत्र अथवा कांजी में पीसि. लेपकरे तो : 
| गृदमण्डल, कुछ, खाज, विचचिका इनको विनाशता है २३ [ अन्य ] मनः ' 
रित, हरताल, मिचे इनको पीसि तेल ओर आक के दूध में लेपकरे तो झु 


SNS 2 ~ 


SPS -न् 


प 


वां मिचे, दूब इन सब को शहर ओर आक के दूध में पीसि मात्राममाण | 
सकने से सम्पूर्ण झो का इस प्रकार से नाश होता हे जिस प्रकार से कि | 
उके बज्र से शत्रुओं का नाश होजाता हे २५ [ अन्य ] भिलावा, चीता” | 


, सार, कलिहारी २६ इन सबको शहर ओर आकके दूधमें मदनकार र me 
"| फी फेराही में पकावे जब कडा होजाय तब उतारि लेवे फिर इसका शलाई 5 र 
शे करने से क बवासीर चमे 

| ' ओर कुड का नाश होता है २७ (अन्य के इ नाही 0 
|, धां ओर सेधानोन,भरके जलावे पीछे उस इर 5 म जाड ४ क 


~ | 
९} नह ध य, से - से नाशता क है ' जिस प्रकार से 
हे Ss जार 4 Ry ° . को CMGI - 21 (.41९| | + कह \ "* व 
= > ७. ५ 1 डर विचर्चिका , ° प्रकार "त (अ > तक र्‌ ४ अभे भः ? हे k 
॒ ~ « र = डे NS हे 


किं 
> 
>> के 
४ कर ९ 
a ie क्ष, 
PY CD 
को, हि २२० sg 
dey 5") 
“१ 0 ध७ 
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, गे नाशता है २४ [ अन्य ] मीठातेलिया, बरणा, हल्दी, चीता, घरका इब | 


| ह्‌ र आकको जड; चिरमिठी; साठि, मिच, पीपरि, शंख का चण, नीला" | | ह; ५ डी 
पष, कूट, नमक, मानियारीनोन, कालानोनः सेधानोन, सांभार, सजीलार - 


से झुका और किलासरोग तिलकालक सब प्रकारकी बासर दे | व 


क्ष लेप करने से विचचिका कु को नाराता है पे पीछे तिसका न तेप £ 
रहे सरसों का करक भरके कोयला की आगते पका पीजें तिसका लेय = 
प्रीति “3 2) 0 $ ड्‌ २९ क 
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२६६ भैषज्यलावली भाषा । 


३ तजा का नाश होजाता है २६ ओर नारियल में चावला को भरि 
तिसका लेप करने से चिरकाल से उपजे विचचिकारोग को नाशता हे ३, 1 | 
[अन्य] तिला के फूल, नमक गोमत, कडआ तेल इन सबको लोहे के पातर | 
कट्टे कर अच्छी तरह पीसकर घाम में सुखावे फिर इसके लेपकरने से पादस | 
कष्ठ को नाशता हे ३१ [ उन्मत्ततेल 1 धतूरा के बाजा जाँ को मानकन्द सार । 
के सहित कड्ये तेल में सिद्ध करे पीळे इसका लेपकरे तो वेगही विपारिक | 
कड को नाशता है ३२ [ अन्य] बावची, कासबिन्दा, एआड के बीज, हली, | 
: दारुूहल्दी, मानकन्द, अरणी ये सब बराबर ले पीछे दही के अस्तु और क 
में पीसि लेपकरनेसे खाज, पामा, कच्छ, दाद को नाशता हे यह ओषध | 
म्य औषधियों की शिरोमणि है ३३ [ अन्य ] बांसा के कोमलपत्ते ओर हलौ 
इन दोनों को गोमूत्र में पीसि तीन दिन तक लेप करने से पामा को नारात | 
है ३४ [ अन्य ] मकोय, पुझाड के बीज, कूट, पीपरि इन सबको बरे | 
बकरके सूत्रम पीसि लेप करने से श्‍वित्रकुष्ठका नाश होताहे ३५ | अन्य परका] | 
करञ्जुआा, आक, थूहर, अमलतास इनके पत्ते ओर फूल गोमूत्र में पीसि ल | 
करनेसे श्‍वित्रकुष्ठ, दादरोग, त्रणरु&, बवासीर, ख्रोग ओर नाड़ीव्रण कोना | 
शता हे २६ [ अन्य ] हाथी, चीता, सिंह इनके चाम आदि में सिद्ध ऐल. by 


. देवदारकेलेप से खित्रकष्ठ नाश होतादे [ अन्य ] बावची १६ तोल । र! 
5 इं तले इनको गोतम पीसि लेप करनेसे शवित्रकुष्ठ का नाश | 





“१ज्य्रलावसी भाषा | 


२६७ ह 

५२ जब सविकणुरूप होजाय तब सिद्ध म्य 
1 | का लेप करनेसे व इस गोली के धिसनेसे श प गा 
° | सदृश शरीर बनजाता हे ४३ ओर सफ़ेद अरनी वक्ष की जड़ को ज्य 
प | ऐतिपीनेसे रिवित्रक8 का नाश होता हे इस योग को रविवार के दिन करना 
गे | नृहिये यह वेयनाथजो का आज्ञा है ४४ ओर चिरमिठियो के चरण को पानी 
॥ | हीन पीसि लेप करनेसे अथवा मनशिल ओर ऊंगा की भस्म इन दोनों को 
क | पनी में पीसि लेप करने से श्वित्रकुठ का नाश होताहे ४५ अरएड की जड़, | 
i दुतसी के बीज, बावची, चकबॅड, तिक कोशातकी, पीपरि चिरोंजी ४३ इनमें 
ग | गोत्र गायका दही और दूध बकराका मूत्र और मनशिल, हीराकसीस, हड, कूट | 
| ज्र वायविडंगका करक ४७ और कड्येतेलको मिलाकर सिद्धकरि लेपकरने . 
ली | भे तऊ के समूह का नाश होता है इसको पञ्चानन तेल कहते हैं ४८ : | 
प जे [ग्रारवधादितेल | अमलतास, धवके फूल, कू> हरताल, मनाशिल, हरंदी, | 
' | दर्दी इनमें तेल को सिद्धकरि मालिश करने से जल्द शिवत्रकुष्ठ का ताश 
`` | हेत हे ४६ [ श्वेतारिस्स शुद्धपार और गन्धकः त्रिफला, भंगरा, बावची, 
र वां, कालेतिल, निंबोली ये सब समानभाग ले भंगरा के रस में बारम्बार _ 
व | पणा देकर सुखातारहे ऐसे इकीस दिनतक करि पीडे ३ रत्तीमरस में शहद 
%| भैर घत मिलाकर चाटने से श्वेत का नाश होता है ५०।५१ ओर कडये 
एह ९ गन्धक को मिलाकर सूर्य की [किरणा में तपाकर २ तोले भर पीतारहे Rh 
ओ | “९ तीन दिनतक बराबर इसीकी मालिश करतारहे ओर दूधका भोजनका 
बहुत शीघ्र पामरोग का नाश हाकर सुवणं सहश कान्ति ओर क > | i RS ” 
नी जा  रूपवाला मनुष्य होजाताहे ५२ ओर बावची? कालेतिल इनका ही | 
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3६ न  जंढकाविष ६६ स्थ॒लोदर, कृशोदर और सन्धिरेग, सप आदि के इसने तै ४ | | 


२३८ _ भ्ेषज्यरत्रावली भाषा । 


का भोजन करना उचित है ५६ और इई ओर नींयकी घाल का चूण मित. 


च 


कर अथवा नींव की छाल में वल 


रमे आती हुई दुगनय का नाश होता हे इस योग को ९४ दिन सेवनेसे |. 
सब प्रकार के झुशरोगों का लाश होता हे ५७ | पद्चनिम्बजण ] नींबकी जह, | 


९ 


डाल, पत्ते, फूल और फल इनका चूणकरि तिसमें घत और शहद मिलाक |. 
नित्यप्रति गोगूत्र, पानी, मदिरा, साक्रपानी दूध इनमेंसे किसी एकके संग ब | 
पुवाफिक सावे ५८। ५६ ओर चावल, दूध, घृत, हलका डू! इनको सेवतारे वे 
यह पद्चनिम्बचर्ण संवप्रकारके कुष्ठ, बिसपरोग, बवासीर, नाइजिण, इष्ण ६० |. 
` कामला, पित्त, कफ और ररोग को नाशता है परन्तु एक बषेतक इस शश 


` को सेवतारहे और कुष्रोग में वर्जित, अपथ्यरूप पदार्थोका त्यागकरे यह पञ्च 


. निम्बू उत्तम रसायन है ६१ [ पञ्निम्बदण ] पुष्पकाल में नीबइसके पसे पर 


. को लेवे और फलकाल में नींब के फलोंको लेवे ओर नींबके पत्त नींबकी बात 
नीब की जड़ इनको दो दो भाग ले ओर त्रिफला, सोंठि, मिचे, पीपरि बही 


गरू, भिलावा, चीता ६९। ६३ बायबिइंग, वाराहीकन्द, लोह का चूर्ण, गि 
लोय, हल्दी, दारुहर्दी, बांवची, अमलतास, खांडू ६४ कूट, इन्द्रयव पा | 
इनका चूर्ण करि खेर, आसना, नीब इनके घनरूप काढा में सातबार भावा | 
_ देवे पीछे भंगरा के स्स में भावना देवे फिर शहद, पुरानाघृत, खेर का काढ! |. 


आसना का काढा, गरमपानी इनमें से किसी एक के संग अलुमान सुगा 










अच्चे दिनम खावे ओर जीए होनेपर हलका और चिकना भोजन करे ६५ | 


तो यह्‌ पञ्चानिम्बच्रण विचाचिका 9 ओहम्बरः पुरटरीक , कपाल; दड र विटि | 


` आलस, शतार ओर विस्फोटक, कुष्ठ, विसपे और पामरोग, कुछ का की | 
'. अनेकमकार का किलासकुष्ठ ६८ भगंदर, श्लीपद, वातरक्क, जड़ वात? ग | 


. रोग, नाड़ीब्रण, शिर के गेग » सब्‌ प्रकार के प्रमेह ओर प्रदर, दं्राविष ; 


पजा विष इन सोको नाशकरि ७० व्याधि और बुहापे को जीतकर मबु | 
डी द. शरीर की चन्रमा के समान कान्ति करि १०० वकी पूर्ण आयु करता है | 
` [अदताय॒गाद ] गिलोय ओोर द्रशमूल चार चासो तोले ओर पढ] 

सरह य, छुरी, दारहरदी; एरण्ड की जड़ ७३ ये प्रत्येक चालीस * ` | 


र | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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(का चूर्ण मिलाकर साने से मनुष्य केश. | 





भैज्यरत्नावली भाषा । 


रः [ ४०० तोले हड़ ८००. ताले आंवला ४०० तोल | कती, 
र १०४८ तोले पानी में पकावे जब अष्टमांश बाकी रहे त तो i 
प (> दै ३ ली 0 त्‌ 
| १२तोले मिलाकर $ पका ७४ जब पाक सिद्ध हुआ जाने तव गिलोय- 
, | तत, साठि और पी परि आठ २ तोले ७५ इनका चरण्‌ मिलाकर. पाक को तैयार 
| इरि पीछे दोष का बलाबल देखि अनुमान मुवाफ़िक खाने से अठारह प्रकार 
 ढ्रेक॒हरोग, वातरक्क ७६ कामला, आमवात, मन्दाग्नि, भगंदर, पीनस, प्रति. 
| याय तिल्ली ओर उदररोग का नाश होता हे यह अखतगगुज वातरक् रोग में. 
रस्त है और सम्पूणं अन्धकाररूप रोगों के लिये सूर्य समान नाशक है ७७ | 
 [पञ्चतिक्कछृतशुग्युल ] नींक गिलोय, मीठातेलिया, परवल, करेली ये | 
भु. | एब चालीस २ तोले लेकर १०२४ तोले पानी में पकावै जब अष्टमांश बाकी | 


२६९ 


इर मिलावे ७८ ओर पाढा, बायबिडंग, देवदारु, गजपीपरि, जवालार संजी- - 
बार, साठि, हल्दी, सोंफ, चब्य, कूट, तेजोवन्ती, मिच, कुडा की बॉल, जीर, : 


| सता, हड, भिलावां, बच, पिपरामूल ७६ मंजीठ, अतीसः पुरानी अजवायन 


१. सिते 


पे अनुमान सवाफ़िक सेवने से बढ़ाहुआ वातरोग, सन्थिंगतः हाइ मजागत 
॥ | वात, कुष्ठ ८० नाडीव्रण, अ्ुदरेग, मगंदरु गण्डमाला ठोढी से ऊपर के सब 

र रग शरम्‌ आर गुदरोग 3 प्रमेह, राजयक्ष्मा अरुचि, श्वास; पीनस, खांसी श 
१५ | छोग, पाएडुरोग, गलविद्रषि, वातरक् इन सबों को नाशिता है. ८१ [करार 


त] सफेद कनेर की जड़ और मीठातेलिया मिलाकर गोमूत् में सिद्धकरि रि 
पे भेदल ओर सेह, कुछ, पाम, विसो शमिरोग और किट्टिम कुड . 
मरेहये कालेंसप के शिरु पुच्या आत 


| को छोड़ बाकीरहे आङोको पात्र में घालि ऐसी विधि से र्य जिम ह. 
से | अपात्र से बाहर न निकले फिर भस्म बनाकर तिसमें बावची! पा 
तपता ले ओरकड्या तेल ३२ तोले ८“ मिलाकर था | | 





त | हेत घृत ६४ तोले मिलाकर फिर पकावे और नींव की चाल का कलक बना: _ 


दा | थे तब समानभाग ओर शुद्धगूगुल २० तोले भर मिलाकर तेयारकरिपीडेविषि | 


PALES, 
सिद्धकरे हा हे पे (५ शू 
ऊ$ ° “र नर 
= द ~ हि 
यह ‘® है > “७ है 
९ ] } वि र हि क ®, हू; 
है. प्गे TS ५) ड 
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३०० भेषज्यरलावली भाषा । 


तेल सब प्रकार के कुष्ठ अथोत्‌ खित्रकु्ठ, योडुग्बरकुष्ठ, कच्छुकुछ, माष 
भगंदर ८६ विचानिका, पामा, दारुण वातरक, गम्भीर और उत्तान वात | 
को नाशता हे ८७ यह कुध्राक्षत तेल रोगी के शारीर को कान्त को सुबए के भै | 
कान्ति के समान प्रकाशित करता हे इस तेल को संसार के कल्याण के वाले | 
अश्विनीकुमार वेद्यो ने कहाहे ८८ | कऽकालानलतेलः] पारा, गन्धक, पक | 
शिल; हरताल इनको कांजी में एक दिन खरस कारें कल्क बनाय तिस | 
कपड़ा को लेपि तिसकी बत्ती बनाकर तेल में भिगोय अग्नि से जलागे शे! | 
नीचे एक बर्तन धरदेवे कि जिसमें बत्ती से पकता हुआ तेल उसी पात्र | 
पडता रहे फिर उसको ग्रहण करि मालिश करने से सबग्रकार के कुष्ठ रोगों को || 
इरता है ओर यह कुष्ठकालानल तेल वातकृष्ठ में महा ओषध है ८६। ४० ॥. 
[ पडबिन्दुतेल ] सिन्दूर, मीठातेलिया, हरताल, गेरू, शंखिया, जीरा, मू | 


राई, गन्थक, हींग ये सब दो दो तोले लेकर कल्क बनावे फिर तिसमें कडा | 
तेल ६४ तोले घृत १६ तोले आकका रस २५६ तोले ६१ गोमूत्र २५६ तोते | 


हरदी, दास्हल्दी, आक, तगर कनेर, बच, कूट, सफ़ेद अनन्तमूल, लाइ | 
न्द ६३ मालती, निरेणही;मंजीठ, साठी ये दो दो तोले ले और मीढातेलिम ॥ 
८ तोले ६४ गोमूत्र २५६ तोले तेल प्रस्थभर इन सब को एक में मिलाकर १ 
कावे सिद्ध होनेपर वतने से रिवर, विस्फोटक, किटिभ, कीटंदोक तूताव" 
त्य ने निका ६५ खाज, कच्छ, दाद, विषद्‌षित घावादि का नाश होति ई | 
४. ) 2 विष श सब प्रकार के बां को शोधताहे ओर इन अन्धकाररूप रोगों के ना दी 
i क ड क "नजा, आइ फे बीज, अमिलतास के पत्ते ६७ इनमें ls | 
८ पेत पाकर मालिश करने से नाहीज डी क| 






| 




























भेषज्यरलावली भाषा। 


कट  हरदी, करूसुआ, हरताल, मनशिल, सफ़ेद अनन्तप् 
बढ़, कनेर की डाल, सपपर्णी, गोबर २ सैर, नीं के गा | मि आक 
| हाये सव समान भाग ले कर्क बनावे पीडे इन सब को एक में मिलाकर 
से | दवे सिद्ध होने पर इस तेल को वेने से ३ सब प्रकार के कुष्ठ कृमिरोग 
न 6, किटिभकुष्ठ, दडुरोग, शारीर की विवर्णता ४ पारडुरोग, साज और 
पे | विसपे रोग का नाश होता है ओर गलते इये चाम ओर मांस आदि 

शो! हृ करता हे और सब प्रकार के खचा के रोगों को जर्द नाशता हे ५ 

| ्विद्यतेल ] भिचे, हरताल, मनाशिल, आक का दूध, कनेर की जड़, 

ञे | त, गोबर का रस, गडूंभा, कूट, हरदी, देवदारु, चन्दन ६ इनके कलक | 
६० कड तेल ६४ तोले और विष की बेल २ तोले गोम्रत्र २५६ तोले इन 

टा एको एक में मिलाकर पकावे सिद्ध होनेपर मालिश करने से दइरोग, श्वित्र 
दी, ग्रदि लेकर समग्रकार के झष्टो का नाश होता हे ७ [ बृहन्मरिचाद्यतेल ] मिच; 
आ शोत, जमालगोटा की जड़, आक का दूध, गोबर का रसः देवदारु हलदी, 
ते ही, जयमांसी, कूट, चन्दन ८ गडूंभा, कनेर की जड़, हतासः मनः | 
से हित, चीता, कलिहारी, वायबिडंग, प॒आइ के बीज & सिरस फे बीज, कुडा 
बाल, नीय की छाल, सपपर्णी की छाल, थूहर की जड़, गिलोय, अमलः | 
चः || करूजुआ, नेत्रवाला, सेर, पीपरि, बच १० मालकांगनी ये सब चार चार 

तय षे शर मीठा तेक्षिया ८ तोले लेवे ओर कडुआ तेल २५६ तोले गोमत 
प द ०२४ तोले ११ इन्‌ सबको प्रा व लोहे के पाच में घालि मन्द मन्द झग्निसे 
दो भरकर तेल को सिद्धकरि लेप करने से कुठरोग, अणरोग १२ पह ह हः. 
इ भिर, दहुरोग, खाजरोग, विस्फोटक, कछ, बलीपड़ना प 00 
शते | पानी लिका और व्यङ्करोग का नाश ह ताहे ओर उ br he ल न ः र 
त | शी अवस्था में जिन ल्लिया को इस तेल का नर प [हः दः त 
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३०२  भैषज्यरब्ावली भागा । 


२५६ तोले १७ और अमलतास, भगर, अरनी, धूर, इन्व, चीत | 
गोबर आक के पत्ता, ूहर के पत्ता १८३न सब का रस अलग २ चोक क 
भरले और आंवला, बच, ब्राह्मी, नीलाथोथा, चीता, धीकुवारपट्टा १६ भ 
कलिका, हल्दी, नागरमोथा, पिपरमूल, अमलतास, आक का दूध, का 


शिवलिङ्गी की जड़ २० आंडफल, तगर गडूंमा, शंखिनी, जवादि, र 
अनन्तमूल, पूर्वा, सातला, शिरीष २१ कुडा, नीकःबकायन, गिलोय, | 
कपूर पुआडके बीज २२ धनियां, भंगरा, पुलहठी, करटुका,कचूर, दाह 
निसोत, पद्मास, पिपरामल, अगर, पोहकरसूल २३ कपूर, कायफल,जगमा| 
मुरामांसी, इलायची, बांसा, कालाबांला ये सब एक एक तोले लेकर कलश 
` नाय एक में मिलाकर तैयार करे २४ फिर इसके सेवने से अठारह प्रजा] 
कुष्ट अथीत्‌ ग्रन्थिरूप, मजागत, हस्त, पाद, अंगुली, अंगुलीसंधि ओर इह 
संधि, गलितकुष्ठ २५ जिसके शरीर में अधिक मांस होजाय ऐसा रोग नाश 
कण ओर मुख विकल मेढक के समान तचा का होजाना २६ खेत ताग 
नानावएं, विपादिक, पाम आदि स्फोटकरोग, नीलिकारोग, इामिरोग शी 
कीट, दडुरोग, मसूरी, किटिभ, रकमण्डल, ओदुम्बर, पद्य और महापग्रका 
` गलगण्ड, अडुदरोग गण्डमाला, भगंदर, वातज, पित्तज, कफज ओर 


`. पातज कुष्ठ एक ओर दो दोष का झह इन सत्रको नाशता हे इसमें कब" 


| प .. क भवार इस असतमद्ञातक को लावे ३३ इसपर किसी वस्तु के 





नहीं है २६ [ असतभज्ञातक ] पवन से टूटेहुये और नाकुओं से अलग शि 
` हुये ऐसे भिलावें २५६ तोले लेकर इंटके चूर्ण से घिसकर पानी से पर. 
करे वात में घो ३० जब सू जावें तब दो दो दल करि १०२४ तोते 

` में पकावे जब चतुर्थाश बाकी रहे तव कपडे से छानि ठंढा करि २४६ वो 
दघ मिलाकर फिर पके ३१ जब चतुर्थांश बाकी रहे तंब बराबर भा 
मिलाकर फिर पकाने पीछे अधभाग सांड मिलाकर राईसे अच्छी तरह गो ' 
आंबे सात दिनतक धरे से अस्त के समान अथवा अविक होजाता * 
अभातकाल में शोचआदि से शुद्ध हो ओर देवआदिं की जकर ih 
ह rh धाम, मार्गगमन, स्रीसंग कुद परहेज नहीं हे इस योग में मनो 
_ हजन मी कता रहे तो र सदरा शीलाला मनुष्य होजाता है | 
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| भैपज्यरत्रावली भागा । EE 


दद्िमार्‌ ओर उत्तम मजुष्याँ के समान तेजवाला प्रसन्न इन्दरयंवाला 
“गादी मदुष्य होजाता हे ओर टटेहुये दांत फिर उगिआते हें और सफ़ेद. 
र काले होजाते हैं २५ अर्थात्‌ सुमा सरीखे रूपको धारण करे हे. 
|, हुई त्वचा दिव्य होजाती है और जिनपुरुषों के कुछोग सेया | 
| के दोष से कानः अंगुली, नाक गलजाते हें उन पुरुषा के अङ्ग ३६ 

| सायन के प्रताप से फिर बेसेही निदा होजते हें जिस प्रकार से कि मूले 
|स में हरे होजाते हैं उसी प्रकार रोगी रोग से निेक्हो हरे होजाते हे 
उंट व मोर के सदृश सुन्दर स्वर होजाता हे ओर इस रसायन के प्रताप से . 


झा सायन के प्रताप से मनुष्य बृहस्पतिजी के समान डुद्धिमाच्‌ होजाता है . 
कह ग नाना प्रकार के ग्रन्थों के आशयों को और पुनरुक्षि दोषों को बहुत जरू 
नाहिए करता हे २८ ओर इसके प्रताप से मनुष्य ५०० वतक जीवे है यह 
त्ञा|िसायनों का राजा अगस्त्यसुनिने रचाहे ३६ [ महामल्लातकणुड़ ] नोब, 
ग/नेमूल, मँजीठ, झटकी, त्रायमाण, त्रिफला, नागरमोथा, पित्तपापडा; 
छवी, धमासा, बच, खेर, चन्दन ४० पाढा, सोंठि, कत्ररू भारंगी, चिरायता, 
सिह खेतनिसोत, गडूंभा, मूवी, बायबिडंग, इन्द, अतीस, चीता ४१ हस्तिः 
शारि गिलोय, अदरख, परवल, हल्दी, दारुहर्दी, पीपरि अमजतासः सा" . 
[ शिश, कालाबेत, भ्रमिओंवला ४२ जमीकरन्द, तृणपर्ण, गोमी, स्थलकम- 
पश गी, पशली, विष्वक्सेना, कायफल, शरपुंखा, कञ्च शाक ९९ ये सब 
| आउ तोले ले १०२४ तोले पानी में पकावे जब अष्टमांश काढा बाक़ी 

रत उतारि लेवे ४४ पीछे ३००० भिलावों को १०२४ तोले पानी में. 
गि जब चतुर्थांश बाळी रहे तब काढ़ा को उतारने २ पबे | 
धे Ml फो कपडे से दानकर ४०० तोले गुड मिलाकर फिर के च 1 पीछे कल, 
है १००० भिला की गिरिं को मित भ यर गा 
ला, नागरमोथा, सेंघालमक ९७ अजमोद/ दालचीनी Rl so 
पाल ये प्रत्येक चार चार तोले और गय ातिषे इस | 
११] षत को संसार के कत्याणाथे महादेवजी है... 
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३०९ | भेषज्यरब्षावली भाषा । 


श्वित्र और ओदुम्बस्थुष्ठ, दइरोगः ऋष्यजिह, काकण ४६. | ५८ 

चर्गदल, विस्फोटक, मणडल, साज, कपाल” पामा, विपादिककुष्द ५ 
क्क, उदावपे, पारडरोग, जणरोग, इमिरोग छ मकारके बवासीर, खांसी 
भगंदर ५२ पलित, उग्र आमवात इन सबका नाश होता है इसपर 
` काढा व दूध का अनुपान है ओर भोजन में विशेष करि गरम अन्न कासा 
उचित है ५३ [ अशतांकुरलोह ] पारा की भस्म ४ तोले लोहा भस्म ४ के 
तााभस्म ° तोले भिलावें ४ तोले ५४ गन्धक अभ्रक और गूणुल चाचा 
` तोले ५५ और हड बहेढ़े का चूण दो दो तोले लेवे और आंवला ६ तोले गरे 
८ माशे ओर घत ६९ तोले त्रिफला का पानी १२८ ठोले ५६ इनको बे 
के पात्रमें घालि विधिपूवेक पकावे जब शुद्ध पकिजावे तब उतारिधरे ५9 
प्रभातमें उठकर गुरुदेव, द्विज इनकी पूजाकरि मथित किये घत को अगा 
` अुवाफिक् खाके उपर से नारियल के पानी को पीवे तो सब प्रकार के छ 
“बलीपलितः पाण, प्रमेह, आमवात, वातरक्क ५८ । ६० कुभिरोगः सोजा/। 
थरी, शूल, बवासीर, वातरोग, क्षयी, महाश्वास इन सबका नाश होताहेगरे| 
'. रह घृत अग्नि को दीप करतां हुआ तोफा होकर कान्ति, उमर, बलः |. 
बुद्धि इनको बढ़ाता हे ६१ इसपर खट्राशाक ओर ्लीसंग बजेना उस, 
. आर जाहल दशके भेड़ आदि जीवों के मांस का रस, साठी, चावल, म | 
` शहद, गुड़, दूध इनका सेवना उचित हे ६२ ओर शालिंचशाक, भारम 


ह: फेख्युझा 5 त शहद, दूष इनको मिलाकर खातारह इसके ताप ह. | 
. दिन में पणम 
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| भेपज्यरत्रावली भाषा । ३०५. 
| 


| त सिकोरा से ढाके ६८। ६६ बड़देरी के पत्ता के रस से लेपन करि झग्नि . 
र| ; लावे जब लालरङ्ग होजाय तब उतारि लेवे ७० फिर स्वोगशीतल होने 
| कादि घृत ओर शहद में मिलाकर २ रत्ती भर सावे ७१ परतु आदि में 
षे देवजी का पूजन करलेवे तो यह रस सब प्रकार के कुझोग अतस्त 
ग गलितकः वातरक, भगंदर ७२ नाड़ीत्रण, त्रणरोग, दृष्ट उपदंश, विच- 
| ङ, नासिका, सुख ओर दारुणक्षतरोग, पुण्डरीक चर्मदल, विस्फोटक 
३ और मएठलक॒ष्ठ इन सर्वो को नाश. करता हे ७३ [ तालकेश्वर ] कोहला, 
शत ब्रिपलातेल, पीकुवारपद्टारस, कांजी ओर अलग २ भावित किया हरताल और 
| | गक बराबर भाग ले ओर पारा आधाभाग ले ७४ इन सबको बकरी के दूध, 
१६. घीकुवारपट्टा इनके रसों में तीनदिन खरलकरि चक्रिका सरीला बना | 
हर ७५ हांड़ी में टेसका खार घालि तिसमें धरि १२ पहरतक पकावे पीछे 
| २ रततीम्र खानेसे ७६ अठारह्‌ प्रकार के कछ, रोमविध्वंसनरोग, दो.प्रकार का 
गात, नाड़ीब्रण ओर दुश्बरेण को नाशता है ७७ [ तारकेश्वर ] पुआडू के 
ज, सुञ्जतृण की जड़ का रस इनमें हरताल के इरण को बारम्बार भिगोता 
गवे ओर सुखाताजाबे ७८ पीछे इदपात्र में पलाश के सारके बीच में प्रि 


A 


रचे अग्नि को जलाकर दिनरात्रि पकावे ७६ जब सफेद भस्म होजाय तब 


| 


हतात को मरा जाने फिर उसका सेवन करनेसे सबप्रकार के कुष् 5० ह 
।गलितकृष्ठ, वातरक्त, ताम्रवर्ण और मरडलकुछ, शीतपित्त, महाददूरोग ओर 


५४ दर रोगों का नाश होताहे इस पर मसूर, चना; पे 
“रैना उचितहे ८१ [ महांतालकेश्वरस ] हरताल ओर बंशपत्री की का 
9) तीनदिन भिगोके सादे ८२ पीछे वीडासडा के स में बार | 
भाने पीछे काजे ङे दही ३ ओर फिरपानी में सरत त 

पग के रस में सरलको इस प्रकार तीन २ दिन सरलकरि तिस 35 मेंघरि | 
| शके ८४ हह्पात्र में नीचे ऊपर पलाश का सार सब पे र: 
॥ पिक से पात्र को दकि यत से लेप देकर अनेक प्रकार नउसड़े २५८६. 


(पला लेकर किं विगाह 













> ९.4 ध्ये 
तक अग्नि देके पकावे जबर सिद्ध जाने तब पा 
देके - £ ~ \ ८५ ७ 
२ | ” जब्न सिद्ध जाने तब पल ३ pr 
4 || 88 पहरतक ४ र पक रई “° मेळावे आर प दोनों बराबर पुराना fr SN 
/ 41S | Fa र 5 Ss ५ ड़ क क > | हु है. sb, 4) £; 07” क 
i 4 2. फी ततसम हे हे दे ही हू \9 १९१. २. हे \ 4 9१५३ , 4.3 ‘he पा 
क्रं ४900. 5 | फोरि + भाग 2 T ; ट्र पर रस « ४ AE HS FR Poy Ff 
पु ” 1 द ` अ. मि डु A Aa 2 
ts | ee र चराचर भाग मन्वरक / > : ग ? 9 « 4 Se | + मश 2 + + 

a RRO र - * | £ uN 

१: 2५.५. 5 ` ही 1 
> भः त बे f है हे वी 1 
५.) Be, .; 


5 हे ® 4 - ' न न (50 4 | हे "> 
(> (> शि डर ब EI ti हे | ®, $ क डी.” 
री 270. Mumukshu 8॥80/8॥.१/3॥1931185 Collection. Digitized;by. eGangotri _. WV 



















३०६ भेषज्यरत्रावली भाषा । 


तांबा मिलाकर बालुका यन्त्रे घालि पकायै यह । हास सार | 

परमदर्हभ है. == इसको शरीर की ग्रहति के जेमन बे १८ प्रकारे | | 

ठ, वारक रमरडल,जग्रस्फुटित, गलित ८६ नानावणवाला ओर सनि न 

` तज, दुष्रण, विसपरोगः खगदोग इन समोका नाश होवे यह रस कुशे | 

. रूपी हाथियों को सिंह समान नाश करनेवाला हे सहशोंबार परीक्षा करके देता | 

गया हे ६० [ पञ्नतिकृपृत ] नींब, परवल व्याघ्री गिलोय, बॉसा ये सब वा | 

लीस २ तोले ले कूटकर ६९ द्रोणभर जल में पकावे जब चोथाई रहे तो प्रथ | 

अर धी ओर त्रिफला मिलाय पकाके ६२ पावे तो यह पद्चतिक्त घी.कुष, असी | 
. शकार के वातरोग, चालीस भांति के पित्तरोग ६३ बीसमकार के कफरोग, झु | 

घाव, झमिरोग, बवासीर, पांचप्रकार की खांसी इन सब रोगों को नाशताह ६१ | 

[ पथ्वीसारतेल ] चीता, निशुर्डी, हयमार की जड़, नीड़ी के बीज, बिष गे 

सव चार.२ तोले ले कांजी सें पासे ५ ओर करञ्ज का तेल बत्तीस तोले काणी 

'चारतोले छोड़ घाम में पकाय तेल को लगावै तो कुष्ट ओर रक्तत्रण ये सब नाश | ' 

' हों ६६[ खदिरारिश ] सेर ओर देवदारु आधी २ तुला, बाङुची अइतालीए | 

_ तोले, दारहल्दी और त्रिफला अस्सी २ तोले ले आठ द्रोण जल में पकावे ज || 

° एकद्रोण शेष रहे तो ठंदाकर ९७ | ६.८ दो तोला शहद, एक तोला शकर, प | 

` यई के फूल अस्सी तोले, कड़ोल, नागकेशर ६६ जायफल, लोंग, इलावी | 

` दालचीनी, पत्रज ये सब.चार २ तोले, पीपरि सोलह तोले २०० ईन 

थी के बेन में महीनाभर धर राखे तिस पीछे पीवे तो महदाकु्ठ, योगः प |. 

 _ रोग, अद १ शस; अन्वि, कृषि, खांसी, पिलही ओर सब कुशें की ६], 
= ` सदिरारिष्ट निवारण करता हे॥ २०२ ॥ | 

.. इति सपिदत्तवैद्यानुवादितमेषज्यरतावलीभाषारीकायांकु्ठरोगचिकित्सा || 

` `. _.. अब बवासीर की चिकित्साकहतेहे॥ ... 

_______* बवासीरो को आराम करने के आग न ३ अगतिक # | 

` ये चारि उपाय हैं ओर साध्य बवासीर में ओषध कर्म करे ९ ओर जो 1१ 

०: es अग्नि के बल को बढ़ावे ऐसा अनुपान ब ओषध 4 

SOMOS BE Ve सेना उाचत हे २. ग्रोर से बवासीर पर लेप अ 0 3 । 
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| हया करनी योग्य हे ओर लोइकी बवासीर में रक्तको देखकर रक्पित्त सरीसी 
ता करे ३ - । लेप | शहर का दूध, हल्दी इनके लेपसे बवासीर कानाश | 

| तुते ओर कड तोर का चूर्ण बवासीर के मस्सा पर धिपे तो शुदा केसव 

| ऐ नाश होते हैं ४ [ अन्य 1 आक का दूध, यूहर का दूध, कई तंबी केएक्ते 
[ | इस्मा इनको बकरे के मूत्र में खरलकरि लेप करने से बवासीर का नाश : 
| हता हे ५ ओर कड तोंवी फे फल की बत्ती बनाकर गुदा में चाने से व. 
| | प्हकांगनी की जड़ का कल्क बनाकर लेप करने से लोह के बवासीर में सूप 
| गजता हे ६ [ अन्य ] कांजी में पीसेहुये तोंबीके वीज व रेह व कांजी में पीसे 
सेनक दाख ये तीनों बवासीर का नाश करते हें परन्तु इस पर भेस का. | 
हवी लातारहे ७ [ लेप ] हड, कडई तोर इनको पीसकर उपजे हुये भागों | 

एलेप करने से सिङ्ग पर उपजा अशे नांश होता है इसमें कछ संशय नही . 

है८[ अन्य ] ऊंगाकी जड़का खार ओर हरताल इनके लेप से पुराने लिङ्गी 
रा का नाश होवे हे इसमें कुछ संशय नहीं है £ और जिस बवासीर में | 
रत अच्छीतरह लगता हो उसकी वातातीसार की तरह चिकित्सा कोओर 

पिस बवासीर में अत्यन्त क्रियत रहती हो उसकी उदावर्तकीसी' इलाज 
मे १० और जिस बवासीर में बिलकुल दस्त बन्द होजावै तो तक्र में मनिः | 
| नोन ओर अजवायन मिलाकर पीना योग्य है वात ओर कफ की बवासीर 
की | प्रतसाहित व रूखे तक्र को पीना इससे बढ़कर दूसरी हितकारक ओषध नहीं 
ह (३ इसके प्रताप से फिर गुदा में अंकुर नहीं उपजते हू ११ । * व [अन्य 
| की जड़ की छाल को पीसकर कलशा में लेपकरे पिर, उसमें र Ln OE 
ति दही जमाकर तक्र बनावे व दही रहनेदे उस दह के पीने से वासी 
| नाश होता है १३ [अन्य ] गुड के संग हड खाने से त 
`. |\९ साज ओर बवासीर का नाश होता है १४ [ अन्य नी दी 












` न धतम भनकरं पीछे गड़ मिलाकर खाने 

र | शाने से जुलाब लगकर बवासीर नारी होता है १७ था i be ; 
[|` भिलावां इनको मिलाकर खाने से. yl प ग मिगोकर च EE 
£| गाश होता है १६ [ अन्य ] गोमूत्र में राजिका द. पाठि चेत | 
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इनके बण से युक्त तक के पीने से बवासीर का नाश होता है १७ [ ञ्यः 
जमीकन्द पर गारा लगाकर पुट्पाक की विधि से अग्नि में पकाकर पीछे तेह | 
और नोन मिलाकर खाने से बवासीर का ना होताहे १८ [ अन्य | बन्ताक | 
व कडवे परवल के फल को सार पानी में गर्म करके पीछे घृत में भूनकर | 
जञ मिलाकर तृसिपै्त सावे ओर तक का पानकरे इससे ज़्यादह बे | 
गदा के रोग ओर सहज बवासीर ये सब सातराजे थे नारा होते ह १६ | २ { 
[ अन्य ] अनुमान म॒वाक़िक पीले व कारे तिलो के करक को खाकर उपसे 
शीतल पानी को पीवे तो अवश्य यह बवासीर को नाशता ओर दांतों को हर 
करताइआ अड्डों को पुष्ट करता हे २१ [ नांगरा्मादक | सोँठि, भिला 
भिदारा इनके इ में गुड मिलाके सुन्दर मोदक बनाकर खाने से सम पर 
की बवासीर का नाश होता हे ओर यह ब्ीहुई बवासीर को काटता ह २ 
परन्त इस बात का ध्यानरहे कि चण मं समभाग आर मादक बनानेमे दुगुना 
गड मिलाना चाहिये २३ [ लवणोत्तमादिच्वशे ] सांभरनोन) चीता) झु 
यव, चिरफल, रेलगिरी, बकायन इनको मथिकर ७ दिनतक पीने से यर द 
सम्पूर्ण रोगों का नाश होताहे २९ [स्वस्पशूरण मोदक ] मिच १ भग सि 
२ भाग चीता ९ भाग जमीकन्द ८ भाग ले और इन सबके बराबर शुड मिला 
मोदक बनाकर खावे २४ तो यह जठराग्नि को दीपे हे ओर पेट के रोग णगी 
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भेषज्यरत्रावली भाषा। ३०६ 


अवो नाशता हे बुद्धि ओर पुरुषपने को बढ़ाता हे ३३ और इतकी, श्वास, 
हती, राजयध्षमा मेह ग्रतिह्ली इनको भी नाशता है ओर रसायन है ३३ 
| श्रीबाहशालराड ] निसोत, तेजवन्ती, जमालगोयकी जड, गोरू, चीता; 
| इ गवाक्षी, नागरमोथा, साठि, बायविडंग ओर हड ३५ ये चारचारतोला, 
| तावां बत्तीस तोला, भिदारा चोबीस तोला जर्मीकन्द ६४ तोला ३६ इन सो 
दो द्रोण के प्रमाण पानी में काढा बनावे चडु्थाश बाकी रहने पर कपडा से 





ग | झवी में चिपटनेलगे ३८ तब निसोत, तेजवन्ती, जरमीक्रन्द ओर चीता ये 
ठ २ तोला ओर इलायची, दालचीनी, मिचे ओर गजपीपरि, चोबीस २ 
॥ | तेला २६ इनका जणे ३२ पलभर मिलाकर धरदेवै पीछे अनुमान के शवा फिक 










कर का शस्मप्रमेह, पाण्डुरोग, हलीमकः सब प्रकार की बवासीर, सब मकार 
'सासीर का तो जानो यह बाहुशालगुड वेरीही है क्योंकि इसपर हजारीबार 


बत यह है कि इसके सेवने से मनुष्ये सो वतक नोरोग जीते हे और बलीप- 


| ओर पीड़ित किय को र होता है पाक में माप डवे एड के 
|६१५। ४६ [ प्राणदाशटिका ] साठि १२ तोला, शिषे * ` 


| ह *१) ५२ विषमज्वर, मन्दारिन बह हर 
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बनकर पीछे काढा से त्रिणुणा गुड़ मिलाके २७ पकावे जब लेहसरीखा होकर | 


त्रा लेवे जीण होनेपर दूध और पतले रसका भोजन करे ४० तो इससे ५ प्रः | 
हर उदरोग, राजरोग, पीनस, खेहर, आव्यवातादि सवरोग शान्त होवें और 


[0 । अजमाया हे इसके सिवाय मन्दग्रहणी को दीपै है ४१1०२ ओर उत्तम से उत्तम 


पण्य. यव दें द्ध [नी इनका | 
[सरस BNE यून, ९१ प्‌ न र्‌ Mr 


शत का नाश होता हे ४९ रसायनों में यह स्प उत्तम हे . | यं 5 
है मुलपूपेक मर्दक और लरस्पशीवाला और गन्थवणरस इन्हा से सी ७ | 


तोला. पिपसूल | 


~~“ 
~ 


| - बिइंग, त्रिकुटा, त्रिफला 3९1६७ रसात 
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उमिरोग, हेग, शम ओर शूलरोग ५३ और श्वास व खांसी रोगाले पुणे | 
को तो यह रस असृतही हे परन्तु इस बात का ध्यान रहे कि अगर बशी | 
दस्त की कडिजयत हो तो सोंठि के स्थान में हड देना उचितहे ओर पित | 
बवासीर हो तो हणं से चोगुनी मिश्री मिलान! उचितह ओर अम्लपित्त भकना | 
मन्दारिन से युक्त बवासीर हो तो राड व मिश्री मिलाकर गोली बनानी गोण || 
` हे ५४ | ५६ [ रक्रबवासीर की चिकित्सा ] लोह की बवासीर में पहले भि | 
इये र्त को काना योग्य हे कदाचित्‌ दुष्ट लोह को न तो शूल, अना 
सरोग ये उपजते हैं ५७ [. अन्य ] इद्धयवों के काढा में सोंठिका चूर्ण मित |; 
कर पीने से व बेलफल साने से व मालकांगनी की जड़ का लेप करने से लोह 
की बवासीर शान्त होती है ५८ [ अन्य ] नोनीघृत तिलों का दृण व नोनी || 
' घत और सांड को मिलाकर रोज़ खानेसे व मथेहुये दही को रोज पीने से तोह 
की बवासीर शान्त होती है ५६ [ अन्य ] लजावन्ती, कमल, मोचरस, तिरीर 
तिल, चन्दन इनका च्रणेकर बकरी के दूध में घालि पीनेसे लोहू की बासी 
नाश होवे हे ६० [ अन्य ] कोमल कमलिनी के पत्तों को पीसकर पीथे साई | 
मिलाकर खानेसे ओर प्रभातकाल में बकरी का दूध पीनेसे रक्कलाव नाशहत |! 
` हे ६१ [ अन्य ] काले तिलं के कल्क में मिश्री मिलाकर बकरी के दूध के सं |$ 
प्रभातकाल में पीने से गुदा से बहते हुये लोहू का नाश होता हे यहयो | | 
महादेवजी का कहा हुआ हे ६२ [ कुटजपान ] कुड़ा की छाल को पीसकर 
में पीनसे लोह की बवासीखाले का लोहू बन्द होजाता हे ६३ [ अन्य 1 | 
की चावला के पानी में पीस करक बनाय दूध में मिलाकर पीने से ले र | 
' नासीर शान्त होती हे ६४ [ अन्य ] अनार के रस में खांड मिलाकर पते | 
6. लेकर एक होत पानी में पकावे अश्मांश बाकी रहने पर उतारकर क, | 
` ` आनेय किर उसको पका करके लेह सरीला बनालेवे पळे मिला | 
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रतिर शेयर ते ९° सोः वीताः कुडा का फला वन! | 
E म बलागरा ये चार २ तोला ६८ इनका चूणकर मिलावे ओर गड ? `. तो 
लो कि. शहद और घृत बोस २ तोला मिलाक ॥) 

Cs इस लह के लाने से र्क, वात, पित्त, कफ ओर सन्निप | की र ही 
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भेफ्यर्राली भागो... ` ३१, 
| सब कारको बंवासीर, अम्लपित्त, अतीसार, पाण्‌, अरर ७१ संग्रहणी, 

जर कारश्येरोग, कामला इनको नाशता है ओर इसपर प्रत, शहद, तक्र, 
ह. ये अनोपान है यह उत्तम कुश्जलेह समयूणेरोगों के नाश केलिये | 
| ह गया है ७२ | आग्नसुखलोह ] निसोत, चीता निगुर्डी, शह, कमल. 
दडी और शमिआंवला बत्तीस २ तोला ये सव एक द्रोण पानी में ए. 
रे ७२ फिर ठढा होनेपर बायबिडंग १२ तोला, सोंठि, मिर्च, पीपरि इनका 
व्‌ १० माशे १ त्रिफला २० तोला 3 शिलाजीत >! ताला ९७% मनशिल व 
पनामाली से मारेहुये रुक्मलोह.का चूर्ण ९८ तोला ७५ धत शहद ओर 
एक बनने २ तोला ये सब चीजें मिलाकर तैयार करे ७६ फिर प्रमाणके 
| पिक यह अग्निसुखलोह खानेसे बवासीर को नाशताहे और कालारिनके. . 
फान मन्दारिनि को तेजं करताहे ७७ इसके खाने से पर्वत भी जीण होजाते 
(त रोगा की क्या हक्तीक्रत हे इस पर गुरु, वृष्य, अन्नपान दूध ब मांस का | 
| पे हितहें ७८ बवासीर, पाणडु, सोजा, कुछ, तिल्ली, उदररोग, अकालपलित+ ` 
अवात, शदारोग इन रोगोंको तो यह सहजही में नाशता हे इनके सिवाय | 
और जितने संसार में रोग हैं इसके प्रताप से क्षणभर में नाश को प्राप्त होते है 
| भर करीर ओर कांजी आदिक ककारादिक वस्तुओं को बजिदेवे ७६ | ८० | 
ग [गएशूरणाद्यलोह 1 मानक्रन्द, ज़मींकन्द, मिलावां, निसोतः जमालंगोटा 
र | हा सोंठि, मिच, पीपरि, लोहा इनका चूर्ण बवासीर को नाशता है ८१: 
भीनभाग ले और सब के समान भिलावां के फल लेकर ८ न जर्मीक्न्द ओर 
| किन्दके भा के रस में ३ दिन खरलकर पीछे उड़द के समान रस को बत में मिला. 


पावे तो यह नित्योदित रस बंबासीरं ओर गदा के रोग समहों को नाशता . . 





के ममाण देनेसे बवासीर का गार्‌ होता है ओर अग्नि ph 
(ती दे ८४ [ लेप ] कणटमिल केद का लार गो 


इन सबको गङ्गा के तीरपर उपजेइुये ससाणा के रसम न्य ल 


१. 7 के इती के चूर्ण शहरे दूष में वास्वार मिगोकर बणे जाला 
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'पेत्योदितरस ] पाराभस्म, तांबा, लोहा, अभ्रक, मीठातेलिया, गन्धक येसं ` 


१६३  सशुटिक्ा ] पारा चोथाई भाग, बिग मिर्च ओर अभ्रक एक एके. | 






`` बूढा भी जवान होजाता हे ६७ बटे वैद्य के उपदेशसे चार तोला या दी 





Ex १ 
Af जमालगोद, दालचीनी, इलायची और पत्रज कषे २ अलग २ लेव. 


5 . हिका; करिदांव, जच्चा ओर पीठ की दुर्बलता, अनाह ओर वक्ष के रोग 


र. _ भैषज्यखावली भाषा 


को काटता हे इसमें कंड सराय नहीं है ८६ | अन्य | रा गो 
शेकना, खरीसंग, पीठ की सवारी आर उत्कट आसन ' दो्वोला । 
इन सबको बवासीखाला गेगी त्यागिदेवे 5७ चन्द्रप्रमाशाटेका ] बोयविझा, न 
चीता, साठि, मिक अँवरा, हड! बहेडा देवदार, वन्य, ।वेरायता, सष |. 
नागरमोथा, कबूर बच? सोनामासी ८८ जवार, दोनों हरदी, धनियां. | 
पीपरि, अतीस ८६ ये सब क २ शिलाजीत बत्तीस तोला, शूणल ओर लोहे 
की रज आठ २ तोला ६° मिश्री सोलह तोले, बशल लोचन, निळुम्मकुम्भ, दाह 
चीनी, इलायची, पत्रज ये सब क २ ले चनमा गोली बनावे यह गोली 
प्रकार की बवासीर, पारंड और कामला को नाशती व अग्निको दीप कतीह! 
पित्त कफ और वातके उठे रोगोंको नाशती है नाडी और मम॑गाति घाव ६१ | ६ 
रिथ, अर्शद, विद्रधि, राजयध्ष्म, भगं का प्रबलमेह;चशुःय;पथरी, मूत्र | 
बीर्यप्रवाह ओर उदररेग को भी नाशती है ६३ इसमें माठे का पीना मु क | 
पान बकरी के मांस वा जली जीवों के मांस का रस दूध वा ठढाजलका भए 
पान चाहिये इसके खानेसे बल में हाथी के समान वेगमें घोड़े के समान |. 
ष्टि गरुड की सी सुनने में वरहजी की समान कान्ति में कामदेव के समा 
ओर बुद्धि म बृहस्पति के बराबर होजाता है इसके पान ओर भोजन मेश; 
निषेध नहीं हे न ठंढा पवंन घाम ओर मैथुन का भी निषेषहे ६४ महादेवजी र 
` पूजनकर नमस्कारकर चन्रमा के परसाद से यह गोली प्राप्त हुईं £६ पह. 
« प्रकार के वीयेदोप बीस प्रकार के प्रमेह ओर बलीपलित को नाशती दै 



















| 
] 
` मूच्छित या विना मूच्छित पारा ओर गन्धक लेना चाहिये ६८ ह 
. . चार तोला कोई वेच छोड़ते हें इन सबको शहद और घी से मः स | 
चारी से प्रारम्भकर ६६ युक्तिपूंवेक चारं उड़दतक बढावे ईस 

` [पिणय्यादतेलं]पीपरि, मुलहठी,बेलगिरी, सॉफ, मेनफल, बंच? ई त 
. ` एष्कसूलः चीता, देवदार १ इन सबोंको पीसके तेलमें दूना दूध ला | 

1. के काम में लावै तो बवासीर मूदवात, कांचनिसरना, शूल, पवर १1 
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ह: ' भेपज्यसत्रावली भापा। ... `, ३१३ 
हाक शुदा में सूजन) वातवचे का विनिग्रह और बहुत्से उत्पानों को यह. . 
| नाशता ह ३ | अभयारिष्ट ] हड़ एक तला, मृद्वीका आधीतला, ठग ९: 
ग हा, मदक का फूल चालीस चालीस तोला ले और चार द्रोण जल में पक्वे 
एक दोण रहे तब पावेत्ररस को ठंदाकर गुड ठुलाभर छोड़े ५। ६ फिर: 
हर, निसोतः धनियां, धवई के फूल, इन्द्रवारुणी, चन्य, सौंफ, ह 
| दः मोचरस ७ ये सव आठ २ तोला ले भा मठी के बन मे | 
[पका सस बन्दकर महीना भर रखळोडे = फिर रसको उत्पन्न जान वाय 
र | का वल और अग्नि देख मात्रा सावे ६ तो बवासीर आठपकार के उदर 
ह दिशा ओर पेशाब का रुकना इन सब रोगों को जर्द नाशता हुआ अग्नि 
२ गिवीपन करता है ॥ १६०॥ 


इति रविदत्तवेय्यासुवादितभेषज्यरत्रावलीभाषरीका यांववासी र चिकित्सा ॥ 
वा 








अब भगैद्ररोग की चिकित्सा कहते हैं ॥ 

“| एके सोजा को देखकर तिन औषधियों से सावे ओर शुद्ध करे ओर 
ग |सिअन्दाज के साथ रुधिर को निकलादेवै कि जिसमें पकि नं जावे १ बढ़केः | 
| ६ सोंठि, गिलोय, साठी.इन संबको पीसकर रुमडियोंवाले भगँदररोग' 
स रों ओर लेप करना श्रेष्ठ हे २ अथवा थूहर का दूध, आक का दूध, दार 
नकी बत्ती बनाकर बहतेहुये भगंदर में ग्राकरे यह बत्ती सब शरीर की 
| के विकारों को हरती हे ३ [ सममागािषदरयम्‌ 1 तिल, इई लोधः नासी 8 २; 
त पे, हरदी, बच, लोघ, घर का धुवां इनको पीस लेप करने से भर्गदरनाझ | 
ग्रतशक, दुष्खणादि का शोधन होताहे ओर अच्वे होजाते हे शशश | § 
6 रस में पीसीहुई बिलाव की हड्डी का लेप करने से * Up 
व i ॥ भरद नाश होता हे ५ भगंदर को त्रिफला न पकी प मे 3.6 ` अ 
पगा रस र से पिसीहुईे बिलाव की हंडी का लेप प काळ दीवा ने से 
(|. के लोह में पकाई इई अनब या की न जड. चीता,अतीसईन | 
अथवा गीदड़ के मांस न CRE 
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३१३ भैषन्यरत्रावली भाषा । 


रोगसे छः जाताहे | नवकाषकरग्शल || जिफला ३ ताला णल्‌ है तोता | 
पीपरि १ तोला ये सब एक में मिलाक गोली बनाखेवै यह गोली सोजा | 
गन्म. बवासीर और भगंदर रोगवालों को हितकारक है. [ सप्तविशतिक ग. ' 
जल 1 साठि, मिच, पीपर, त्रिफला, नागरमोथा, बायांबेडंगः गिलोय चीता, 
कचर, इलायची, पिपरामूल, हाऊ, देवदारु १० धनियां, पोहकरसूल, चज! | 
गरेमा, हल्दी, दारुहल्दी, मनियारीनोन कालानोन, जवाखार, सजीणा, | 
संधानोन, गजपीपरि ११ ये औषध ओर इन सों के बराबर शशल मिला | 
द्वके प्रमाण गोली बनाकर शहद कें संग भक्षण करे १२ तो खांसी, शात, | 
सोजा, बवासीर भगंदर हृदयशलः पाश्वेशूल, कुक्षिः बस्ति और शुदा के | .: 
रेग १३ पथरी, मूत्इच्छ, अत्त्बरद्धि, मि इन रोगों का नाश होते और कि | 
काल के ज्वर से उठेहये व क्षयीगेग से पीड़ित पुरुषों के १४ नाह, उना | 
कुष्ठ, उदर्रोग, सब प्रकार के नाड़ीव्रण, प्रमेह» रलीपद इन रोगो को यह ए | 
` विशतिक नामक गूगल नाश करता है १४ [ विष्यन्दनतेल ] चीता, आफ | 
निसोत, पाढा, काली गूलरिकी बाल, कनेर, थूहर, बच; कलिहारी हरात | 
ब्राह्मी. १६ मालकांगनी इन सबको इकट्टेकर कल्क बनाकर उसी कर म | 
को सिद्ध करे यह विष्यन्दन नामक तेल भगंदर रोग में युक्त करे तो यह | 
तीव शोधक होकर अंकुर स्याता हुआ वर्ण को अच्छा करता है १७ [कस 
राद्यतैल ] कनेर, हल्दी, जमालगोया की जड़, कलिहारीनोन, चीता» विश 
का रस, कुडा इनका कल्क बनाकर तिसमें तेल को सिद्ध करं लगाने पै 
दर अच्छा होताहे १८ [ निशाद्यतेल ] हल्दी, आकका दूध, सेंधानोन) | 
णल, सफ़ेदकनेर, कुडा की दाल इनके कल्क में तेल को सिदध मा। 
... करने से भगंदर रोग का नाश होता है १६ [सेन्धवादयतेल ] सेंधानोन क. का 
(` ८ तधा गोटा की जड़, दाक, गडूंमा ये सब सम भाग ले अठणुने गोश | 
ह पिया बाइ रहे तब उतारिलेवे २० फिर काढासे ची) 
ह लिंक मदर लेप क लोहा इनका कल्क बनाकर मिलावे फिर ३. | 






भैषज्यरत्रावली भाषा। | 
मीठातेलिया | हुड ३ इग सवका Ee बनाकर कडुआ तेल मिलाय गोली ब- 
`| बवे फिर इन गोलियों का सेवन करने से नाड़ीव्रण का प्रवाह गरड्मालारोगं, 
| वर्चिका २४ चिरकाल से उपजा हुआ दु्त्रण, दादरोग, पूतिकएं,शिरेरोग, 
| | हाथ आर परां क भडकना; 5 साध्य भगदर ड्ग रोगों का इस्‌ प्रकार से नाश 


|| होता है जिस मकार से कि सिंह से हाथी का नाश होताहे २५ [ चित्रभाएइक | 
| स] शोधाइआ पारा और पारा से दूना गन्धक इनको घीकुवारंपट्टा के रस मे 


| सले ओर तीन दिन पीछे तिसको तांबा के उपर लेपकरे २६ और तांबा रु 
| षह लेपद्रन्य इन दोनों के समान बतेन में राखि घालि तिसमें इसको रख तिस 


* | वतैनका स बन्द करके तिस तांबा को पकावे पीछे दोपहर के बाद तिसको | 
"| निकाले जब अच्छीतरह शीतल होजावे तब इणे बनाकर २७जम्भीरी निमूके 


| | | EU 
| बत्य २२ शरएंसा, बायबिडंग, अजवायन, गजपीपरि, मिर्च, आक, वरुण, 





१ | ससं पीस बर्तन में रॉकके सातबार पुटदेवे पीछे इसको निकालि चिरमिठी के | | 


हे | माण शहद ओर घी से नित्य खावे तो भगंदर रोग का अवश्य नाश होता 
| है २८ परन्तु इस चित्रविभाणडक पर मूसरि ओर लहसुन को कांजी में मिलाके 


१ | पबे मीठा भोजन करे दिन में सोना मैथुन ये बजिदेवे ओर शीतल भोजन | 


; कर २६ [ ताम्नप्रयोग ] ९ तोले तांबे के पत्र को आक के दूध, नि्शेणडी के 










र | खरस, छोरी करेली, बड़ी कटेली, गोखुरू, थूहर का दूध इन सब में अलग २ | 
। पन तीनबार भिगोके तीन तीनबार अग्नि में दरथकरे दे ° पीछे शोधाइआ 
परा २ तोले गन्धक ४ तोले इनको ३ तोले जम्भीरी निम्भके रस में मिला- 
| पहले कहाहुआ ९ तोलें तांबा तिसके उपर लेपकरे पीछे अन्धसा न्त्र 
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े ३१६ भैपज्यरतावली भाषा । 


होजाती है ३ यहां यवः गेहूं ओर मूंग को कुछ गरमकर पीसे तिसपीदे ॥!| 


शक्कर, लाई, सुलहठी में अनन्तमूल मिलाय पीनेसे पित्त की विद्रधि नाश हेत | 


कल्को में वसातेल ओर घी मिला कुष्ठ गरमकर लेपकरना श्रेष्ठ हे २ यह 
मांस के काढा में जो तेल निकलता है उसको भाजुजीवसा कहते है । 
ओर उपनाह सहिँजन की जड़ मिलाकर करने चाहिये और यव, गेहूं, | 
इनको अच्छीतरह से पीस लेपकरने से क्षणमात्रही में विना पकी विद्रधि न 





कुछ गरमकर लेपकरे ॥ ओर वात की विद्रधि में गदाएरेना, देवदार, सी 
ओर दशमूल के काढा में गूगल ओर रंडी का तेल मिलाके पीवे ४ |. 


३ अथवा दृधी, नेत्रबाला, चन्दन इनको दूध में पीस लेपकरने से पित्त क्षै | 
विद्रधि दर होतीहे + अथवा आंब, जामुन, केथा, बिजोरा, बेलपत्र इनको र|. 
में पीस लेपकरने से पित्त की विद्रधि का नाश होता हे अथवा पुलहठी, शा 
खि, दब, नलकी जड़, चन्दन इनकी छाल को ६ दूध में पीसि लेपकलेऐ | 
पित्त की विद्रधि का नाश होताहे [ कफविद्रधि का वर्णन ] इट, बालूरेत, लोह | 
गो का गोबर यवों का तुषधूलि इनको गोपूत्रमे पीसकर हमेशह पसीना [| 
वाने से कफ की विद्रधि का नाश होता हे ७ [ रक्कविद्रधि ओर आगन्तुक | 
रथि की चिकित्सा ] रक्विद्रधि ओर आगन्तुक विद्रधि की सम्पूर्ण इंलाजों |` 
कुशलवेद्य पित्तविद्रधि की नाई करे = [ सामान्यविद्राविचिकित्सा ] हीः | 
नोन इनको सहिंजने के रस में मिलाकर सबेरेके वक्त सेवन करने से विद्र | 
नाश होता है ६ [ अन्तिगरधिचिकिस्सा ] जल से घोई हुई सहिँजने की 5 |. 


OPE apg “fig APF +h +~ याह धि य” 
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`को शंख सें पीसि कपडे में छान लवे पीछे उस रस में शहद मिलाकर पीन | 


'अन्तविद्रधि का नाश होता हे १० [ अपक्कविद्रधिचिकित्सा ] साठी की | 


. ` बरणाकीजड़ इनका कादाकर पीने से अपकविद्धि का नाश होता है ' 


` - नाशहोताहे१२ ओर अपकविद्रधि में सम्पूर्ण इलाज कहचुके हें ओर ः 
.. दिद्रधिमें ता नाई a ॥ १३॥ Fi 
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 अन्यविकित्सा ] पाठे की जडके हरण को शहदंमे मिलाकर चावले पा 


में घोलकर पीने से अन्यरोग वजित मनुष्य के भीतर बदाहुआ विद्रवो. 
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भैघज्यरत्रावली भाषा | 


| अब उरुस्तम्भ की चिकित्सा कहते हैं ॥. 
| | जिससे कफ का नाश होता ओर वायु को कोप नह हे वह ओषध 
|| #हस्तम्भरेगी ह भेऽ दे १ ओर स्नेहनकर्म, बस्ति, जुलाब इन्हेंको देवे 
नही किन्तु आदिमें रूखे ओषधों से कफ का नाशकर पीछे वायुको हरनेवास्ते . 
| पसूर्ण क्रिया करानी उचित हे २ [ चिकित्सा ] शिलाजीत, गल, पीपर, 
| ठि इनमें से एक कोईसेके दण को गोमूत्र के संग अथवा दशगूल के कारे 
क संग पीने से ऊरस्तम्म रोग का नाश होता है ३ अथवा भिलावा, गिलोय, 
गे | साठि, देवदारु हड, साठी, दशमूल इन्हों के चूण को खाने से उरुस्तम्भ का 
नाश होता हे ४ अथवा पीपरि, पिपरामूल, भिलावां इन्हों के काढे में अथवा | 
| कक में शहद मिलाय पीने से ऊरुस्तम्भका नाश.होताहे ५ अथवा त्रिफला) 


3१७ ` 


ऐ। अथवा ग़गुल को गोमूत्र के संग पीने से ऊरुस्तम्भ का नाश होताहे ९ अथवा . 
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. | बन्य, सोंठि, मिचे, पीपरि पिपराम्रूल इन्होंके चण में शहद मिलाय चाटनेसे . 


.-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti ७ या 
i द । WBN 56५ 28 ५---:५ ८0९४ Ss ०३० SN 





३९८ ` भषज्यरतावली भाषा | 

अब सम्नरोग की चिकित्सा कहते हैं॥ | | | 
पहले चोरे देहे को जानकर उसको शीतल जल से सींचे ओर गाण | * 
लेप करे ओर कुशादि से बांध देवे १ और सश्चत में कहेहुये भग्नरोग के३ | 
न्धन को भी करे जो हाइ टूटके उपर को होजाय उसे नीचे को करे आज्ञ |“ 

नीचे को नयजावै तिसे ऊपरकरे करकतेहुये हाड को एक जगह ठरावे गो 
नीचे को चलाजाय उसे उठादेवे [ लेप ] मंजीठ, महुआइश्ष इनको सट्ेसा |" 
` पीसकर २। ३ अथवा सोबार धोयेहये इत में चावला का हून मिलाकाहे। | ' 
करे और भग्नरोग में जाडे की ऋतु में ७ दिनतक ४ और गरमी की झतुगे |: 
तीन रात्रितक लोह को निकलावे ओर जो साधारण ऋतु हो तो, पांच |, 
तक लोह को निकलावे. ५ ओर बढ़ आदि ले शषँ के काढा को शीतक |, 
तिससे सेचनकरे ओर जो टटेहुये हाड में पीड़ाहो तो पश्चशूल के काढा में द |; 
को पकाकर तिससे सेचन करे ६ अथवा जो सुख से सहावे तिस तेल से सके |; 
` ओर मांस, मांस का रस, घृतः दूध, तिलों का यूष ७ बृंहण ओषध ये वस |; 
भग्नरोगवाले को देवे दूध, घृत, शहद ८ लाख इनको मिलाकर सिद्करपै |, 
शीतल होजाय तब भग्नरोगवाला पुरुष प्रातःकाल पीवे ओर अगर संधि की || 
हाइ दूटरहा हो तो घृतः लाख, गेहूं, अज्ञनवृक्ष की छाल इन्होंको दूध में द |! 
कर'पीवे ओर लहसुन, शहद, लाख, घृत, मिश्री इनका कल्क बनाकर ते | 
से कग दूय और लरिडत हुआ अस्थि अंच्छा होताहे १० ओर कोडीकी म | 
. केदोयातीनरती चूण को कबेदूध के संग पीनेसे अस्थिभग्न अच्छा हेत | 
द ११ ओर दूध, लाख, युलहठी, प्रत, जीवक, ऋषमक, मेदा, महामेद | 
कोली, सीसकाकोली, ऋषि, इद्धि इन सरबो को सिद्धकर पीने से अ 




















 . से सब प्रकार के भग्नरोग अच्छे होते हें १२ [ लाह खः म | 
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भेपज्यरत्रावली भाषा | 
है १४ ओर जो त्रण करके सहित भग्नरोग 


३१६ 


| हो तो जिन काढ में घृत 
| श्रौर शहद्‌ अधिक मिला हो उनको देवे ओर बाकी की विधि भग्न सरीखी 





'ह १५ ओर जो हाड केवल टूटगया हो पका न हो तो उसमें शीघ्रही वात 
| दावि में कहेहुये तेलोंकी मालिश करे १६ और रोज रोज़ रातिमें कालेतिलों 
| हो बहतेहये पानी में भिगोकर दिन दिन में रोज़ सुखाता जावे पीछे दध में 
| वना देवे १७ ऐसे इक्कीस दिनोंतक करि पीछे महुआ की छाल के पानी में 
कप दिनोंतक भावना देकर सुखावे पीके चरण करि धरे १८ फिर काकोली, 
| बलहठी, मंजीठ, अनन्तमूल, कूट, सजरस, जटामांसी, देवदारु, चन्दन १६. 
१ | पफ, तिल इनका चणे करि मिलांवे और पीड़न करने के वास्ते सब प्रकारके 
गां से सिद्ध काढे में चारणुना दूध मिलाकर तेल को सिद्धकर पीछे तिसमें 
र | तायची, शालिपर्णी के पत्ते, जीरा, तगर २०। २१ लोष, पोंडा, कालानिः 
छ | पोत, अनन्तमूल, शिलाजीत, क्षीरकाकोली, धमासा, यूवा २२ सिंघाड़ा इन 
के चण को मिलाकर तेल को मन्द मन्द अग्नि से पकाकर तेयारकरे २३ यह 
तेत भग्नरोशियों को सब कालमें पथ्य हे ओर आक्षेपक, पक्षाघात, तालशोष; 
| अरितवात २४ मन्यास्तम्भ, शिरोरोगः कर्णशूलः हलुग्रह, बहिरापनः तिमिरं | 
ग, ज़्यादह ख्लियो के संग से उपजा क्षयंरोग इन रोगवाले मनुष्यों की २५ | 
६ | पन, मालिश, नस्य, बस्तिकर्म, भोजनादि के दारा गुणदायक है ओरं इसी | 
i सके प्रताप से ग्रीवा,कन्धा, दाती इन अज्ञोंकी वृद्धि होती है २९ ओर कमल | 
गाशता हे २७ यह तेल राजाओं के योग्य हे ओर तिल का इणे इसमें समान 
# | चाहिये २८ और नमक, कड्या, खारा ओर सट्टारसः ख्रीसंग, घाम, कसर | 
ने ऐसा अन्न इन सबको भग्नरोगी न सेवे ॥ २६ ॥ बा हे कसा CR 
' इति रविद्त्तवैद्यानुवादितभेषज्यरत्रावलीभाषायीक $ 3 यी ॥ WS 
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३२७. . ` भेषज्यरलावली भाषा । 


श्रेष्ठ हे और सातवे त्रण के वेझ़तिक का नाश करना श्रेष्ठ हे अब जणुके 
राम होने के उपाय कमसे लिखते हैं परिश्रम फे करनेसे ब्रणपे सोजा हो | 
और रात्रि के जागनेसे ब्रणमें सोजा और मोह दोनों पैदा होते हैं ओर दिन | 
सोनेसे त्रणमें सोजा, मोह, शूल ये होते हें और ख्रीसंगसे जण में सोजा मो | 
शूल, सत्य ये होते हैं ३ धतूरे की जड़ को. पीस संधानोन [मेलाय गस्क्गी | 
-न्र॒ण के आएभमें लेपकरने से बहुत प्रकारे बढ़ा हुआ सोजा दूर होताहे ४ ज्ञो |. 
बिकने सहोल इक्ष की दालको कांजी के जलमें पीस लेपकरने से नेसे गरु | 
जी से सांप नष्ट होते हें उसीप्रकार से वायु का सोजा नष्ट होता है ५ ओर बड | 
गर, पीपर, पलखण, बेत इनके बक्कल को पीस एत में मिलाकर लेप करे | 
से सोजा दर होता हे ६ परन्तु त्रण पर सत्रि को लेपन न करे कदाचित्‌ लेप |. 
कीहुई ओषध भ्रमिपर गिरपड़े तो फिर उसका लेप न करे ओर बासी ओपधतया 

सूखा कल्क इनका भी लेप नहीं करे ७ और जिस ब्रणपर सखता हुआ लेप |. 

` पीडक! उस लेपको न करे ओर जण के पखको लीपे नहीं क्योंकि उस हु 
ही के दारा दोष बाहर निकलता हे ८ ओर बढ़ा हुआ सोजा तथा दुःख सहित 

` ब्रुणादि से रुधिर का निकालना श्रेष्ठ हे ६: क्योंकि यह अजमाया हुआ है छि 
जो सोजा लेप पसीना सॅक आदिसे शान्त नहीं वह सोजा रुधिरके निकालने 
से अवश्य नष्ट होता हे १० सोजा और ब्रणादि रोगां मेँ सम्पूर्णे इलाजों मी. 
बराबर एक रुधिर का निकलाव्रना श्रेष्ठ इलाज हे रक्कके निकालने से सोजा | 
और तणर्म पीड़ा नहीं रहती हे अगर रि के निकालनेसे भी जो सोजा ग! | 
` ` न होवे तो फिर उस सोजा को उपनाहसंज्ञक पसीनेसे पकाके पाटनकमै कण | 
ह गर Re 1.१२ ओर बालक बूटा जिससे दुःख न सहाजावे क्षण मम | 
` इसनेवाला ऐसे परं के कथे सोजेमें ओर नारीके कचे सोजेमें ओर म्र | | 
लक के मिद जे में चीरा देना उचित. नही हे. १३. गोके दांत को ल] 
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भपज्य्र्तावली भाषा | 
इन सब चीज़ों को पीस सेंधानोन मिलाकर लेप 


करनेस त्रण शुद्ध होताहे १६. 
निसोत, संधानोन, शहद इनः 


आर अन ४ 
- केला सम्पूणे रणां का शोधन करताहे १७ अर लजावन्ती कभ 


करतस इश्त्रण शान्त हाता हैं आर शरपुंसा को पीस शहद मिलाकर द्रण 
एर लेप करने से अंकुर आताहे १८ और मुषयके शिरके कपाल की हड्डी को 


षाया के लेप से दुश्तरण की शान्ति होती हे 


डर न हुआ 
हो वह जण अच्छा होकर अंकुरसे युक्त होजाता है १६ ओर करेला के पते | 


पतङ्ग, बबूल, कुठेरक इनको बारीक पीस जुदा २ लेप करने से बिगड़ा हुझा 
ण अच्छा होकर अंकुरित होता हे २० सफ़ेद आक की जड़ को लिम्पाक 
फलके पानीसे इमामादिस्ते में खरल करि ब्रणपर लेप करना शुभहे ओर श्वेत 


कनेर की जड़ का रस ८ आठ तोला गो का दूध ३२ तोला ओर अनुमान: | 
'सुवाफ्रिक्र दधि और नोनीधृत इन सबको एकमें मथकर २१। २३ ब्र पर लेप 

करने सं बहुत [देन का ब्रणुभी शान्त होवे हे और श्वेत अनन्तमूलके सत का . | 
- पथा बहुत [देनके ब्रण को शान्त करताहे २४ [ त्रिफलागशल ] हइ, बेड़ा, 


चावला इनके रसमें गरल को मिलाकर पीनेसे सब प्रकारके अथात्‌ बंडे से बढ़े 
पीड़ादायक सोजावाले गीले पकेहुये भिरतेहुये दुगेन्धवाले ्रण शान्त होते 
है २५ | सपाङ्गशगल ] बायबिइंग, हड, बहेड़ा, आंवला, सोंठि, पीपरि, स्याह 


 `भिषे इनका चर्ण करि बराबर का गरल मिलाय घीसे गोली बनाकर खाने से. | 


पथ्य भोजन करने से दुष्त्रण, अपची, मेह ओर कुष्रोंग नाड़ी ये सव शुद्ध, 


| शैजाते हैं २६ [ जात्यादिघत ] चमेली, नींक परवल, तेजपात, कुटको, दारु 
हरदी, हरदी, अनन्तम्नल, मंजीठ; हड़, मोम, नीलाथोथा; मुलहठी इन सबके 
| समान करूजआ के बीज मिलाकर पीसिलेवे ओर अमान पुवाफ़िक धतम : | 

' पावे फिर उस घत के लगाने से बोटे मुखवाले जण मर्ग मे होनेवाले किएक | 


बड़े पीड़ावाले बधतेहये ये सब अण शद्ध होते हे और अंकर आजाते ३९२७ 
ओर तेल ] गोरोचन, हल्दीः संजीठ, जटामांसी, सुलह पाडा, 


| हा वाला ला, भद्रमोथा, चन्दनं २८ चमेली, नींव परवल करूच अ इुटकी,मोमः 


' महामेदा इन ओष॑धियों को पीसि; केथा। जामुन: 
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३२२ | भ्ेषज्यरत्रावली भागा । _ 


इनके रसम मिलाकर ६९ तोला घृतम पकाय फिर इस I 82 सम्प 1 
ण शद्ध होते हैं, २६। ३० आगन्तुक सहज और रे न्य मनाही | 
को शीघ्र शोधते हैं २१ गोरादिघृत के समान शा न ! 2 हि 
जातिकाद्य तेल की भी जानना चाहिये २२! sa ल ] चमेली, 
अ, परल और करूजआ के पत्ते मोम, झुलहठी, कूट, हल्दी, दारुहर्दी, कुः 
` उकी ३३.मंजीळ पद्माखः लोक हड! कमलकेशर, नीलाथोथा, अनन्तमूल, 
कर्जा के बीज २९ इन सबको समभाग लेकर पीसे ओर अनुमान युवा. 
` फेक तेल में पका लेवे इस तेल के लगाने से विष से उपजा जण, फोड़ा, छु 
'शेग ३५ दाद, विसप ओर कीटरोग तुरत किया हुआ शस्त्र का घाव, दाढ नस 
` ओर दांत से उपजा जण ओर बिगढ़ेहये मांस आदि के दोषो का नाश होता 
है ३६॥ ३७ [ विपरीतमक्लतेल 1 सिन्दूर? कूट, मीठातेलिया ' हींग, लहसुन, 
` जीता ये सब समान ले और इन सबकी चौथाई कलिहारी का कर्क मिलाकर 
तेल को पकाने और पकाते समय ( 3हांडीदेंडों शिवाय स्वाहा ) यह मल | 
` पढे कदाचित तेलके पकाने के वक्त मागावे तो उसको $क से मियदेवे पिर 
इस तेल के लगाने से गीला जण ३८ तलवार का घाव, गरडरोग, उपदंशरोग | 
` नाहीत्रण, विचिकारोग, कुष्ठ, पामाआदि नष्ट होते हैं इसमें इच्छापूवेक मोः | 
` जन करना ओर सोना उचित हे ३६ [ त्रणराक्षसतेल ] सरसों का तेल १६ तोले 
. गऊकाघृत ८ तोले इन दोनों को एक में मिलाकर भंगरा के रस में क ४° | 
., ` फिर तोते चीता के पत्तों का कल्क मिलाके पकावे फिर कल्क को पतला. | 
` “के ४१ शोधागन्धक, सिन्दूर, हरताल, मनशिल, हरदी, गेरू ओर राई बह. 
` मारो ४२ ओर काजल सरीला पासा हुआ पारा ३ माशा इन सव ओषधि | 
क, क ण मिलावेः फिर इस तेल को गरम करके लगावे तो. ४३ खुजली; बिचि | 
' ' “निकारः पामरोग, गीलापन) घोरकोटू, वातरक, सबघाव, विषः विर ' | 
८ ' दाद ओर महाश्वित्र को वेगही नाशता हे इसको ब्रणराक्षस तेल कहते ६. | 


' न्रणरकषस तेल ] पारा, गन्धक, हरताल सिन्दूर, मेनशिल, रसोन” i 


` सेलिया, तांबा ये सब कप कमर ४५ ओर सरसों का तेल कुड़वभर ले एस | 
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| | भेषज्यरत्रावली भाषा | 
नाशताहै ४७ [ बिह्ज्ञरि ] 00080, कचूर, रास्तों, 
फल; पाढा, एलबालुक, आंवला ये सब बीस २ टे 
| में पकाबे जब एकद्रोण शेष रहे तो ठंदाकर आर पर न pb 
| फूल अस्सी तोले, दालचीनी, इलायची, तेजपात ये तीनों मिलके आठतोले . 
मालकांगनी, कांचंनार, लोध ये तीनों चार चार तोला ५० सोंरि, मि्च,पीपरि ` 
ये तीनों मिलके बत्तीस तोला ले चृर्णकर धीके व्तनमें महीनाभर धररालके ५१ | 
यथोचित मात्रा पीवे तो विद्रि, ऊरुस्तम्भ, पथरी, प्रमेह, प्रत्यहीला, भगंदर, .« 
गण्डमाला ओर इनुस्तम्भ को यह बिड़ज्ञरि्ट नाशता हे ५२ कशल जनों को * 
इस बात का अवश्य ध्यान करना चाहिये कि नवीन धान्य, उड़द, तिल, गुढ, | 
झलथी, तिल मिश्रित खिचरी, मोठ, अनूपदेश में उपजेहये हरिण के बचे का. 
मांस ठंहाजल, मृखामांस, नोन, सोंठि, मिचे, पीपरि पीठी का विकार, दधि, | 
दूषः तक ये सब चीज़ें घाव में तुक्र्सान पेंदा करनेवाली हें इससे इनका सेवन | 
करना ऐसे रोग में अच्छा नहीं हे॥ ५३॥ || क 
इति रविदत्तवैद्यानुवादितभेषज्यरत्रावलीमाषाटीकायां 
ब्रणशोथशारीरत्रणाधिकारः समाप्तः ॥ 


१२२९. .९ 
करेया की डाल ओर 





अब सद्योत्रण का अधिकार कहत हैं॥ . ' | 

जल्दी के शूलयुक़् घाव को वेद्य सुलहठी समेत कुछ गरम घी से सीचे १ | 

| र ड के पत्तों के रस से शका त 22 रकत ना जा 
* | जाता है २ ओर घी में कपूर मिलाय लगानेसे पुरुषा के शस्त्र का मा, 
| | होजाता है पकता नहीं है पीड़ा नहीं होती. ओर बकरी की जिहा का चणे | 
| शीघरही घाव प्र्ताहे इस प्रकार से सातंदिन ओषध कले से शीत्र घाव की. 
` पूरणता होती है ४ सात दिन के बाद शारीखणकी माति किया करे ५ ह द 
| देश्ध॑त्रणचिकित्सा ] जिस लेपसे पित्त की विरि शाम्त होती है उसी oh 
| अगिन के जलेहये त्रणपर लगावे आर यव तिलो की रास काभी पीस तिलो की a 
भोर रा त त 519 ओ ति जलेहये FA ना ) 
भस्म मिलाकर लेप नेप करमर त 

मोर हल जले वपर शहद लगे उसे गं दे इनका वड 


CC-0. Mumukshu Bhawan'V Collection: Digitized by eGangot ह “कप 
र FR 









॥ ल _ ~ ए ~ 
TE, SO ळे \ 
be a 
>. कु न 
४55 ; = न 
काका. 55% 0262: 55220 3 533» १: उ 
द क र क 2 TE. २25 नह >> छा प्प 
Ps - ८ करू - 
ट्क की 
a 





क ज्रेषज्यरल्लावली भाषा | 


नाकी शान्ति होतीहे £ ओर भेस को ताजा नोनी आर दूध इनमें तिलं : | 


को पीसि जलेडुये घावपर लेप करने से सुख पैदा होताहे १० ओर जलपीए ' |. 


की जड़ का लेप व जलपीपरे का रण ओढी छाने | के फूस का हूण ये स ; 
जलेहये घाव को अच्छा करते हैं ११ और पीपरि के र पकलका दण पीस | 
कर जलेहुये घावपर लेप करने से सुख दाताहं आर तेल में ।गडोहा को गेरि छ 
ते फिर पीकर हाइपर लगाना उचित है और र के रेगे । | 
.. को वाह मे गरि पानी गे पीसि जलेहुये घाव पर लेप करना उचित हे १३ है 
* [जोरपूत जीरेका कर्क, मोम; रल इन ओपधिर्यो के झुवाक़िक घृत को | 
' एकाक जलेहये धावपर मसले तो क्षणमात्र सम्पूर्ण डःसको दूर करताहे १३ | 
__. पाट्लीवैल ] पाटली का कर्क ओर काढा इनको कडुये तेल में पकाकर ल ॥ 
' गाने से दरधजण, ब्रणशूल, व्रणलाव, त्रणदाह और फोड़ा शान्त होताहे १४ | 
` [ मज्षिष्ठायतेल ] मंजीठ, चन्दन, मूवी इनको पीसि अमान सुवाक्रिक्र तेल || 
` त्वे पकाकर घावपर लगाने से अग्नि के जलेहये सब घावों पर अंकुर लाता |" 
` है १५ ओर तांबा, हाइ, सोना इनके रस में गोके गोबर का रसं मिलाकर घाव | 
 परलगानिसे घाव अच्छा होताहे १६ ओर चोपाये फे रोम, खाल, खर, सींग! | 
' इ इनकी राख में तेल मिलाकर घाव पंर लगाने से रोम पेदा होवे हैं इनके | 
` सिवाय इन ओषधियों में ऐसा शण हे कि लेप करने से भ्रूमि पर भी रोम पैदा | 


होवे हे तो घाव आदिकी कोनसी कथा है॥ १७॥ 


` _ इति रविदत्तवेयालुवादितभेषज्यरत्ावलीमापारीकायासंद्योत्रणाधिकारःसमाः। 


NONE 


` ` ` अव नाडीव्रएरोग की चिकित्सा कहते हैं ॥ 


. > कना उचित हे ओर कफके नाझुत्रण में तिल, भुलहठी, जमालगोदाकी क, 
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दै सेद ऊंगा पीसेहुये तिला के कल्कादि से लेप क क खावे गा 
पैल, मंजीठ, गडूंमा, हल्दी, दारुहरदी इन 


कीर हड < । 
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आ. डॉट छुशलवेद्य नाहियो की, गति को जांन श्न से चीरा देकर सम प्रकार किल N 
' घावसरीले शोधन ओर पोषण आदि करे ९ ओर वातदोब से संयुक्त नाडी. 
-. "में घीरा देकर पीछे सफ़ेद ॐ 
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` भेषज्यरत्रावली भाषा । र FF 
काला निसोत इनके णम शहद डाल तिसमें उंतकी बी को भिगो- 


| | नण में देनेसे नाड़ीन्रण की शद्धि होती है और राद आदि वहना | 


; जाता है ९ ओर बड़ी सरहरीफल सुपारी का बिलका, सामरिक 


नेसे शण देनेवाली हे ५ अथवा सांभरिनमकमें शहद डाल बत्ती वना. 


| व्रण में देनेसे गुण उपजाता और दुष्टत्रणके वास्ते जो जो तेल यादे... 
रह वे सब इस नाड़त्रणम गुणदायक ह अथात्‌ सेवनेसे राद आदिःका बना. . 
दकताहे ६ आर चमेली, आक, अमलतास, कर्जुआ, जमालगोटा की 
है संधानमक) कालानमक, जवासार चीता इनको शहरके दूधमें पीस वत्ती | 
नेसे शीप्रही नाडीजण का नाश होता है ७ कोदो अन्न को मेंस के दहीमें . 


| [न पीस लेप करने से पुराना नाड़ीजए शान्त होताहे ओर कडील की जड. 


Reet st 


भाति को देखकर क्षारसूत्र की अनुसारिणी सई को गातिके अन्तम धरे ूत्रके « 


को लेके पु बांधे फिर सारबल देख दूसरा सूत्र प्रवेश करे १० [११ तेज- | 
[आदि में सूत को भिगोकर' तिसी से नाड़ीत्रण को काटना उचित हे और ` | 


९ 


गोया सूत्र अहुद रोगकी जड़ पर धरिके काटना उचितदै ओर सुईसरीसे | 





॥े १४ [ स्वरजिकायतैल ] सजी, सेंधानोनः जमालगोयकी जड चीताः | 
बूटी, नीलीबटी, सफ़ेद ऊंगा के बीज इन ओष॑धियों के करकर्म गोः bE 
मिलाकर पीछे इस में तेल को पकाकर पीनेसे इरण और कर स Fe 
रा होता हे १५ [ कुम्भीकादयतेल 1 एच्चाग इश जूर कष | 


en का कादा बनाकर तिसमें तेल को सिद्धकरे ना 
दाल १६ दालचीनी, तेजपात! मोघरस क. 
ता, के फूल इनका इ मिता सेनेचे त. मा " क 
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की गहर के दूध में ओर आक के दूध में सरल करि बत्ती बनाकर नाझ: - 


हाने से बढ़ाइआ नाडीजण शान्त होता है = ओर पतले, इले, ब्योक | 
के ओर मर्मस्थानमें उपजे नाडीब्रणरमे शस्त्रसे चीरा न देवे ६ किन्तु एप. | 





३२६  . भेषज्यरत्रावली भाषा 


मे उपजे नाडीन्रण का हुल जल्दी भरता हे १७ | भल्लातकाद्यतेल ] झर, 
ग्राक, मि, सांमरिनोन, बायबिडंग, हल्दी, दारुहरदी, चीता इनका ९ 

और भंगरा के रस में तेल को सिद्धकर पीने से नाड़ीब्रण कफ थोय 
५... उपजे अपचीरोग का नाश होता है १८ निसेणडीतेल ] जड़ ओर पे 
निरीर्डी को ले तिसको कूटकंर रस निकाले ओर रस के समान तेल 
पकावे फिर तिसके सेवने से नाडी का जण अच्छा होताहे १६ ओर 
.. दाम, अपची इन रोगों में भी पीवना मालिश करना ओर लेप कसना) 
' ` ` ओर अनेकप्रकार के रोगों में अथवा सबप्रकार के त्रणों में श्रेष्ठ हे २० [हक 
` ` ` पादीतेल ] हंसपादी, नींबके पत्ते, जावित्री इनके रस ओर कर में के 
' ` पाकर खाने से नाड़ीन्रण अच्छा होता है॥ २१ | 
` `` इति बेरीनिवासिरविदत्तवेद्यालुवादितभेषज्यरत्रावली 
` आषाटीकायांनाड़ीब्रणरोगचिकित्सा। ` | 


i, ५ | 








र 
९ 
| 
| 














... ` ` अब शिररोग की चिकित्सा कहते ह 
` ` वगात्सेउतन्नहये शिर के रोगमें चिकनाई सहित पसीना संधानम 
करे ओर वात को नाश करनेवाली जो पीने ओर खाने की चीज़ 





` ` - संज्ञक पसीना ये ओषध करने उचित हें १ और कूट, अरणडकी जड़; 
. ` पस लेप करने से वा सुचकुन्द वृक्ष की झाल के चूर्णं से भी जल्द 


` ` ` न होती हे २ [ शिरोबस्ति शिरके समान. आठ अंशुल चौड़ी चमे रँ 
६... नसे याह चारोतरफ़ चेपके सीधा बेठाय सुहयतांइआ गरम तेल से 

= . जेंबतक पीडा न मिटे पहर या आधा पहर वेसेही रखे ३। ४ यह 

... कॅम वात से पेदाहये शिरोग को दूर करता हे और ठोढ़ीका स 
| _ कानोकी पीड़ा, शिरका कांपना इन रोगोंको दूर करताहे ५ ओर पि' | र 
fo... इये शिर के रोग में घृत, दूध, संकना, नमक सहित ठंटालेप और जी 
भकःन्धे/शषि मेदा महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली इनो “थी 












उ भैषज्यरत्रावली भाषा | | 
|, [शाखिदिलेप ] ओर अनन्तमूल, कमल, कूट, पुलहठी, घृत, तेल इन 
भदको कांजी के जल में. पीस लेपकरे तो मूर्यावते और आधाशीशी रोग : 
होता है ८ ओर भंगरा के बीजों को भंगरा केही जल से पीस लेपकरे तो. 


दि इलाजकरनी उचितहे ओर गुड़ मिलाके दूध पीवे अथवा घेवर भोजन 


३२७ 









1 ओर अधशिरारोग इन्होंको पीड़ा दूर होती हे & सर्यावतेरोगमें नस्य | : 


00० ओर सूयोवतेमें शिरकी नाड़ीका बीना, दूध ओर घीका लगाना इत . 


ओह से जलाव लेना ये चीज़ बहुत फ़ायदहमन्द हैं ११ ओरं अमलतास 


[शोके स्स में सफेद ऊंगाका कल्क मिलाकर नोनीघृत में सिद्धकरसंघेतो “५. 


कर दिन का सूयोवरतरोग नष्ट होताहे १२ ओर दशमूल के काढूं घृत ओर 


` पवनम मिलाकर सूंघे तो अधोवभेदरोग व सूर्यावतेरोग नाश होता हे १३ 
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३२ | नमे षज्यरत्नावली भाषा | 


न 


रहाहै जो शंसकरोग की संधि की हे तिसकी तीन नाडियांकी फसत 
[सफेद गोकर्णी के फल का रस ओर गोकर्ण! को जड़की नर | । 
संघे अथवा कानों पर जड़का कर्क बनाय बॉथे तो शिरकी सब पीडाक 
करताहें २६ चिरामेठ, क जउ्जआक बीज, (मच आर भृगरका जलम ॒ | 1 
नासले तो शीघ्र शिरकी व्यथाकों नाशता है २७ ओर सोंठिका करू झा 


पग; 
तिसमें दध मिलाय संघने से अनेकदोर्षे से पेदाहुआ जो शिररोग उसने ११ 


करताहे २८ [ षडबिन्दतेलविधि ] अरण्डीषं जड़, तगर, शतावरि जीर ; 
र्ना, सेंधानमक, भंगरा, बायबिडंग, झुलहठी, साठि, कालेतिलों का ते|| 
बकरी का दध, तेल इनको चोशुने. भंगरा के रस में पकाकर सूंघने से ख॑ 
शिर्के विकारोंको नाशताहे ३० ओर खाने से गिरतेहुये वालोंको व हिल 
दांतोंको रद कर देता हे ओर नेत्रो की ज्योति गरुड़की सी करताहुआ पुजा) 
में बलको देताहे ३१ [ मयूराद्यघत ] दशमूल, खरेटी, रास्ना, सुलहठी १९ | 
ओर पांख, पित्ता, ऑत; विष्ठा पेर ये सब मोरके दूर कर ३२ जल ६९ ताले 
` सब पकाकर फिर घृत ९९ तोलें में पकाय फिर दूध .६४' तोले में पकाकर शा; 
तो शिर्के सब रोगों को हरताहे २२ आर नाक, कान, नेऋ जीभ, एए, गग 
` इनके रोगों को दूर करता हे और बन्दहुई नाडू के ददे को दूर करता १ 
»ओर मूसा, रगा, हंस, शशा इन्हों का करक बंनाकर घत में पकाय सा 
शिर्के सबरोग को इरताहे ३५ दशमूलादि के तुल्य मोर का यहां ्रहएर गी 
+ बेद्यलोग आङृतिके मानसे मोर का ग्रहण कहतेहे ३६ “ यङ्कत्पादाससवार 
यह भी पाठ है [ दूसरामयूराद्यधृत ] मयूर का मांस, दशम्रल ओर स 
चार सो तोले इनको १०२४ तोले जल. में पकावे जब चोथाई हिस्सा रै 
| तब दूध १०२३ तोले घृत २५६ तोले मिलाकर पकावे फिर पोंडे का र! 
न | न "0 या » गाद; वाद, मंदा, महामेदा काकोली) क्षीरकाकोली ह. 
. 'ियाकाकव्कडाल घृत सिद्धकरि खाचे ३८ तो बुद्धि को बढाताहि. १.» 
वा रोग को हरता हे यह मयूरघत्‌ सब हे ३". 
का मकार.के वार्ता को दूर करता 
कर बा धा, कान, शिर, नेत्र इनके रोगों का नाश करता हे ओर अप नत] 
. शक खास, विवमज्वर, खांसी इनको नष्ट करताहे ४० [ गुआतेत 1 ॥ 
































मेपज्यरल्नावली भाषा । र. 
सस इनको मिलाकर ४१ फिर मन्द अगिन से पकाबे जब तेल चाक्रीवचे 
उतारि फिर चिरमिठी = तोले पीस तिसमें डाल ४२ एक दिन रख फिर 
म वे तो शिरके सबरोगों को नष्ट करताहे ओर बुक), कनपटी ओर कानों का 
र : ग इन सब रोगों को निस्सन्देह नष्ट करता हे यह गुज्ञातेल देनेसही शिरो 





॥ कती, चोटी क८ली, गोखुरू ये सब बीस बीस तोले लेवे फिर १०२० तोले 
गी तल में पकावे जब आठवां भाग अवशेष रहे तब ४५ झदरख का रस थोर. 
[१ गिशरडी चोसठ तोले पीपरि, पिपरामूल, चव्य, चीता, सोंठि, मिर्च, स्याह 

गीत, सफ्रेदज़ीरा, सरसों ४६ संघानमक, जवाखार, निसोत, हल्दी, दारु 


| हदी इनमें दुगुना जल मिलाय एक तोले भर कल्क बनाकर ४७ इन्हों करके 
| 


। |! [ग को नष्ट करताहै ४८ एकदोष व दो दोषं के सन्निपात से हुआ अधोवभेद . 

तो पर परयावतरोग इन रोगों में तथा कान के रोग में इसका पीना व मालिश | 
(हना व संघना बहुत श्रेष्ठ हे ४६ [ महादशमूलतेल ] दशमूल ४०० तोले | 
गह १०२४ तोले जलें पकावे जब चोया हिस्सारहे तब कडुवातेल २५६तोले | 
₹ गला कर पकावे ५० फिर बिजोरा, अदरख; धतूरा इनहों का रस.तेले के बः | 
मसे कर्क बनाय पीपरि, गिलोय, दारुहरुदी, सौंफ, सांठी ५१ सहिजना, | 


है 









ली ५३ अजवायन, जीरा, कूट, अजमोदः ताड इनहों को चारं चार तोले लै | 


है 









शा हे शिर के सोजा को बहुत बढ़े अणको दूर करताहे ५५] इहदरस ल काका ./. 
£ भस, धतरा, साठी और निर्शेण्डी चार चार सो तोले ५९ इन्हीं श. 5 
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ग ययाको नाशती हे ४३ । ४४ [ बृहदृशमूलतेल ] शालिपर्णी, पृष्ठिपर्णी बड़ी 


[त को पकाय खावे तो शिररोग को नष्ट करता है ऊर्घजञ्ञ और वात कफ के ' | 


छी, करूजवा, स्याहजीरा, सरसों, बच, सोंठि चीता, कन्नर ५१ देवदार | 
थी, रास्ता, सर्यावर्तक, कायफल, निरुणडी, चव्य, गेरू, पिपरागूल, सूखी... 


में मिलाय पकावे ५४ फिर मालिश करे तो कफ दूर होते पीवे तो खांसी 
ह. रोवे ओर कफवात पित्त से पेदाइई अनेक प्रकार की व्यावियों को द Lk 
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३३० भेषज्यरत्रावली भाषा । 
कान शिर और नेत्र के घोर द्द को यह दराशलतल निस्सन्देइ दूर कृ 


है ६० [ दशमूलंतेल ] दशमूल का काढा और कर्क बनाय तिसमें निए | 
का स्स हाल कडुवा तेल ६१ तोले में पकाकर ६१ सान से सानिपात शिर्केऐ | र 
अस्थिरोग, संधिरेग ओर कफरोगोंको निस्सन्देइ हरताह ६२ [ दरायूलतेत] | 
दशमूल के काथ ओर क्क में चोगुना जल मिलाकर ९४ तोले तेल मेम |, 
मन्द अग्नि से पकाकर ६३ दशपूल तेल को सावे तो बहुत [देन के सोपे: 
को दरकर ओर सूंघने से जवानी में जो बालों बगे सक्तेदी तिसको ज्यो । 
वदहाजमे को नष्ट करता हे ओर मालिश करने से शिर के सब रोगों कोत; 
करता है ६९ | दशगूलतेल ] दशसूल का काढा बनाय [तेसस जीवक, ऋ |; 
भक, आदि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली) क्षीरकाकोली न्हा का कल |; 
मिलाय दशना दूध मिलाकर तेल ६१ तोले में पकाकर ६५ खानेसे शि || 
पीड़ा को ऐसे दर कर देता है जेसे सूर्यं अंधेरे को ओर वात, पित्त, कफ |: 
सन्निपात शूस को ६६ सृर्यावतेगेग, अभिष्यन्द और जलदोष को नाश कसा|' 
है यह दशमूल तेल शिर के रोगों को नष्ट करता हे ६७ [ स्वर्पद॒शमूलतेर || 

' दशमूल का काढा और कल्क डाल कडवा तेल पकाय खाने से सभिपातज! १ 
श्वास और दारण खांसी को दूर करताहे ६८ | धतूरातेल ] धतूरे का काढा | 
करक कडवातेल में डाल पकाकर खानेसे सन्निपातज्वर, कफ, सोजा, र| 
पीडा, दाह इनको नष्ट करता हे ओर कर्णमह, अस्थिग्रह, संधिग्रह इन स 
नाश करताहे ६६ [ मभ्यमदशमूलतेल ] दशमूल, करञ्जुवा, नि ० 

_ स्ती, धहूरा ये सब २४ तोले लेकर १०२४ तोले जल में पकावे ? 
` चौथाई रहे तब प्रस्थभर कडवा तेल छोड़ पकावै फिर छः छः तोले तिन्ह | 
कलक बनाकर मिलाय सानेसे ७१ वात पित्तसे पेदाहुये शिरोग को दर | 
. _ है ओर खांसी पांच प्रकार का सोजा बहुतदिन का ज्वर इनसबों को ई है | 
..__ है ७२ ओरयह दशमूल तेल शिर कान नेत्र इनके रोगों को दूर कसा 













५... पसा, बहीअरनी, निरर्डी, करूजुवा, भारंगी, साखोस्करक्ष चो साठी, १ 
र म के परे, बेलाग बही कली, चीता, बहर की जड़ अर्ल | 
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है. भैषज्यरत्रावली भाषा । रह 
| किंग ७१ निसोत, अमरबेलि, पीपरि, अमलतास के पत्ते ये सबआठ आठ... 

| नत्त लेवे ७६ फिर १०२४ तोले जल में पकावै जब चोथा हिस्सा जल रहे तव॑ 
गा | तेल ६४ तोले में तेज़ अगिन से पकाने ७७ फिर साठि, मिर्च, सेधानमक, | 

] | पाठी; काकड़ासियी, लहसुवा को छाल, बोथे पीपरि, बड़ीपीपरि इहो का 

दे | कक बनाय सिद्धकर खावे तो नेत्र ओर शिरशूल, श्लीपदं, मांस और क से | 

वे | उपन्न ७८ आमवात, हच्छूल, वृद्धि, गलगणड, सोजा, बहिरापन, पेटके रोग 

|  श्रौर खांसी इन रोगों को निस्सन्देह नाशता है ७६. जो हरी दपर बंद गिरे 

| सी वळु सूख जाय त तेल अच्डाजानना यह कनकाख्य तेल सब कफरोगो | 

ए | को नाशता है ८° | महाकनकतेल ] धतूरा, साठी, निरेण्ही, दशग्रल ८१ 

ख| नीव और बरना का रस ६४ तोल इंन्होंके रस को ६९ तोले तेलभें पकावे ८२ 

के फि सा, मिच) संधानमक, साठी, काकड़ासिंगी, लहसुवे की घाले, दोगे. 

| शोर बड़ी पीपरि ८३. ये ओषधडाल सिद्धकर सुन्दर बर्तन में घाल रखदेवे फ़िर ` 

ग हानेसे वात, कफ का रोग, आामंवात, भगंदर ८४ सन्निपात, सोजा इनको शीघ्र . 

ते || गए करताहे ओर कफ ओर सन्निपात की पीड़ा को ऐसे नष्ट करताह जेसे अधरे 

| की सूये नाशते हैं ८५ [ र्रतेल ] जमालगोटा, सिरस, धतूर, सहिन) इन्द्र 

ग्रा प अंगरे का रस, आक के पत्तों का रस ८६ नींबू का रस आर अद्रसका | 
|स दशसो चोवीस चौबीस तोले इन रसां को कडुवा तेल २५६ तोलेमेंडल 
शे कावे ८७ फिर हल्दी, दारुहरुदी, मंजीठ कायफल, स्याह जीण साठि | 
,*|॥षे, पीपरि, पिपराम्ल, स्याह अनन्तमूल, सफ़ेद अनन्तपूलः -बायबिडंग ८८ त 
जा, देवदारु, खरेशी, नीब, नागरमोथा, चन्दन सफेद, दोनों फालसे, कहर "य Fe 


बी जड़, मरवा, ऊंगा की जड़ ८६ इन सबों का कर्क २४३ तोले चे प ee 
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३३२ | भैषज्यरतावली भाषा । 


को जदा पकाय सरसों का तेल ६४ तोले पकावै ६४ फिर पीपरि, 
सोंठि, पिपरासूंल, चीता, कायफल; पूरा; चव्य, जीरा, साफ ६५ साठी, र | | 
देवदारु कलिहारी, सूखी मूली, कूट धमासा; स्याहजीरा ९६ शहर ओर भः | 
का दूध जमालगोटा को जइ , नागादन बायबिडंग; सेंधानर्मंक, चन्दन | 
सहिजना, कमल ६७ स्याह भिचेश झुलहठी, रास्ना, काकड़ासिंगी, करी | 
इना इन्हों का एक एक तोला कर्क बनाकर पकावे &८ फिर इसकी मारि | 
करे तो कफ के रोग नश होते हें ओर पान करने से खांसी को दूर करा है| 
ओर सोजा, उदरशल, शिररेग, शिर, नेत्र ओर कर्णशूल तेरह परकार | 
सन्निपात, वात, कफ करके गल रुकना ६६ । १०० एक दो दोषों ओर सक्षि | 
` पात से पैदा हुआ रोग सब तरह का सोजा, ज्वर, तिल्ली १ कफरोग इनरोगें| 
- को यह तप्तराजतैल ऐसे नष्ट करता हे जैसे अंधेरे को सूर्यं यह उध्वजझा |. 
` रोगों को भी नाशता हे २ [ तपतराजतेल ] घतूरा, करम्जुवा, हरदी, अनी | 
` निणडी, सिरस, नेत्रवाला, सहिंजन, दशमूल इन सबको चोसठ २ तोले बे १| 
कडुवातेल ६९ तोले जल १०२४ तोले में पकावे जब चोथाई हिस्सा है| 
तब गोमूत्र २५६ तोले डाल मन्द अग्नि से पकारे फिर मेनफल, सोंठि मिरे | 
पोपरि, कूः, जीरा ५ कायफल, बरना, नागरमोथा, [शिंगरफ, बेलपत्र, हतात | 
जास्वंद; मीठातेलिया, मेनशिल ६ काकडासिंगी, चन्दन, सहिजना/ भ | 
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| वा | | २ 
| मोजा, घोरे बहिरापन, शिर, नेत्र, मन्यास्तम्भ शोर गलप्रहरोग इनसब रोगोंको 
३ | हसभाति नष्ट करताहे जैसे इक्तको इन्टका वज नाशता है १६ [ अर्धनाडीनाट- 
ह| केसर] कोडी और शुद्ध सुहागा पांचभाग लेकर तिसमें नव हिस्सा त्याह 
न, | विष और मीठातेलिया तीन हिस्सा ये सब चीज़ें लेकर १७ स्री के दरधमें पीस 
| गोली बांधे फिर उसका नस्य लेने से शिरके अनेक रोगों ओर कफ के शेगों 
श) को नष्ट करता हे १८ [ शिरशूलाद्रिवञरस ] पारा, गन्धक, लोहा और निसोत. 
है| बार चार तोला गूगुल १६ तोला त्रिफला का चूर्ण ८ तोला १६ कूट, शहद, | 
र| पीपरि, सो, गोखरू, बिंग ओर दशमूल एक एक तोला इनको पीस कपडे 
है| पे दानकर २० और दशमूली का काढा बनाकर तिसमें भिगोवे फिर घ्तमि- | 
गे घाय माशा २ भर की गोली बनावे २१ फिर बकरी के दूध अथवा गोके दध 
ग । अथवा शहद से लेवे यह एकज, दन्दज ओर सनिपातज, वात ओर पित्त के | 
नी | संब शिर रोग को नष्ट करता हे इस शिरश्शूलादिवज्र को चण्डनाथ वेद्य ने. 
१ कहा है॥ २२। १२३॥ - १100. 
है| इति रविदत्तवेद्यालुवादितभेषज्यरत्रावलीभाषाटीकायांशिरोरोगचिकित्सा ॥ 


मेष | 


ह|  ढआबमृूर्च्याकीचिकित्साकहतेहें,. - 

| पानी का एहारा, पानी में स्नान करना, माणियों के हार को पहनना शी- 
क | तल लेप, पंखे की इवा, शीतलपान, सुगन्थयुत पान इन सबके सेवने से मूच्चो | 
ग | गेग नाश होताहे १ परन्तु रक्त से उपजी मृच्छ में शीतल क्रिया करनी उचित | 
ए |३ ओर मदिरा पीने से उपजी मूच्ळो में बारम्बार बमन कर पळे सुलूवक शः | 
पन करना उचितहे २ ओर विषसे उपजी मच्छा में विष को हरनेवा र योगा. 
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३३३ ` भेषज्यरत्तावली भाषा 


करने से मद, मूच्छी, कामला, उन्माद इन सबका नाश हाता ६ ६ [ अन्य 
अज्जन, अवपीडन, भरमा, नस्य, सूइयों का चुभोना, दाह, नासिका के | | 
में पीडन करना ७ केश ओर रोमां का लोचन करना, दाता से हसना, क न 
की फली को शरीरपे घिसना ये सब मच्छरोगंका नाश करते हैं ८ | चिकिला] | 
गड, पिपरामल इनको मिलाकर खाने से बहुतादेनों की नष्ट इई नीद उप | 
आये है इसमें कुछ संशय नहीं हे ६ [ अन्य 1 इंख का रस, कालीचिढ़ियाब | 
मांस, उड़द, मदिरा; मांस, घृत, दूध; गेहूं, शुड, मछली इनके सेवन से ना 
की प्राति होतीहे ओर इन्डयवा को बकरी के दूथभ खरस कर परां के तुग्र 
पर मालिश करने से मचुष्यों के नींद उपजे हें १० [ अश्वगन्धारेष्ट ] अस 
गन्व आधारला, ससरि अस्सी तोला, मंजीठ, हड, हरदी, दार्हल्दी, बुत 
इटी १९ रास्ना, बिदारीकन्द, पाथ, नागरमोथा, ।निसोत, अनन्ता, श्यामा | 
ये सब चालीस चालीस तोला १२ सफ़ेद ऑर लालचन्दन, वच, चीता ये सब | 
बत्तीस २ तोला ले पीस आठ द्रोण जल में पकावे १३ जब द्रोणभर कादा रहत | 
` ठंढाकर घबई के फूल चोंसठ तोला, शहद तीन तोला १४ सोडि, मित्र, पीप | 
ये तीनों आठ तोला, दालचीनी, इलायची, तेजपात सोलह तोला, माणं | 
कांगनी सोलह तोला, नागकेशर आठ तोला १५ छोड़ महीनाभर धर रए | 
तिस पीछे दो तोला प्रमाण खाचे तो मूर्च्छा, अपस्मृति, शोष, घोर उन्मादं ११ | 
` दुबलता, बवासीर मन्दाग्नि ओर बातरोगों को यह अश्वगन्धायारेट प | 
से निस्सन्देह नाशता हे ॥ १७॥ 
इति रविदत्तवैद्यानुवादितभेषज्यरत्रावलीभाषाटीकार्यांम्चछारोगचिकित्सा | 


















































अब उन्माद्रोग को चिकित्सा कहते हें। | | 
.  भतजऽन्मादम पहले स्नेह का पान पित्तज में जुलाब और कॅफज व | र - 
में बमन कराना उचित हे अथवा बस्तिकर्म करने से भी उन्मादरोग र ® | 
`. सै भी करने उचित हैं क्योंकि इन दोनों रोगों में दोष ओर दृष्य समा स | 
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| | भैषज्यरबावली भाषा । ३ 
| [अन्य] कोयलपक्षी के मांस का भोजनकर पीडे 'निवातस्थान में शयन करने 
| ह स्टतिअंश और शिंश का नाश होता हे और संज्ञा उपज आती है 
| [अन्य ] कचा लाल च्रभिठी के चणे को दूधके संग पीने से उन्मादरोग का. 
| नाश होता हे ४1 अन्य 1 कोहले के बीजों के करक में शहद मिलाकर ३ दिन 
| पीनेसे उम्रउन्माद का नाश होता है ५ [ अन्य ] ताड़वृक्ष की शाखा के रस मे | 
| शहद डालकर पाने से उन्मादरोग का नाश होता है [ अन्य ] उन्मादशेगी | 
कोर के तंस में स्नान कराके घाम में सीधा सुलादेवे परन्तु रस्सी आदि से . 
|| वांधकर अपने वश में रखे ओर नस्य अभ्यञ्जन इनमें सरसों का तेल लेना 

रः | चित्‌ हे आर एरानेघृत को रोज प्रभात में पीने से उन्मादरोग ६। ७ व शुद्ध 

. | [छत का स्थृतिबिम्रंश रोग नाश होताहे अथवा तेज़ नोन को नेत्रं में झांजने 

| पे उन्माद शान्त होता है और ताइना देना व मन, बुद्धि, स्मृति इनमें संपे 

| दन = तज्जन आर आसन करना, दान, सालन, हषेण, भय) विस्मय इन 

| सवदा सेवन कराना उन्मादरोगी के मन को प्रइति में लापे है ६ [ अन्य] | 
| अव काम, शोक, भय, क्रोध, हष, षी, लोभ इन सों से उपजे उन्मादरोगोंको | 
| जेसी विधि से शान्त करना चाहिये वह कहते हें भय ओर शोक से कामज _ 

| उन्माद व भय और क्रोध से शोकज उन्माद व काम ओर शोक से भयज | 
| ज्माद और कोधज उन्माद शान्त होता है ओर शोक, क्रोध भयश काम ' | 
| इनसे है ब ईषी ब लोभ से उपजे उन्माद शान्त होते हे १० ओर इष्दन्य के | 
` | विनाश होने से जिस मनुष्य का मन बिगडकर उन्मादरोग उपज आता तो 
| इर्य के समान पदार्थ की प्राति से ओर शान्त भाषण से ओर धीरोपदेश | 
` | ऐनेसे रोग की शान्ति होती हे ११ ओर घृत आदि का पा र 
` | भादि का जाप कराना, देवताओं की पूजा: बलिदान, हवन; जा ८ 
द | फरनेसे आगन्तुक उन्माद का नाश होताहै १२ ie नरका हक क्म 0 
र्ग ; 
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कट, चन्दन, पद्माख ये प्रत्येक तोले तोलेभर लेकर चाशने पानी में मिल्क | 

६४ तोलेभर घृत को पकावे यह अपस्मार, ज्वर, खांसी, शोषरोग, मन्दागि | 

... तय रोग १६। १७ वातरक्त, प्रतिश्यायः तृतीयक ओर चातुथिकज्वर, बरे | 
बवासीर, मृत्रकृच्छ, विसर्प इन रोगों में एख उपजाताहे १८ खाज, पार शो. 
उन्माद रोगवाले, विष ओर प्रमेह से पीड़ित, कषीणवीर्यवाले ओर बन्या श्लो | 
इन स्के वर्ण, बल, उमर इनकों बढ़ाता है ओर अलक्ष्मी, पाप, ाकषसपीझ, | 
सर्वप्रहदोष इनको नाशता है १६। २० थोर पुरुषपने में गुण करता हे [की | 
कल्याणकघत ] पानीयक कल्याणत्रत की सब बिधिकरके फिर ओर दुगुने पानी | 

और चोशने दध में सिद्ध करे तो उसे क्षीरकल्याणक घृत कहते हैं २१ [ खल- | 

` चेतसघृत ] पञ्चसलः सम्भारी, रास्ना, अरणड, निसोतः खरेदी, पूर्वा, शतावरी | 
इनके आठ आठ तोलेमर काढे में घत को पकाकर खाने से चित्त के सबि | 

कारों का नाश होता हे ओर इस योग में कल्याण शत के कहे सुवा फिक गोण | 

भर काढे में ६९ तोले घृत को पकाना उचित हे ओर कल्क बनावे तो प्रते | 
चोगुनालेबे २२। २४ [ हिंग्वादिघृत ] हींग, कालानोन, सोंठि, मिच, पीपर | 

ये आठ आठ तोले घी दोसोडप्पन तोलेभर ओर घृत से चोशुना गोसत्र सक्न | 

घृत को सिद्धकर खाने से उन्माद और पुराने घोर अपस्मार का नाश हेत | 

है ३५ [ महापेशाचिकघृत ] जगमांसी, सुगन्ध जटामांसी, ग्रन्थिपर्णी, कोंब! | 

बच, यमाण, अरनी, आही, खुरासानी, अजवायनि, कुटकी २६ हङ़ शूक | 

बही, गुखरू, महामेदा, गिलोय, दोनों साक्षी, कटम्भरा, लघुमेदासिंगी/ शार 
i रण इनके करक में पकायेहुये घृत को साने से चातुर्यिकज्वर उन्मादः | 
... समानदे ओर इंद्धि स्ति करता हुआ बालकों के अ को बाते | 
{अन्य पीपरि, मिच, सेधानोन, शहद, गाय का पित्ता इनका अञ्जत “| 
` अमं आंजने से सब अदोष से उपजा उन्माद और महा उना | 
TR ` २” हाइ नके परे, बच, हींग, सांपकी कडि | 
न आदि दोष ओर अतोन्माद'को विनाशता है ३१ ६ 
:.. चीनी, बेशर बृशलोचन चनः बिलाव का Er कटेली, गङ्गाजल, मरवाके एल ६ | 
Fr RD. cco Momus ९० | 
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कां सींग; हाथीदांत, हींग, मिर्च ये सब बरार भाग ले धर 
स्कन्दापस्मार, उन्माद, पिशाच, राक्षस और देवप्रवेश से 


5३३७ 


प बनाकर देने से. 


| उपज ज्वर का | 
1: होताहे ३९ [ शिवाधृत ] पवित्र गीदड़ीका मांस २०० ताले शर जि द 


| १०. तोले बड़ा पञ्चमूल १० तोले ३३ इनको कूठकर १६८२ तोले पानी में 


ही | पकावे चतुर्थांश काढा बाक्री रहनेपर ३४ दोसो छप्पन तोले दघ और १२८ तोले 5. 
| प्रत मिलावे और झुलहठी, महुआ, मंजीठ, कूट, चन्दन, पद्माख ३५ बहेरा, 

₹ | इड, आंवला, बडीकटेली, तगरकी जड़, वायबिडंग, अनार; देवदार, जमाल 

| | गोटेकी जड़, मटर ३६ तालीसपत्र, केशर, श्वेत निसोत, गड़ंभा, शालपर्णी, 

` | मालकांगनी, मालती के फूल, काकोली, क्षीरकाकोली, कमल ३७ हल्दी, दारु 

९ | हल्दी, धमासा, मेदा, इलायची, पुष्करयूल, वाला, एश्चिपणी ये प्रत्येक तोले | 

` | “तोले भर लेकर कल्क बनावे फिर तिसमें ३८ घृतकों मिलाकर सिद्ध करे यह 
| घत देव, अषर ग्रह, मानस, राक्षस ३६ गन्धषे, पितः भूत ओर पिशाचों का. | 

से | दोष ४० सप और जाङ्लजानवर का डसना, यक्षदोष, भयदोष अर्दितवात ३१. | 

| सर्ववातः अपस्मारः शोष, उरःक्षतरोग, खांसी, पीनस, मदात्यय ४२ प्रमेह, | 

| शूरम, ज्वर, अजीर्ण इन रोगों में बहुत शण करताहे ओर प्रशस्त होकर वीर्य 

| च बलको बढावे हे और बन्ध्या नारियों के पुत्र उपजांता है ४३ विशेषकर इस | 

ब, | "शिवाघृत को उन्माद रोगवाले रोगियों के कल्याण के वास्ते श्रीबित्यबासी- | 

| पादने प्रकाशित किया हे ४४ सियार और मोर के पाक में एरुष को भी देवै 

` | इसके सिवाय नारायणतेल और महानारायण तेल से भी उन्मादरोग का नाश | 

होता हे यह चक्रवैयय ने कहा है ४५ [उन्मादगजांकश ] पारेकी ३ क 2 र 
' फे सस में खरलकर पीछे जलपीपरि के स्समें २ दिन खरलकर ककया | 
फे रसम ३ दिनः खरलकरे चक्रिका बनाकर (तिसकी तपाके ह. डी | i i : त 
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ता. | केर बन्धनकरे तिस पीछे बराबर भाग धतूरे कें बीज, अमक त 
का) ; मिलाक इ न खरल करे पोळे २. | 
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सांमरिनोन ये सब पारे के समान भाग लेवे ५° पीछे इनको हर, चीता, | 
गरा इनके रस ओर दघ में खरतकर एकादन पीछे गोला बनाकर संपुर मे | 
घरि गजपर में फंकिदेवे ५१ पीछे २ रत्तीभर इस तोशा रस को अदर के 
सस के संग रोज सावे तो उन्मादरोग का नाश होता हे ५९ ओर इस परेम | 
. का घत, दध, भारी अन्न इनका भोजन करना श्रेष्ठ ह और कड्ये तेल की | 
मालिश करनी भली हे॥ ५३ ॥ य 
इति बेरीनिवासिरविदत्तवैद्यानुवादितमेषज्यरल्ावलीभाषादीकाया 
मुन्मादरेगचिकित्सा ॥ 





अब अपस्माररोग की चिकित्सा कहते ह | 
विशेषकर बस्तिकर्म को सेवनेसे वात का अपस्मार और जुलाब आदि देने | 
__ से पित्त का अपस्मार ओर वमन को सेवने से कफ का अपस्मार रोग शान | 
होता है १ [ चिकित्सा ] पुष्यनक्षत्र में कतके पित्ते को लाके तिसके रसको | 
नेत्रा में आंजनेसे अपस्माररोग शान्त होता हे [ अन्य ] पुष्यनकषत्र में प्राये | 
के पित्ते में घृत मिलाकर धूप देने से अपस्मारोग का नाश होता है | 
[ अन्यषूप ] नेउला, उल्लू, बिलाव, गीष, बड़ाकीड़ा, सांप, काक इन समक | 
चाच व पंख व विष्ठाकी धूप देने से अपस्मार रोग शान्त होताहे ३ [ अन्म) | 
मनशिल, रसात, कबूतरकी बीट इनको महीन पीस नेत्रॉमें आंजने सें अपरम! । 
| ओर उन्माद नाश होताहे ९ [ अन्य ] कालीतलसी, कट, सगन्ध, जथर 
 सखुरासानी अजवायनि इनको बकरे के मूत्र में पीसि उत्सादन कमे करने से 
. थवा बकरे के मूत्र से सेचन करने से ५ अथवा लाख, काश, बकरे के बरला | 
5 मः खा सरसों, सहिजना इनको बकरेके मूत्र में पीसि लेप करनेसे अपस्मार गा Eh 
| ` ` नाशहोताहे ६ [अन्य ] बचके इर्णको शहदके संग सावे और दूधका म | 
ठ ह के क ओर पुराने अपस्मार का नाश होता हे ७ [ अन्य 1 स, | 
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| ्रपस्मारोग नाश होता हे ६ [ स्वतपपञ्चगन्यघृत ] गाय प्त 
_ | गय का दही, दूध, सूत्र, तक ये सब सम भाग जक त Me 
. | इरि सानेसे चातुथिकज्वर, उन्माद, गरहापस्मार इन सबका ग | 
र गव्यछ नाश होता है १० A 
| । [बृहतपश्चगन्युत ] दशबल, निफला, हल्दी, दारुहर्दी की E 
| १ जगा नीली, कुटकी १.१ ' उक बाल, सा: त 
| तला अमलतास, काले गूलर का फल, पोहकरपूल, . : 
` | बसा ये प्रत्येक आठ आठ तोले लेकर एक द्रोण पानीमें पकारे चतर्थाश र ची 
| बाह रहनेपर १२ भारंगी, पाढा, सो, मिचे, पीपरि, निसोत, बड़हल फल न 
| हंड़)पानकी बेल, भूवा, जमालगोट की जड़, चिरायता, चीता १३ शाखिा, हे 
| शाखा, रक्करोहिडा, रोहिततृण, बेल, मोगरी ये प्रत्येक तोले तोलेभर लेकर मि- 
` | लवे ओर गायके गोबरका रस, गायका दही तक्र, दूध और मूत ये भी तोलेतोले | 
| मिलावे पीछे इनमें ६९ तोले शतको सिद्धकरि खावे तो अपस्मार, ज्वर, खांसी, | 
| सोजा, उदररोगः शुस्मरोग, बवासीर, पसलीरोग, कामला,हलीमक, अलक्ष्मी, __ 
| प्रह ओर राक्षस दोष, चातुंथिकज्वर इन समोंका नाश होताहे यह पञ्चगन्यघृत 
गे | असत के समान शणदायक हे १४। १६ [ महाचेतसघृत ] निसोतः एर, | 
| दशमूल, शतावरी, रास्ना, पीपरि, सहिजना ये प्रत्येक चार चार माशेभरले | 
| पैचे इनका काढा आठ तोले बनावे १७ पीछे बिदारीकन्द, मुझ, मेदा, | 
] | ' महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मिश्री, खजूर, सनक्ा, जातिका, शतावरी, 
ए गुजर इनका कल्क मिलाकर १८ पूर्वोक़् चैतसध्रतकी रीतिसे इस घ्रतको पकाके | 
करि खावे तो सबग्रकारका अपस्मार १६ विषदो७उन्मादरोग, ्रतिश्‍्याक | 
तृतीयकज्वर, चातुर्थिकज्वर, पाप, अलष्मीः सब ग्रहदोष २० स्वास, सांसी, 
ओर आतेवदोष इन सबका नाश होता है ओर इस घृत कोमात्रामी | 
चेतसघत के समानहै अगर इस योग में युज्ञातिका न मिले ती.ताइइ | 
व | फे शिखरीफल को ग्रहणकरे २१ । २२ [ कृष्मारडधृत ] पेठे का र ससः१्न्गुता ` 
गे | सृलहठी का कल्क इनमें घृत को पकाकर खाने से अ अर र. 
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३४० भेषज्यरलावली भाषा । 


का नाश होताहै २५ ओर गायके पश्चङ्ग के संग सरसों का तेल ग्रहण कला | | 
उचिते २६ [ चण्डमेखर्स ] पारे का भस्म, तांबे का भस्म, लोहे का भस, |; 
` हरताल, मनशिल, रसोंत ये सब समानभाग ले गोगूज में लरलकर २७ गोला | 
बनाते और सब ओषधियों का दुशुना गत्थक मिलाकर लोहे के पात्र में क्षा. | 
भरपकारे पीछे ५ रततीमर इस रसको खाने से अपस्मारका नाश होताहै २५ |; 
आर इस चण्डभेख रस पर हाग, कालानोन, कूट इनको एक तोलाभर गोमके | 
संग अथवा घृतके संग खावे यह अनोपानहे ॥ २६ । | 


रति रंविदतवैद्यादुवादितमेषज्यरत्रावलीभाषादीकायामपस्माररोगचिकितसा ॥ र 













अब सदात्ययरोग की चिकित्सा कहते | 
खजर, सनका, दाख, अमलवेत; अमिली, अनार, फालसा, आंवला इन | 
` से संयुक्त मन्य को पीनेसे मदिरा का विकार नाश होताहे १ [ अन्य ] काला | 
ननः सोंठि, मिचे, पीपरि, मदिरा इनमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पान कले | 
` से वातज पानात्यय रोग का नाशं होता हे परन्तु मादिश जीर्ण होनेपर देना | 
 उचितहे २1. अन्य । मूंग के यूषे मिश्री मिलाकर पान करनेसे अथवा स्वाद ॥ 
` युक्त स्सके पीने से अथवा शीतल क्रियाओं के करने से पित्तज पानात्यय ३ | 
आर लङ्घन करनेसे कफज पानात्यय का नाश होता हे परन्तु बलाइमान ते | 
. छन को सेवे दीपनीयगण की ओषधियों से संयुक्त मदिरा के पीने से कफज | 
` मदात्यय का नांश होता है ९ ओर सन्निपातज मदात्यय में सब इलाज क 
उचित हे और तृसिपयैन्त शीतलप्रानी के पीनेसे मदात्यय का नाश होता ज 
-*.. ओर चदि, मूच्ची, अतीसार, पूगफल से उपजा मद इन सब शोगोंको दूर bs i 
ह हेत हे सं ६ ओर वनके आरे को सूंघनेसे अथवा शीतल पानीके पीने से अर्ग | 
) ` नोन के खानेसे सुपारी से उपजा मद नाश होता हे ओर खांड के मा h 
/ . के सानेसे उपजी पीडा शान्त होती हे७[ अन्य ] कोहलेके रस में गद मि | 


5} 
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|... भैषज्यरतावली भाषा | र र 

| वहा लालशाली 9 पीपरि दाख; | खजूर, तिल, यव .१.० बिदारीकन्द, गोख 

` |; ब निसोतः शतावर इन सबको तकर दूनी मिश्री मिलाय लड व. 
की !! फिर तिसी क्षण के दुहे दूध या मूंग के जूस से एक तोले माए रतः 

हल गेगी देवी को नमस्कार कर पीये १२ तो मदिरा पीने से उठे सब विकर . 


टं श्यामा, देवदारु सोंठि, अजमोद, अजवायन, दारुहल्दी, पांचों न- 


PR न्न 


9 ज अगिन दीप्त होती हे १६ [ महाकल्याणवटी ] सोनां, अभ्रक, पारा; ` 





ले प्रमाण म्रातः- ... ` 
| श्‌ शर घोर व्याधि ये सब नाशे १३ [ फलत्रिकायंचूर्ण ] अवरा; हड, हेदा 078 


| १४ सौंफ, बच, कूट, दालचीनी, इलायची, पत्रज, एलवालुक इन स्र Fe 
ड गे दृणकर ठंदेपानी से पीबे १५ तो पानात्ययादि ओर संग्रहग्रहणीरोग नाश Bf 


` |स, लोहा, मोती इनको अँवरा के रस से मंदेनकर एक रत्ती माए | 


~) 


“WS KRM 00 प्त म्या 


ह 


ने (प्रकार भागजावें जैसे सिंह की भयसे खग भागते हे.२४ | श्रीखणडासव ] 









ण र बना १७ तिल शहद या मिश्री शहद या माखन में मिलाय प्रात | 
हल खावे १८ तो वात पित्त और कफ के सब रोग निश्रय नाश. हों १६ [बृ-. . | 
|तरी तेल ] आंवला, शतमूली ओर बिदारीकन्द का सं ओर बकरी का दू | 
| प्रस्थमर २० खरेटी, असगन्ध, कुलथी, यव और उड़द इनका कादा कर | 
मर तेल में पकावै २१ फिर जीवनीयगण, जटामांसी, मंजीठ, इन्द्रवारुणी, | 
| अनन्तमूल, शिलाजीत, सॉफ, गदाएरैना २२ सफ़ेद ओर लालचन्दन, . ' 
यची, दालचीनी, कमल, केलाका फल, बच, अगुरु, हड और आंवला . | 
| पिके कलक को पकावे २३ फिर इस तेल के मर्दन से पानात्मयांदिक रोग दूर  ' | 


है दिन, मिचे, जटामांसी, हल्दी, दार्हल्दी, चीता? नागरमोथा, खस, तगर | 
पीपरिवष्यालोगा 





३३२ __ भ्ञेषज्यरत्रावली भाषा । 
 अझनेत्ररोग की चिकित्सा कहते हें ॥ 
ल्न, लेप, पसीना, नाड़ी का बिंधाना, जुलाब, अञ्जन घालना, आशे | 

तन अथीत्‌ ओषधं के ससआदिका निचोड़ना ये सब चिकित्सा नेत्रे थी. 

` च्यन्द रोगों में करे १ [ अन्य ] श्रीवासधरप, अतीस, लोध, किश्चित्‌ संघानी ॥| 
` इनहों का चूर्ण बनाय तिसका अप्रकट अकषिरोग में आंखों के बाहर लेप क|; 

श्रेष्ठ है २ ओर आंख ओर कि के रोग; पीनस, त्रण; ज्वर ये पांच रोग पात| 
में लड़्न करने से शान्त होते हें २ [ अन्य ] पसीना १ लेपकरना २ कग 
अन्न ३ चारदिन सेककरना ९ लद्न ५ आंख के कचे रोगों को पकाना ६ |ह 
इलाज श्रेष्ठ हें और आंख के कचे रोगों में अन घालना काढा का पीना ग्रे; 
नहीं हे ३ ओर नवीनरोग आंख के समीप त्वचा में उपजे तो आंवला केगोर| 
` के पूरने से नाश होताहे | अन्य ] शहद, संधानमक, सांहिजना का रस इत 

_सेसेंकने से ५ अथवा दारुहल्दी, रसोंत इन्हों को श्री के दूध में घिसि आं 

पूरण करे तो अभिष्यन्द से उपजी दाह अश्वपीड़ा इन्हों का नाश होता ह| 

[ अन्य ] कनेरके पत्तों को छेदनकरे.तिनसे जो पानी निकले तिसको | 

में घाले तो दोनों नेत्रॉकी पीड़ा दूर होती ओर नेत्र ढ़ होते हें ७[ ग्रस)|| 

उंगा की जड़ ओर किञ्चित्‌ सेधानोन मिलाय तांबेके पात्र में दही के पाती | 
घिसि आंख में घाले तो आंखों की पीड़ा दूर होती हे ८ [ अन्य ] संधानोर| 
दारुहरदी, गेरू, हड, रसोंत इन्हों को पीस आंख के बाहर लेपकरने से | 
आंख के रोगों का नाश होताहे ६ सफ़ेदलोध ओर लाललोध इन्हों की १ 

भूनिके आंखों के बाहर लेपकरे अथवा हड़ को घतमें भानि लेपकरे पे. ह. 

के रोगोंका नाश होताहे १० [ अन्य ] पर्वतकी मट्टी, चन्दन, सोंठि सई 

बच इन्हा को बराबर ले आंख के बाहर लेप करने से नेत्रों के रोगों 
FE ह ता.हे ११ [ अन्य ] भमी आंवला को सेधानमक में मिलाय ताव के प. 

- व क कोर जब अच्छी तरह घिसकर तेयार हो तव...) 

EE  ष्यन्द रोग होवै ते दूर होती ६१२ [अन्य ] जो वात " \ 

SB लो होवे तो बेलगिरी आदि काढ़ा से आश्च्योतनविधि करे ^| 

, ` ॐ रली. अरणी, महुआ, सहिजना इन्हे की था 
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| | | ३४३. | 
(में पकाय सुहाता हुआ नत्र में सेचन करने से नेत्रं का रोग नाश होता. | 
११४ और सम्पूर्ण अक्षिपाक रोगों में अझजनादिकों का घालना श्रेष्ठ हे 


य] नेत्रों का मागे अच्छा होजाय ओर आंशु पड़ना बंन्दहोवे १५ थोड़ी 

| रहे खाज चले यह अक्षिपाक रोगका लक्षणहे ओर अंज्नन आदिक विधि . 
| लेखनकम में कही जावेगी १६ [ अन्य ] बड़े अरण की जड़की डाल. 
[टिना की जड़, संधानमक इन्हों को बकरी के दूध में घिसके अभिष्यन्द 

भा (ग में आंजने से नेत्रों के रोगों का नाश होता हे १७ [ अन्य] हल्दी, दार | 
की, हुलहठी, दाख, देवदारु इनको समान लेकर बकरी के दूधसे पीस बत्ती 
(नाय अभिष्यन्द्‌ में अञ्जन देने से नेतरो का रोग शान्त होताहे १८ [अन्य] . 


१ | {दाताहं इसके आंजने से नंत्राग दूर होते ह१६ [ अन्य ] पोंड, मुलहठी, | प 
है | आंवला, पद्माख इन्हांका काढा बनाय शीतलकर तिसमें शहद मिलाय | 


प शटर, वृद्धि इन्हों को दृध में पकाय प्रातःकाल आश्च्योतन अर्थात्‌ तिस दूध 
रो आंखें निचोडे तो नेत्रका सोजा ओरे शूलका नाश होताहे २१ [अन्य 3 





बिके पत्तोपर लोधको लपेट पीछे अग्निसे तपाय तिन्होंका इसे अथवाकक 









नेञरोग दूर होजाताहे २२ [अन्य] कफसे उपजे नेत्ररोगमें लब्चन/ पसीना, | 
देश प्यकम, कड्याभाजन, ता प्रचूमनकरनाः तीक्ष्ण या का बेलगिरी : : पिण्डा So 
डर पना श्रेष्ठ हे २३ [ अन्य ] रमदती ग्ोषध 9 चनन्तप्ूसं 9 केथा; A 'लेपकर ३ त तो | > र 
पिका वृक्ष,तुलसी, भांग इन्होंका पिण्डा बाध पसेव दिवावे अथवा क कर SR 
| अच्छा होवे अथवा बाला; सोंठि 9 देवदार; कूट इन्ह नाय लो Se Se न 
वेश अन्य ] साठे, नीके पइ त 
. | धे ओर किञ्चित्‌ उसमें संघानमक नधानसक मि वे पीछे | रो नत्र र बांधने हर Ve 









श्री के दध में मिलाय आश्च्योतनकर्म करने से पत्त; रक; वात इन दोषों... 


साज दाहरोग इन्होंका नाश होताहे २७ [ अन्य ] वात के उपजेहये 


३४४ | भैषज्यरलावली भाषा।. 


उपजे मेत्रशूलको नाशताहे जैसे शषँ को वज विनाशताहे २६ झ्य | |. 
नमक आर घत में शनाहुया लोध पीछे इन्हो को कांजी में पीस से |, 
` में बांध फिर तिसको आश्च्योतन अथोत नेत्रों में निचोड़े इसके नि 
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< मेँ चिकने और गरम इलाजकरे ओर पित्त के नेत्ररोग में कोमल और 
 इलांजकरे ओर कफके उपजे नेत्ररोग में तीष्ण गरम श्रेष्ठ इलाजकरे ओरी 
पात अर्थात्‌ त्रिदोष से उपजे रोग में पहले कहे इलाजों से पृथक इलाज. 

[ अन्य] लोध, त्रिफला, मुलहठी, सांड, भद्रमोथा इन सर्बोको शीत जा 
में पीस पीछे इन्होंका सेंक करने से रक़ञभिष्यन्द रोग का नाश होता है ९ 
[ अन्य ] कशेरू, मुलहठी, अभ्रक इन्होंका इणे तिस में जल मिलाय गण 
आंख में निचोड़ना हितदायक होता है ३० दारुहर्दी, परवल, झुलहठी, ग 
पद्माख, कमल, पोंड़ा इन्हो को चोगुने जल में पकावे ३१ जब चतुथा बागी! 

. रहे तब उतारि दानके फिर पकावे पीछे १६ तोला बाक्रीरहे तब उतारि शी॥|। 
` होजाय तब चोथा हिस्सा शहदका मिलावे ३२ यह रस क्रिया दाह, अक्षो 
 सोजा, नेत्रपीड़ा इन्होंको नाशती हे[ अन्य ] पुराने छत का पीना ओर 
सा जुलाब लेना श्रेष्ठ हे २३ ओर आंखों. की चारों तरफ़ जोंकी का लग 
श्रेष्ठ है यह पित्त के अभिष्यन्द हरनेवाली विधि कही हे ३४ सहिजना के 
का रस काटि तिसको तांबेके संपुट में घिसि ओर घृत मिलाय धूप देनेसे तग 
 अश्वपीडा वळी हक नाराता हे २५ [अन्य] नीं के अच्छे विमल परे 
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भैषज्यरतावली भाषा | 


| नीबू का रस इन्होंको तांबे के पात्र में चिसे 
क. मेमिलाय पीछे इसको नेत्रसाव आदिक रोगों में पूरण करना थे है ३६ 
[अन्य] न के? कडे रतिल, कांजी इन्हों को कांसी के पात्र में पतर की . 
; पली से घिसे पीछे गोवर के अरनों की अरि 
मिलाय नेत्रमें सींचे तो वोत, कफ इन्होंके कोपसे पेदाइआ नेत्रशूल, नेत्र. 
गे बरव, शोथ, मोहसहित, नेत्ररोग इन्हों को नाशता है ४० [ अन्य ] वन म 
९ एढ़ेहये आंवला इश्च को बेधनकर तिसका रस निकालि नेत्र में घाले तो सब. 
तरगों का नाश होताहे ओर पुराना घृत सब नेत्ररगों को नाश करताहे ४१ 


देप 










और सेधानमक, कडुआतेल | 


में गरमकरे और बकरी का. Me 


ह ९ शेर यही विधि सय अधिमन्थ आदिक रोगों में श्रेष्ठ हे और जो सवगकारसे ' | 


| ्िमन्धरोग शान्त नहीं हो तो आंखों की भूकुस्यि पर दाह दिवाना शरेष्ठ ._ 
ग॥ ४२ ओर नेत्रपाक रोग में जोंकों का लगवाना श्रेष्ठ हे जुलाब देवे ओर नेत्र 





|$ समीप को नाड़ी का बेधन करावे सेचन ओर लेप ये सब इलाज फूली सरीले | 


त २३ [ अन्य ] बहेडा की घाल; हड, आंवला, परवल, नीब, बांसा इन्हों | 
काढ़ा गूगुल के संग पीवे तो नेत्र का सोजा, अक्षिशूल ९९ पित्तत्रण करके 


(मित फूली, नेत्ररोग मोह आदिक इन्होंका नाश होताहे.[ षडघृतणुरणल ] . . `` 


वभवा इन्हीं में पकाया हुआ घृत इन रोगों को नाशता हे ४५ [ बासकादि 1 
$पि) हड, नीब, आंवला, नागरमोथा इन्हो का चर्ण बनाय सेवने से क़लाव 









जाए | बांसा, नागरमोथा, नींक परवल के पत्ते, कुटकी, शिलोय, चन्दन: | 
डो षे भितो इन्द्रयव, दारुहर्दी, चीता) साठि चिरायता, हई) बेडा ४ द क. 


व तिमिर 
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३३६ ज्ञेषज्यरत्रावली भाषा । 


_ जों आदिका निचोडना शेड है १ और दृष्टि को विमल करनेवाली बि |. 
जड्द करे चिकने, शीतल, मीठे इत्यादिक इलाज करे और पसीना, | |. 
मा हत्यादिकों से जो नेत्र में रोग उपजे तो भी ये ही पहले कहे शीक | 
इलाजकरे ५२ [ अन्य ] आगन्तुक नेत्रदोषको देखके शुखकी भाफ़से खेल | 
करके अथवा खी के दूध से आश्च्योतन करना श्रेष्ठ हे अथवा पित्तकषत रोग 
को हरनेवाले इलाज करे ५३ अन्य ) ससह के देखने से अथवा बिजली 
वा अग्निसे जो उपहतनेत्र होजाव तो सन्तपेण चिकनी क्रिया शीतलक्तियागे 
करनी श्रेष्ठ हे अथवा सायंकाल त्रिफला के जल से सींचना श्रेष्ठ हे ५४ हली, 
` नागरमोथा, त्रिफला, दारुहर्दी, मिश्री, पुलहठी इन्हीं को स्री के दूध में मि 
लाय नेत्र सींचने से अभिंघात, आक्षिशूल इन्होंका नाश होताहे ५५ [ अन्य] 
 उत्तयङ्छरज का स्वरस नेत्रों में लगानेसे आभिघात ओर नेत्रशूल को नारा | 
हे [ अन्य ] बकरी का प्रत ओर दूध २५६ तोले मुलहठी, कमल ५६ जीवक | 
आषभक इन्हें को पीसि घृत में पकावे यह घृत सब नेत्रके अभिघात रोग 
श्रेष्ठ कहाता है ५७ [ अन्य ] सेंशनमक, देवदारु, सोंठि, बिजोर का ह| 
घृत, खी का दूध, जल इन सबों को मिलाय अञ्जन बनावे यह अअन पीहु 
फूली में घाले तो फूली अच्छी हो ५८ ओर वागु अधिक हो ऐसे रोग मे 
की अभिष्यन्द सरीखी करिया करे ओर भोजन से पहले एत का भोजनक | 
भोजन के पीछे दूध पीवे ५६ [ अन्य ] अमखेल, केथा, बड़ा पंचपूत/ | 
काकडासिंगी का रस इन्हे में घृत को सिद्धकर सेवनकरे ६० तो अभि | 






























































ss क से उपजा अधिमन्थ, असुनरोग, शिरोत्पात, शिराहै” 





Co :- खे कि र इन गो को पुरना दश वर्स से आदि घृत से चिकना नेतर 






प जक ja शान्तकरे ६९ और अम्लाध्युवितरोग की शातित ग | | 


वरव लॉक ( (rl || 
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'भैषज्यरत्रावली भावा । 


| | शे हीराकसीस को शहद में घिसि घालने से नेत्ररोग का नाश होता हे त्रण i 


ते शत, टेयुरणी, रूपाभस्म इन्हों को कांसी के बते में पिसि खी का दूध मिलाय 

न | नेत्र में अक्षनकरे तो फूटीहुई फूली अच्छी होवे ६३ [ शकह चन्दन, 
| गेह, लाख’ मालती की कली इनको वराबरले बत्ती बनाय नेत्रमे अज्ञनको तो 

1 परणुसहित फूली अच्छीहो ओरे नेत्रका रुधिर निर्मल हो ६७ शिरा या जोकों 

गे | करके नेत्रका रुधिर निकालने से त्रण ओर फूली जाती रहती हे ओर बहेरकी : 


| गुलीको नारी के स्तनके दूधे पीसिके सांझको अज्जनकरे तो फूली का नाश. 





क | बलका, सेंधानमक ओर शहद, सहिजने के बीज इन्होंको पीसि बची बनाय | 
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इद | भेषज्यरंत्रावली भाषा 


रोती; समु्रमाग और इन सोफे चौथाई हिस्सा स्याहमिचे ७८ इन सज्ञे 

जल में पीस बत्ती बनाय आँखों में डाले तो फूली आर जण को दूर करे 

बारहिस्सा शंख इससे आधामाग मनशिल ७६ इससे आधाभाग स्याह 

इससे आधाभाग सेंधानमक इम्होंका अञ्जन, फूली ओर नध के वासे 
श्रेष्ठ हे. ८० और सोनामक्खी, शलहठीसत, बहेड़ा के बीज, सेंधानमक ज्ञ 
चारों को पीसि शहद में मिलाय आँखों में डाले तो फूली दूर होती है ८! झो 
कपर का प्रण बड़के दूध में मिलाय आँखों में डाले तो बहुत बड़ी पूली के | 
रू नाश करता हे ८९ ओर ताइ, नारियल, भिलावा, केरु बांस इन्हें क्ष | 
खार बनाय ८३ तिस खार में उंट के बचे के हाड का चूर्ण सांत अथवा आठवा | 
भिगोय सुन्दर दरणं बनाय ८४ आंखों में डांले तो साध्य ओर असांध्य एत 
'को दूर करता हे ८% [ परवलघृत ] परवल, कुटकी, दारुहल्दी, नीब, बंप 
. इड, बहेड़ा, आंवला, घमासा, पित्तपापडा, बनप्सा ये सब चार चार तोला ५! 

आर १०२४ तोला जलें पकारे जब चोथाहिस्सा जल रहे तब ६४ तोषा 

घत में पकारे ८७ ओर चिरायता, कुडा की जड़ की छाल, नागरमोथा, पुश | 
हठी; चन्दन, पीपरि पूर्वोक्त में मिलाय घत में सिद्धकरनेसे नेत्ों के वासते | 
साध्य असाध्य फूली को हितकारी हे ८८ और नासिका, कान; आके रोए | 
व्रोग, मुखंके रोग ओर त्रण को दूर करनेवाला हे ओर कामला, कु७10% | 
` गण्डमाला इन रोगों को दूर करता हे ८६ [ कृष्णायतैल ] पीपरि, बाय! | 
सुलहठी, सेंधानमक, सोंठि इनहों करके बकरी के दूध में पकाइआ जो तत | 
सो सूंघने से तिमिर, फली; शिर, आख शूल पाकात्यय इन रोगां क | 
| 
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दूती अरण पाकात्ययाजक इन रोगोंको दूर करताहे ओर मूक, 
| द्हमोग को भी दूर करताहे ४1६७ ओर इङ, बहेडा, झ 
| गरलिशः शता वरी : मूग व वग कवियों ने संक्षेप से नत्र को हितकारी कहा 
| है ६६ पित्त से उत्पन्न हुआ जो तिमिररोग तिसमें घृते त्रिफला चाटना योग्य 

| ३ ओर वात से उत्प्नहये में तेल में मिलाके ओर कफसे उत्पननहुये में शहद 
| पिवाकरे खाना चाहिये ६७ हड, बहेड़ा, आंवला इन्होंका कल्क अथवा काहा 
| अथवा शर्ण शहद में मिलाकर अथवा प्रत में मिलाकर खानेसे सम्पूर्ण तिमिर _ : 
| गो को दूर करता है ६८ जो मनुष्य हड़, बहेडा, आंवला इन तीनोंका इण | 
| बनाय शहदमें अथवा घृत में मिलाकर सांको सावे और परहेज करे तो नेत्र | 
| के सबरोग उसको छोड़देते हैं कि जेसे जिस मनुष्यका धन नष्ट होजावे तिस | 
| को नोकर छोड़ देते हैं 5६ अथवा तिमिररोगवाला पुरुष हड, बहेडा, आंवला ._ 

| इन तीनोंका काढा बनाय और घृत में मिलाकर खावे तो पहले सबरोगों का. 
| नाश होजाताहे और फिर और रोग पेदा नहीं होते ओर हड, बहेडा, आंवला | 
`| हेका काढा बनाकर प्रातःकाल नेत्र को धोवे तो तिमिररोग दूर होताहे १०० 


भेषज्यरत्राबली भाषा | 


३४६ 


| कनपटी, शूल, : 
अविला, शहद, यव, 


अवा दूसरा मतुष्य बारम्बार कुल्ला भर भर नेत्रोंका सेचन करे तो जल्द तिमिर 
गेग दर होवे भोजन करके पीछे हथेली घिसकर आंखों में लगावे तो जल्द 


| िमिररोग दर होताहे १1२ [ सुसावतीबत्ी ] ओर कतक को फल, शंख, सोंठि .. 
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फ; समदमांग, संतं, शहद, बायबिडंग, मन. | 
| शिल ३ शुरगी के अण्डा का छिलका इन्हों को पीस बत्ती रि [य आंखों में ग 
श | केद ओर अशदरोग. इन सबा | 





३५० भेषज्यरत्रावली भाषा | 


करडरोग, तिमिररोग इन रोगोंकों दूर करती हे यह इहचन्तरोदयानाम अत्त 
को अत्यन्त सुखदेनेवालीहे & [ हरीतक्यादिवत्ती | हड, हल्दी, पीपरि, सां | 
नमक इनको जल में पीस बत्ती बनाय नेत्रो में डाले तो तिमिररोग को र्‌ 
करती हे निष्फल कमी नहीं जाती १० [ कुमारिकाबची ] ८० तिलो केक | 
६० पीपरि ५० जावित्री के फूल १६ स्याहमिचे इनको जलमें पीस बत्ती बनाए |. 
नेत्रा म डाले तो नेत्र के रोगों को दूर करती है ११ | दृष्टिपदाबत्ती ] ह, 
बहेडा, आंवला, सरगे के अण्डा का थिका, हीराकसीस, लोहे का शे |. 
नीलाकमल, बांयबिइंग, समुद्रमा १२ इन सब चीजों को भेड़ी के दषा | 
पीस फिर सात दिन तांबे के पात्र में मिगोय फिर भेड़ी के दूध से पीस की | 
बनाय नेत्रां में डाले तो अन्धेको भी दीखने लगजावे १३ [ चन्दनायाक्ती | | 
सफ़ेद चन्दन, हइ बहेड़ा, आंवला, सुपारी, वेसू, लालचन्दन इन्हो को | 
में पीस बत्ती बनाय नेत्रॉमें डाले तो सबतरह के तिमिररोगको दूर करती है १ 
[ -रयूषणाद्याबत्ती ] साठि, मिचे; पीपरि, हड, बहेड़ा, आंवला, पठानीलो१ 
संानमक, मनशिल इन सों की बत्ती बनाडाले तो क्लेद, उपदेह, करू स | 
रोगों को हरती हुई कफ को दूर करती हे १५ [ नयनसुखावत्ती ] एकहिसा 
'पीपरि, दो हिस्सा हड इनको जलमें पीस बत्ती बनाय नेत्रं में डाले तो ति 
अर्मपटल, काच, आंसू इन सब रोगों का नाश होताहे १६ [ चन्द्प्रभावती / | 
अञ्जन, सफ्रेदमिचे, पीपरि, मुलहठी, बहेडाके बीज, शंखनाभि, मनशिल ९ 
इन सबों को बरावर भाग लेकर भेडी के दूध में पीस बत्ती बनाय दायां | 
सुखाचे फिर नेत्रा में डाले १८ तो अबुद पटल, काचः तिमिर सरा 
अधिमांस, अर्भ जिस करके रातरिको दीखता नहीं इन सब रोगोंको नाश 
र चन््भावची अन्धेको बहुत अच्छीहे १६ [ पञ्चशतिकांबत्ती ] १° नी 6 
' कमल के पत्ते १०० मूंग १०० यव १०० मालती के फूल १०० पीप! ..| 
इनसर्वो का तिमिर ३० अञ्जन बनाय नेत्र में डले तो सबप्रकार के नेत्ररोग दा | 
व ३२ साठ, वि, पीपर पाटल इन रोगों के'वास्ते तो बहुतही 1 | 
जोम डले भद, पथ, का तिमिए अग (तिनम 
1 यता या रर अर्ग अध निता. 
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8 2 हरतीहे २२ [ नागाईनाजंन ] ओर हड, बहेडा, आंवला, सोंठ१ | 
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भेषज्यरत्रावती भाषा। ` | 


| 075 वेज 
प्रि संधानम? सुलहठी, नीलाथोथा, रसोंत “फसल, वायबिडंग, लोध, तांबा. 


BE 





॥ चोद चीजों को लेकर इण बनाय मेघ के जल से बत्ती बनावे नागाज 

: (टित तत्रम इसको लिलाहे २३1२४ तिमिसोग, पो इनहोको 
| श्री के दूध में घिसक लगाने से नाश करती हे २५ ओर ठेस के स में बिसके 
| हगाने से पेन्यरोग फली ओर नेत्रलाली को दूर करती हे ओर लोध के जल 
छ | से विसकर डालने से थोडे दिनके तिमिररोग को दूर करती हे २६ ओर बहुत 
|, | दिनों के जाले को बकरा के मूत्र में घिसके डालने से दूर करती हे यह बत्ती... 
| ष्य को बहुत सुखकारी है २७ और दारुहरदी, हरदी, हड, जयमांसी, कू | 
जी | परि इन्हा का वारीक अञ्जन बनाय नेत्रा में डाले तो सम्पूण नेत्ररोग को दूर 
1] ऋता हे २८ जो मउष्य गरुड़ के तुर्य नेत्रों की वाञ्छा करे तो पीपरि, तगर, 

जत | कमलके पत्ते, झुसहठी, हल्दी इन्हों का अञ्जन बनाय हमेशा नेत्रो में डाले २४. 
११ | पोंठि मिचे, पोपरि, लोहे का चूर्ण, सेंघानमक, हड़, बहेड़ा, आंवला, अञ्जन, ' 
४ | काकोली इनको हड, बहेड़ा, आंवले के जल से पीस नेत्रा में झले तो तिमिर: 
EL | ग द्र होता हे ३० सोंठि, मिचे, पीपरि, करूजुआ के फल्‌; हरदी) र र 
सा| हदी, सेंघानमक, बेलपत्र ओर बरणा की जड, शंख इनो का अञ्जन र 
| तिमिर, पटल, पिच्चट, फूली, अबुद इन रोगों को दूर करताहे पुरुषको बहुत सुख 
ही! | देनेवाला हे इसके घालने से १०१ वर्षपर्यन्त नेत्र नहीं नष्ट होते २१1 २२. 
१५ | भोर नीलाकमल, बायबिइंग, पीपरि लालचन्दनः सेंधानमक इन्होंका नटी ५ 
| रू तिमिररोगः को नाशता है ३३ और तेजपात, गेरू अ ता 
का, | नीलाकमल, नागकेशर इन्हाँ का अञ्जन सम्पूर्ण तिमिर रोगों त पर 
तीर बाला हे ३४ ओर चारहेस्सा शंख इससे आधा मनशिल र आ व. 
| ससे आधी पीपरि ३५ इन्हों को जल में तो * बुद रोग को नाश: 
हे बा बता ओर दही के मस्तु में पीसके डाले तो अडर घ्र 


र | केद है ओर शहद में मिलाकर घालने से पि सबके परे बोर ५ 
ह 







ही दूधसे सब नेत्ररोगों में अच्छाहे ३६ ओर हरदी, पो की २७ गोमूत्र में”... ी 
| णाकर वकर के मूत्र मं पीत नेम लल वित डे गो ह 
पी ताहे तथा शतदोब क्रो दूर करता है SR कि ... 
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३५२ भेषञ्यरत्रावली भाषा । ` | 
रोग को नष्ट करता है ओर शहद में मिलाकर नेत्रो में डाले तो परो Rf 
दर करता दै ओर भंगरा के रस में मिलाकर नेत्रा में डाले तो रतोंधी 
करता है ओर खी के दूध में पीस नेत्रम डाले तो फूली को नष्ट करताहे शिक्षि |। 
से परिलाव अद ओर पिचट को नाशता है २७ | काजल 1 ओर जब पेज 
भें अञ्जन हाले उस वक्त पहले अंगुली को जमीन में घिसकर फिर अञ्जन घर. 
लने से तिमिर, काच, अर्म ओर ध्रमिका का नाश होता है ४० हड, बहे | 











` आंवला, भंगराः सोंठि, शहद, घृत, बकरी का दूध, गोमूत्र इन्हे में सीसा को | 


` सेचनकरे फिर सलाई बनवाय घिसके नेत्रां में डालंनेसे गरुड़जी के नेत्रं के । 
तुल्य नेत्र होजाते हें ९१ हड़, बहेडा, आंवला ओर भंगरा के रस में र 
अफीम के जल में ओर भेडी के दूध में ओर सुलहठी के रस में सात दिन |' 
` इनचीज्ञो में तपेहुये सीसा को एक एक में बुझाके पीछे सलाइ बनवाय प्रातः |' 
काल अञ्जन लगाके नेत्रा में फेरे अथवा विना अञ्जन फेरे तो सोना के स्प |' 
सीखे बधेहृये अभपे चिव्य रोगां को ओर स्याह अथवा सफ़ेद जगह प 

 औओनेत्रमें बीमारी हे तिसको ओर सन्धिमम में जो बीमारी हे तिन संबों की | 
. नेत्र में फेरीहुई सलाई दूर करती है ४२। ४३ ओर गूलर के काष्ठ के पात्र में | 
अमली के पत्तों को घाल फिर उसमें चिरमिटी की जड़को भिंगोय फिर इप | 
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| हवे निकाललेवे २६ । ५० फिर नेत्र में घृत लंगाय कपड़े की पट्टी से 
| वे फिर जहाँ हवा नही लगे ऐसे मकान में सीधा सोवे ५ १ उसवक्र उकार, 
| सी, वीके? शरकना नहीं करे उपर मकानपर नहीं चढ़े और थोडा हलका अन्न 
वै श्र घरत खूब खावे ५२ तीन तीन दिन उपरान्त वाय के नाश करनेवाले 
वे पानकरे हवाके भय से नेत्र को पसीना दिवांवे ५३ फिर दशराजि उप 
तमत्र को रोंके फिर थोडे २ काम में लगे हलके अन्न भोजनकरे ५४ ओर | 
सलाई इरीतर से फिरे तो राग, साव, अद, शोथ, बुदुडुद, केकर, अधिमन्ध . कि 
+ |यारिरोग पेदा होजाते हैँ ५५ जो नेत्र में रोग पैदा होजावे तो ऐसा इलाज. | 
| कला ५६ दूब, यव, गेरू, अनन्तमूल, घृत इनका कल्क बनाय रुजा ओर. | 
| | ग इनकी शान्ति के वास्ते लेपकरना योग्य हे ५७ ओर दृधी, अनन्तमूलक़े | 
के मंजीठ, छलहठी इनमें भेड़ी के दूध से मिलाय पीस गरमकर सुहाताइआं. _ | 
[ करे तो बहुत फ़ायदहमन्द है ५८ वातके नाश करनेवाली ओषधियों में दू: | 
र |फ़ाय फिर उसमें चोशुना घृत भिलाय काकोली, क्षीरकाकोली उसमें डाल' | 
` ।ए कामो में बतेनी योग्य हे ५६ और जो ऐसे करने से पीड़ा शान्त नही 
ते तो फस्त खुलाय उसपर चोंडुवा दिवावे जैसे वैद्याने कहाहे ६० उसरीति | 
| |तराबण मन्दोदरी से कहते हैं कि हे प्यारी! एक ओर झन नेत्रं के वास्ते | 
| छत उम्दा है उसको ख्याल करके सुन. मेढासींगी, सिरस, धव ६१ ओर र EE 
, ती के फूल, मोती, वेदूर्यमणि इनको पो भ १ mE 
$ ।न सातदिन मारे ६२ फिर बत्ती बनाकर की बची भी पं सीह. | 
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स्याह मिर्च भी स्तोंधी को दूर करती हे ९७. जिफलायधृत ] हड, हेड, ४. 
वला इनतीनों का काढा अथवा कल्क ह दूधमें पकाय शाम केबी | 
तो बहुत दिनके तिमिसोग को दूर करता है ६८ [ महात्रिफलादधूत ] ह | 
बहेडा, ऑवला का रस, भंगरा के इणे का स्स, बांसे का रस, शतावरी क | 
रस ६६ बकरी का दूध, गिलोय का रस ओर ओवले का रस चौंसठ २ तोता | 
ऐसे सब चीजों को लेकर घृत में पकाबै ७० (फेर पीपरि, मिश्री, दाल, ह, | 
बहेड़ा, आंवला, नीलाकमल, मुलहठी, क्षीरकाकोली, कम्भारी, करेली ७ 
इन्हों को तिस घत में मिलाय सुन्दर बतेन में घालि रखदे फिर भोजनके हि | 
में चाहे भोजन के साथ चाहे भोजन के पीछे साना बहुत फायदहमंद हे ७२ | 
जितने नेत्ररोग हैं सबको दूर करता हे नेत्र की ललाई में ओर नेतरो के छू | 
विगड़ने में नेत्रमिरने में बहुत फायदहमंद हे ७३ ओर रतांधी, तिमिर, काक 
नीलिका, पटल, अद, अभिष्यन्द, अधिमन्थ ओर दारुण पक्ष्मकोप में ७ 
वात पित्त कफ इनसे पेदाहुये जो ओर नेत्ररोग हैं तिन सबको दूर करताहे शी! 
झहष्टि ओर मन्द्हटि कफ ओर वात से दूषित को ७५ वात ओर पितत से मिं | 
ते हुये नेत्रां को बहुत अच्छा हे ऐसे यह जो त्रिफलादि घृत है सो गीष | 
सी इष्टि करता हे ओर बल को बढ़ाता व जठराग्नि को तेज़ करताइआ प | 
नेत्रो के रोगों को दूर करता है ७६ [ ज्िफलायपूत ] हड़, बहेड़ा, आंब! | 
साठि, मिच, पीपरि दाख, झुलहठी, करकी, पोंडा, छोटीइलायची, बायबिई! । 
नागकेशर ७७नीलाकमल स्याह ओर सफेद अनन्तमूल, समेदवनदना ह 
ग र आ सव ओषध लेवे तिनके बराबर दूध ले इनसे व | 
en गा के रस की ७८ चासठ तोला घृतमें पकार्कर न । 
| पद स की आ हे तिमिर, आसाव, कामला, जा का i 
ह क सजा गपा, दाल बालों का शिला | 
` कहा ककरा सम 
२. [पित] इक जे ने मं ससदेनेवाली नहीं कक 
कवक“? बहे आंवला, शताबरि, युखहठी, महुवाका के. 
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: के बराबर प्रत और तिससे चोथा हिस्सा शहद त्रिदोफ्से उपजे तिमिसोगको ट्र 

। काहे 5३ [ यङगराजतेल ] भंगगुके ६४ तोला रसमें मुलही 9 तोलेको सो 
| लहतोले तेल में पकाकर भोजनकरे तो जल्द नेत्रो की ज्योतिबदे और संघनेसे 
1 | एक महीने में शरीर की गुलफर शिर की सफ़ेदी को दूर करता है ८४ गऊके 
| गोवरके रससे पीपरि को घिसके आंखों में लगाने से रतोधी इस प्रकार नाशको 
॥ । प्राप्त होती है जेसे कि स्री भोग से पुरुष का महाबल नाशती है ८५ [ गोमय- | 
(१ तैल ] गो के गोवर के काढे में पकाहुझा तेल सूंघना बहुत हितकारी हे पित्त 









द | के तिमिररोग में घृत बहुत हितकारी हे गोमूत्र में पकाइआ तेल वात में इधर 


२ | के रोग में बहुत फ्रायदहमंद है ८६ [ नृपवल्लभतेल अथवा घत ] जीवक, . 
त | भक, मेदा, दाख, अंशुमती जो दक्षिणदेशमें सालूंसीनाम से प्रसिद्धे बड़ी | 
च क्टेली, झुलहठी, खरेटी, बायबिडंग, मंजीठ, सांड, रायसन ८७ नीलाकमल: 

॥ | गोखरू, पोंडा, साठी, सांभरिनमक, पीपरि इन सबको तोला तोला भर लेवै ८८ 
॥ | हिर तेल अथवा घी में डाल चोणुने दूध में पकावे यह जो नृपवल्लभ नामं तेल | 
पे | है सो आात्रेयजी महाराज का कहा है ८६ यह तिमिर, पटल, काच, रतोंधी, | 
दी | अद दिन को नहीं देखना, श्वेत, लिङ्गनाश, नीलिका, व्यज्ञ इन सब रोगों . 





| ) ` ` `करताहे बरन दांत, कनपी, करठ इनके रोगों को भी शान्त करते | 
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-शंस, सैघानमकः गेरू, मनशिल, स्याह (धच इन सबको बराबर लेवे हिर | | 
मिलाकर बारीक पीस नेत्रमें डले तो अमे, काच, तिमिर, अजुन वेश |. 
नष्ट होगें ६६ दश बरस का घरत पीनेसेः जुलाब लेनेसे, लेपसे, सींचनसे, ते | 
अन से शक्रिका रोग नष्ट होता हे २०० मूंगा, मोती, मणि, शंख, किये 

` पत्थर, चन्दनः सोना, चांदी, शहद इन्हींका अञ्जन ाक्तिका रोग का नाशक 
. है ९ शंख, शहद, केथ, सेंधानमक, मिश्री, समुद्रकाग, अजुन रोगके वास्तेका | 
श्रेष्ठ हे पित्त से पेदाइये अन रोग की बहुत अच्छी ओषध हे २ [ चिकिसा|| 
सफ़ेद मिर्च, संधानमक, सोंठि इन सबों को बराबर ले बिजोरा के रस में पै॥| - 
` झञ्जन बनाकर नेत्रो में डाले तो. पिष्टकरोग नष्ट होता हे २] फूले को वीमा|. 
` का इलाज ] कफ से पेदाइये उपनाइरोगको भेदन करके पीपरि, शहद, 
नमक इन करके चारों तरफ़ से ढकके विलेखन कमे कर ४ फिर हइ, बह 
आंवला ये कमसे तीन दो एक भाग ले बत्ती बनाय नेत्रां में फेरे तो बहुत ख|. 
“हुआ जो नेत्र का असरोग ओर कोपरोग इन्हों को हरती हे ५ ओर सा| 
में रोग के अनुसार त्रिफला का काढा बनाकर तिसमें शहद, घृतः पी 
“मिलाय नेत्र के उपर लगावे अथवा मस्तक की फस्त करावे ६ ओर त्रि 

` "नीलाथोथा, हीराकसीस, संघानमक, रसांत इन्हाँका रस निकाल 

- छबका लगावे ७ [ संधि की बीमारियोंकी ओषध ] त्रिफलाकी दाल, तह 

` णं, मुलहठी बराबर ले इन्होको शहद अथवा घृतसे शामको मनुष्य सग 

` तो तिमिर्‌ क्षत रक्रराजिः कण्ड्‌, रतोंधी, बुंद, तोद, दाहः शलः पटर’ 
पिछक इन सब रोगों को नाशता हे & और केवल इन्हीं रोगों की 1 





| व त शिर की सफेदी को दूर करता हे ओर बहुत दिनके नष्टहुये जगा, 





सूयं को समान प्रचण्ड करदेता है ओर इस परत को सेवताहुआ ए ५ हग 


`. कवमारयरनरेमें छिपा हुआ चांदनी रातरियों में बहुत दिनपर्यन्त ककी मैड). 
po oh को भोगता है ओर मुख में कमलकी 
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| ` भैषज्यरल्ावली.भागा | . ३५७ 
हों १४ [ नयनचन्द्रलोह ] सोंठि, मिचे, पीपरि, हड, बहेडा, आंवला, काकडा 
:सिंगी, कचर रायसन, सोंठि, दाल, नीलाकमल, काकोली, मलहठी १५ 
...को १६ त्रिफला के काढा, तेल और भंगरा के रसमें भिगोकर बेरकी गंठली के 
समान सुन्दर गोली बनाकर खावे तो जितने नेत्ररोग हैं सब निस्सन्देह न होवें 
किसी वैद्यके मतसे सारेचर्ण की बराबर लोहा ओर भोडरदेना कहाहै॥ २१७ ॥ 
„इति रविदत्तरेद्यानुवादितभेषज्यरत्रावलीभाषाटीकायांनेत्ररोगचिक्कित्सा ॥ 





अब नासारोग की चिकित्सा कहते हें॥। . | 
.. सब पीनस रोगों में पहले निवात अर्थात्‌ पवन नहीं लगे ऐसे मकान में . 
` रहना उचित हे और स्नेह, पसीना, नस्य लेना, एमाधारण अथात इकाआदि . 
“पीना झुल्लां का धारण करना १ और भारी गरमवस्न धारण करना शिरसे कड़ा 
` च्न लपेटना ये श्रेष्ठहें ओर हलका गरम नमकका भोजन, "चिकना, गरम ओर 
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पीनस रोगवालो को देना उचित हे १८ [ अन्य ] जो पुरुष सोने के बह 
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३५ भ्ेषज्यरत्रावली भाषा । 


रोताहे ६ अथवा इन्हीं ओषधों को गोशूत्रमे मिलाय ओर तेल मिलाय तिस 
पकावे यह तेल पीनस करके रहित पूतिनस्यरोग को शाम्त करता हे १०च्ने |. 
नासापाकरोग में पित्त के हरनेवाली इलाज बाहरे और भीतर करे ओर झन. | 
कला दधवाले वर्षों की दाल का चण घृत म मिलाय इक करना श्रेष्ठ हे} |. 
और रद लोह हो ऐसे नासापाकरोग में रक पित्तके हरनेवाले काढ़ों को क |: 
करे और नमकों के संग सोंठि, कूर, पीपरिः बेलगिरी, दाख इन्हों का कका |, 
कादा बनाय तेल ब घृत मिलाय नस्य ले तो छीकरोग का नाश होता हे १९ 
ओर जो पित्त का दीपरोग नासिका में हो तो पेत्तिकक्रिया मधुर ओर शीतल | । 
करनी उचित हैं ओर नासिका में दाह हो तो स्नेहपानक्रिया श्रेष्ठ हे ओर पिः | 
कनी ओषधं का धमा ले ओर शिरोबस्तिकर्म करावे १३ ओर वात के पीनस | 
शेग में बल के अतुमान सुवाफ़िक घरतको पीवे और पांचों लमकों को सिदध | ह 
'पीवे और जो अदित नासारोग हो तो नस्यआदिक विधि करावे १९ और पि | 
“व रक्त से उपजे रोग में घृत ओर शहद मिलाय पकाके पीवे ओर दाहोगों के | 
शीतल ओषधियों से सीचे १५ ओर कफ से उपजे हुये नासिकारोग में धूत पै | 
'सचिकेण पुरुष को करि तिल, उड़द इन्हों का यवागू बनाय:पिलायके वमनक | 
रावे तिसके पीछे कफ के नाशक क्रमको करे १६ [ अन्य ] दारुहल्दी, हीगएं |: 
'जमालगोय की जड़, बोटी कटेली इन्हें के स्वरस में बत्ती बनाय पीवेति |° 
मा नासिका में लेनेसे कफ का पीनस शान्त होताहे. १७ ओर इन्ही आ | 
' के सत॒ में घरेहये घी समेत सत्तं को जलाय पुरली आदिक में मा ना 


















आदि पे बेठाइआ शीतल जल बहुत पीने तिसंके पीनस रोग का ताई | 
'हे १ ओर पुट में पकाये इये अरणी के पत्तों में संधानोन ओर.तेल मै | 
` 'न॒स्य देना सब प्रकार के पीनसवाले रोगियों को उचित है २० थोर शो | 
`= ओषु मिला व चिकना दही, सट्टा मोजन करने से नवीन पीर 
...._ _नाशता हे ओर विशेष करके कफ पचता है'२९ और नवीन पीनसरोग "|. 
` 'मलीके पत्तों का ह पीना उचित हे और कफ पकजावे तब शिर की. हु 
"लेवे २२ शिर में मालिश करना पसीना व नस्य दिवावे चचरा ओर || 
५७ करने ब बने करावे ओर घृत पवे इन सोको विधिपूर्वक के | 
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५पिज्यरत्रावली भागा । ३५६ 


। | अन्नादि भोजन करे पीडे नमक ओर अच्छे सिमाये हुये उड़द गरम २ लाने. 
से सम्पूर्ण प्रकार के चिरकाल से उपजे हुये पीनसरोगों का नाश होता है २४: 

` | [अन्य ] पीपरि सहिजना के बीज, बायबिडंग, मिर्च इन्होंका मालिश करना . 
| श्रेष्ठ हे और पीनसरोगको नाशता हे २५ ओर जो कृमि पड़गये हो तो गोत्रः 

ह | में पीसी इई ओषधों की क्रिया करे ओर कृमियों के नाशक ओषधे नासिका. 

३ | को धोवे ओर नासिका के शेष विकारों की यथायोग्य क्रिया करे २६ [ करवीःः ` 

२ | ग़धतेल ] लालकनेरफे फूल, चमेली, आशना, मल्लिका ये समभाग ओर इन्हों 

त | के बराबर तेल तिसमें पकावे पीछे यह तेल नासिका में घालने से नासिका के. 

` | पकेहुये मस्सारोग को नाशताह २७ [ शिखरितेल ] ओर घर का धमा, पीपरि, | 
ह | देवदार, जवाखार, करञ्ज, सेंधानोन, ऊंगा के बीज इन्हे मे सिद्ध किया. 
ह | हुआ तेल नासिकामें घालने से नासाके बवासीरशेग को नाशताहै २८[ चित्रक. | 
तत | तेल ] चीता, चव्य, अजवायनि, कटेली, करूजुआके बीज, नमक, आक 

मे| नहोंको गोमूत्र में पकाय पीछे इसमें तेलको सिद्धकर नासिका में घालने से 
|नासाके बवासीर रोगका नाश होताहे २६ [ चित्रकहरीतकी ] चीता, आंवला, | 

' | गिलोय) दशमूल इन्हो का रस प्रत्येक का चार चारसौ तोज़ा ले ओर हड़का । 
| 'इणं २५६ तोला ३० । ३१ गुड़ ४०० तोला इन सबको मिलाय पकावे | 







| 
[7 पारे यह जठरारिनकी इद्धिकरे ओर क्षय, खांसी, दारुण पीनस, झृमि, गुल्म, `. 
दावत, बवासीर ओर श्वास इन रोगोंको नाशता है ॥ ३२ ॥ 
[| ` ` इति बेरीनिवासिरविदत्तवैद्यानुवांदितभेषञ्यर्ावली 
ह... __ आषाटीकायांनासारोगचिकित्सा ॥ 


| बीस तोले शहद मिलावे पीछे इसको पीड़ासे रदित पुरु अग्निबल को देलके' .. 
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श्‌ र भेषज्यरत्रावली भाषा । ह 
अदरल, सहिंजना इन्होंका रस ओर मूली, केला क रस कुछ गरम झार. 
में पूर्ण करना श्रेष्ठ हे २ अथवा ससद के पर कर अदलः मंगर, सह |; 
जना, मूली इन्हों के रस में मेलाय काने में पूर्ण करने से अथवा शहद, तेह, | 
संधानोन इन्होंकी मिलाय कानमें पूर्ण करने से कणेशूल का नाश होताहे ३ |; 
अथवा सरिजना का गूदा/ तिलोंके तेलके संग गरमकर कान मे नेसे कान | 
की शलका नाश होता है ५ [ अन्य 1 अष्टूत्र अथात गाय १ बकरी २ मेहर |! 
अस ४ घोड़ा ५ हाथी ६ पँट ७ गधा ८ इन्होँ के त. से किसी एकन |. 
पत्र गरम २ कान में पूरने से कान की शूल का नाश हाता ह६[ अनय] | 

` हेल में भिगोये इये बहुत से बढ़के पत्ते तिन्ह को खल्ल अर्थात्‌ पत्थर आदिफ F 
रख तिसको अङ्गरेपर ससे पीछे तिन पत्तों से जो तेल भिरे तिसको कान | 
पूण करे यह तेल कान में प्राप्त हुआ पीड़ा को तत्काल शान्त करता ९०5 |: 

झाक के पत्तं के पुर में दग्धकिये हुये थूहर के पत्तों का रस गरम २ कान | ' 
घालने से कान की शूल का नाश होता हे ६ बड़ा पञ्चूल अर्थात्‌ विदा, | 
| सारिवा, भेदासिंगी; वत्सादनी हद्दी इन्हाका आठ अशुल का कार्ड बताए | | | | 

.. रेशमीबख से लपेट पीछे तेल में भिगोके तिसको अग्नि से जलावे १० ; 

` ` उसमें से जो तेल भिरे तिसे जेसा सहावे गरम २ कान में पूरे यह. दीपिक व 

तेल कान की पीड़ा को जल्दी नाशता हे ११ ओर इसी प्रकार देगा | 
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भैषज्यरतावली भाषा। . | 2 | ३११ 


ः केला का रस इन सर्वा में पकाया हुआ कान में पूरने से कान की शल को 
= | ताशता है १८ आ।र. बहिरापन, कणनाद, दारुण पूयासाव कान के क़ि ये 
| सब इस तेल के पूरने से शीघ्र नाश. होते है १६ यह अत्रिगोत्र में होनेवाले 
| कृष्णनामक वैद्य ने कहा हे यह क्षारतेल बहुत श्रेष्ठ हे सुख ओर दांत के रोगों 
| को नाशता है २० जम्भीरी निम्बू का रस, पीपरि., पिपरामूल इन्होंको शहद 
३ | के बतैन.में घालि एक महीना तक अन्न की राशि में रकखे पीछे इसमें जो रस 
| है उसकी. मधुशुक्क संज्ञा कही हे २१। २२ कणनाद ओर कणक्वेड़ रोग में | 
1 | कडये तेल से कान को: पूरणकरे ओर कणनाद वहिरापन इन्हों में वातरोग में 
ए | कही हुई ओषध. करे २३ | अपामारक्षारतेल ]. ओर उगा के सार कां जलं 
† | और ऊंगा के कल्क में तेल को सिद्धकर कान में पूरने सें कशनाद बहिरापन . 
८ | इन्हे को नाशता हे २४. [ स्वाजिकायतैल ] सजीलार ससीमूली, हीग+ पी . 
| परि, साठि, सौंफ इन्हो में तेल को पकावे ओर इन. ओषधं से चोशना पहले 
, | कहा मधशक्क मिलावे. यह तेल प्रणादशूल, बहिरापन, कर्णसाव इन्हों को जल्द 
| ही नाशता हे २५ [ दशमूलीतेल ] दशमूल के काढ़ा में ६४ तोला तेल को जी 
न| परकाये अथवा इन्हों के कर्क में तेलको सिद्धकर कान में पूरणकरने से बढि 
"| रापन का नाश होता हे २६ [ विल्वतेल़ ] बेलफल को गोगूत्र मे पीस इस में... 
| ७ | तेल और घ्रत दध ये सब पकावे पीछे इसको कान में पूरणकरे तो बहिरापन _ 
ए | का नाश होता है, २७ यही पहले कहा.तेल नस्य़ में लेवे अथवा सुड सोंठिके . 
. पानी का दोनों नासिका में नस्य लेने से बहिशपन दूर होता है.२. तत्ता न्य 
२ नतर में विल्वतेल ] अथवा बेलगिरी को तेल में पकावे ओर गोमू नक रझ FR 
1 | दूध मिलाय इस तेल को कान में पूरने से बहिरापन का कि कप 
थी 1 लशनाद्यतेल ] लहसुन, आंवला, ताल इन्होंको पीस चोशना नो 
॥ | से चोगुना दूध मिलाय पकावे जब तेल बाब रहजाय तब इ कान 
| में पूरणकरे तो बहिरापन का नाश होजाता है. ३० वातरोग होता हे ओर मैथुन, हे 
दिकों के तेल कान में पूरने से बहिरपनरोग का नाय ३ क 
कोषः रूखापन इन्हों को बहिरापन रोगवा के RR 
¢| में केया के रससंयक्त पद्चकषाय़ का चूर्ण शहद के सग ८ कस संग. 
| 'मालती के पत्तों का रस शहद कं सगि मेयूरनेते अप र ei” 
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कान में पूरनेसे कानों का पूतिरोग दूर होताहे ३३ [ अन्य ] हरताल, ज, | 
इन्होंको गरमकर कान में पूरणकरेतो पूतिकर्णरोग का नाश होताहे | ह १ 
बाड़ी के दयो के स्स में शालइक्ष की बाल का इणे ओर शहद मिलाय का | 
में पूरनेसे कणेसावरोग का नाश होता है ३४ [ जम्म्वाद्यतैल ] जागुन, धर | | 
` इन्हों के पके हुये पत्ते समभाग ले ओर केथा, कपास का फल, अदस इन | 
का स्स व शहद इन्होंको मिलाय ओर नीं करूजुआ इन्होंकी छाल इन |. 
में सरसों के तेल को पकावे यह तेल कान में पूरनेसे कणैलाव को नाश |, 
हे २५ | ३६ एटपाकविधि से बिदारीकन्द फे रस को निकालि तिसमें के |: 
ओर सेंधानोन मिलाय कान में पूरण करे तो कणसाव रोग का नाश शेत | : 
है २७ [ शम्बूकतेल ] गीदड़ के मांस में कडुये तेल को पकाय तिसेको कषा |; 
में पूरणकरे तो कर्णनाड़ीरोग का नाश होजाताहे ३८ [ निशायतैल ] हही | , 
४ तोले गन्धक ४ तोले इन्होंको ३२ तोले कड्ये तेल में पकावे ओर धूर हे | | 
पत्तों का रस मिलाय कान में घालनेसे कणेनाड़ीरोग को नाशता है ३९ छु | 
द्यतेल ] कूट, - हींग, बच, देवदारु, सोंफ, सोंठि, सेंधानोन इन्हों में तेत को | 
_.  सिद्धकर और बकरा के मूत्र में सिद्धकर कान में पूरणकरे तो पूतिकणोग के |: 
` . नाश होता हे ४० जो कणप्रतिनाहरोग होवे तो स्नेइनक्रिया करे व पीना | । 
. दिलाबे ओर शिर के जुलाब की क्रिया करे ९१ और कणपाकरोग में तओ | 
.  शिसपोग सरीली क्रिया करे ओर कफ के नाश करनेवाली चिकित्सा कश 
करडू दि नाशती हे ४२ और कानको तेल घालकर गीलाकरे ओर पर्सी | 
(शान आर कानके मेल को सलाई से शोधे ४३ [ अन्य ] निुणडी क सा 
केटी तैल, सेंघानोन, इमा, गड इन्ह को शहद के संग कान में पूरने से स्व तक | 
4 . हा सा ४४ [ अन्य ] जावित्री के रस में तेल र ss | 
SAN | एरोग का' नाश , केया , रा 2 
Pe र जागुन के त में सिद्ध सा आत जञावित्री | 
` सम सिद्ध किया तेल पूतिकणरोग निर्युखी | 
९५ | ा तिहारी की जद के साहि ह भगा इन्होवा £| 






















| भेषज्यरलावली भाषा  ३द३ | 
| भोर वार्ताकुओषध का धूमा और सरसोका तेल ४८ उंगा, सोंठि, पि, 
| पीपरि इन्हों का स्वरस कान में घालने से कान के संपूर्ण कृमि गिरपडतेहे ९६ 
[अन्य ] रसोतको स्रीके दूधमें पीस शहदमें मिलाय कानमे परनेसे चिरकालका 
` उपजाइआ कणंखांव ओर पूतिकणे इन रोगोंका नाश होताहे ५० [इन्दुवरी ] 
| शिलाजीत, अभ्रक ओर लोहा ये सब समभाग ओर सोना चोथाईभाग ले म- 
। कोय, शतावरी, आंवला ओर कमल के जल से अलग २ भावना दे दो रत्तीकी 
| गोली बनाय आंवला के जल से मदेनकर सबेरे २ खावे ५१ । ५२ तो कर्णः | 
| नादादिक सब वातसे उत्पन्न रोग ओर बीस प्रकारके प्रमेह इस गोलीके सेवने से 
| नाश हो ५३ जेसे अब॒तके दानसे चन्द्रमा जगवके तापोंको हरताहे वैसेही यह 
| इनदुवरी रोग ओर तापको दूर करती है ५४[ सारिवादिवरी ] अनन्तमूल, शुल- 
| ची, कः दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, मालकाँगनी,नीलाकमल, 
| गिलोय, लॉग, अवरा, हइ, बहंडा ५% अभ्रक ओर लोहा य सब बराबर ले [ | 
: | अगर, पार्थ, इन्द्रयव ५६ मकोय ओर गुआगूल के रससे वेथ डः रत्तीकी गोली ` 
बनाय॑ ५७ ताजे दूध व शतमूली के रस व चन्दन के रस से प्रातःकाल एक एक 
गोली खावे ५८ तो सब प्रकारे कर्ण के रोग, बीस प्रकार के भेह रहें; पित्त 
| क्षय; श्वास, नएुंसकता, जीणंज्वर ५६ अपस्मार, मद, बवासीर ग मदा” 
| य और सब प्रकार के ख्रीरोगों को भी यह साखिादिवरी नाशती है ६०. 
| [ दा्यादितेल 1 दारहल्दी, दशमूल, सुलह ओर केलाके रस से तिलके तेल 
| सोंफ, रसात, ववा ता सजी 
| पर ओर से को भी उसी में पकाय काम में लावे *२ ता 
1 बिद ओर सेंधानोन के कल्क को ये bo तक घोरक्पाक १९. 
| ण \ | षात्‌, कणुनाद; बहिशपन 3 पूतिक १ | 
| सोजा ओर कान के बहने को यह _ 
कानकी खाज, प्रतीनाह र र जर र. 
देतमैपज्यरत्रावलीभाषायैकायांकर्णरेगचिकित्सा ॥ 
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यह रसायन कहाजाता हे शोर रधक, सजेस्स, शरत, देवदार शो, 

हठी के चूर्ण से प्रतिसारण करे २ नाड़ियों का वेध, वमन; जुलाब, सिग हड 

का पान ओर भोजन, ठंढे लेप ये पित्त के ओहरोग म॑ करे ३ पित्तरक् के ञी | 
भूत से उठे ओशरोग में जोंकों से रक्त निकलवावे ओर पित्तवित्रषि की | 

सब क्रियाओं को करे ४. र कफ के ओहरोग में रक निकलवाय शिन | 

जवासार इनमें शहद मिलाय प्रतिसारण करे ६ मेद से उत्पन्न स्वेदितफि 

ओर शोधित में अगिन हित हे मालकांगनी, अवरा, हड, बहेड़ा ओर लोपज्न | 

में शहद मिलाय प्रतिसारण करे ओर त्रिफला के ठण में शहद मिलाय हेप. 

करे ७ सरसों, धतूरा, गेरू, धनियां, घी, तेल इनमें ,संधानोन मिलाय भो 

में लगाने से ओष्ठ के घाव अच्छे हों = शीताद में रक्त निकलवाय जल! 

सॉ, सरसों ओर अवरा, हड, बहेड़ा छोड़ि काढाकर- कुल्ला करे और मार | 

कांगनी, नागरमोथा ओर त्रिफला का लेपनकरे & कूट, दारुहल्दी, लोक नाः | 

गरमोथा, समङ्गा, पाढा, तेजनी, पीतिका इन सब का इणे कर दांतों में मह | 

करने से दांतों से रक् पहना आर खुजलीरोग-को दांतों से शान्तकरे १९% | 

मोथा, हड सोहि, मिचे, पीपरि, बायबिडंग, नींब की पत्ती इनको गोख़रे | 

पीस गोली बनाय छाया में सुखाय ११ मुख में रखकर सोने से चलदन्त ऐ | 

“पाऊल मनुष्य आराम होवै इससे बढ़कर इसरोग की कोई औषध नहीं 

है हा र करज करवीर, मदार, मालती, ककुभ ओर अशन ये .बक्ष वा रो | 

कक पकार के वृक्ष दन्तपवन रोग में श्रेष्ठ हें १३ बकुलबृक्ष की ब्रा गी | 

/_ रने से अथवा नीले कोरणय के पत्तों के काटा से कले करे १४ अमा | 

तिल पत्तों के. काढा से कुल्ले करे १९ अ |. 

/ ' तिल, षच्‌ इनको मिलाकर चाबनेः से हालते ह्ये कन्या लिया ह ग्रो a 

fo दा कस हालते हये दांत स्थिर. होजाते । pt 

. दन्त रोग में दांतों के रक्त का कटाना उचित हे १५ और काला. र! |. 
.  मनियारीलारी ओर साँभरि नमक जवाखार इनमें शहद. डालकर द्रत] 

` ' मालिश कले से दन्तपुणः तेग शा म राहद डालक | 

be नो उचित है १६ ओर शहद, पीपरि ४ | 

. 'कोमिलाकर मुख में धारण करने से. दन्तशल का नाश होता हे १६१. | 
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क भेषज्यरत्रावली भाषा।. - ३३५. 
इनके इ में शहद डालकर दांतों पर मालिश करने से दांत के जण अच्छे 
| इषे करन से दांत के अण अच्छे होते हें ओर शोषिरदन्तरोग में प्रथम लोह 
_..कढ़ाकर पीछे लोध, नागरमोथा, रसोंत इनके चूर्ण में १६ शहद मिलाकर लेप 
करने से सुख उपजता हे इस रोग में दूधवाले डं के रस के कुल्ले करना उचित 
है ओर परिदरदन्तरोग में शीताददन्तरोग की कही चिकित्सा करनी उचित 
है २० और उपकुशदन्तरोग में वमन ओर जुलाब से शरीर की शुद्धि करनी 
' चाहिये ओर इसीमें कालीगालरि व गोभी के पत्ता से दांतों के लोह को कहा 
के २१ पीछे सोंठि, मिर्च, पीपरि, नमक, शहद इनके लेपसे मर्दन करना उः . | 
चित है ओर पीपरि, सरसों, बंशलोचन, सोंठि, बढ़हल कां फल २२. इनको 
पानी में पीसि ग्रास बनाकर मुख में धारण करने से उपकुशदन्तरोग का नाश | 
होता हे ओर दन्तवेदर्भरोग में श्न से दांतों की जड़ को शोधके २३.पीदे | 
* खार लगाकर सब प्रकार कीं शीतल क्रियाओं को करना उचित हे ओर अधिक `. 
। दन्त हों तो उखाड़कर पीछे अग्निकर्म कराना २४ अथवा कृंमिदन्तरोग में कही ' 


SS seman, 


HN अर्थ उस HAP तप 


पीछे पाढा, बच, मालकांगनीः सजीसार जवांखार इनके चणे में शहद मिला. 
| के बालिश कराना उचित हे अथवा पीपरियाँ. के चणे में शहद डालकर ग्रास 
बनाय सुख में धारण करना उचित हे २५ | २६ अथवा परवल, नीब त्रिफला | 

| इनके काढे को धारण करना भला हे ओर शिर का जुलाब धूमपान ज्ञ॒लांब२७ ` 

| नाडीन्रण की हरनेवाली इलाज ये सब दन्तनाड़ीरोग को नाशते हें जिस दन्त 
में नाड़ी उपजे हे तिसी दन्त को उसाडती है २८ इसंवास्ते मांस को श्र से का : 

| यना चाहिये ओर अंगर मांस को न काटे तो शल उपजता हे अंथवा दन्तनाडी 

| गोग में दांतों की शुद्धि कराके पीछे तेजखार से ब अग्नि से. दग्ध कराना श्रेष्ठ _ 

| रे हाइ ओर दांत को दूर करना उचित हे २० ओर उपरका दांत उलड़ जानें... 
| ३ लोह निकति आता है सो ज़्यादह निकलने बोसोग गज 2२६ इस. 
हं | लिये उपर का हलता हुआ भी. दांत उसाइने के योग्य नहीं हे ओरजर का: 
ह| गोंद, सोडि, मिच, पीपरि, बेलगिरी ३२ लोक, सेर मंजीठ, पुलहठी बुके 
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` विधि को कराना उचित हे ओर अधिमांस दन्तरोग में मांस का छेदन करि | 
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३६६ भेषड्यरत्रांवली भाषा । | 


| करने से हिलते इये दन्त स्थिर होजाते हैं ३९ थोरे. | 
नी से व अल्प गरम स्नेह के कुल्ले करने से व वातनाश | 
ओषधियों का यूप बनाकर पीनेसे दन्तै आदि रोगा का नाश होता है ३ | 
ओर सचिकण झोषधियों का रवा व सचिकण नस्यादि के सेवने से दाते | 
लगी हुई शकरा द्र होती है परन्तु दातो की जड़ को शख्रादि से चीरा न | 
देवे ३५ और घानकी खीलों के इणे में शहद डालकर दांतोंपर मदेन केसे 
दन्तहृ रोग का नाश होता है २६ ओर कपालिका दन्तरोग में भी यहीक्षिया | 
करनी उचित हे और मिरानेवाली ओषधियों से पसीना देवे तो दन्त स्किहेः | 
जाते हैं ३७ और वातदोष की इरनेवाली औषधियों के छक्षे कराने से बिः | 
दन्तरेग.का नाश होता हे ओर भद्रमोथा, दारहल्दी, साठी इनके लेपसे गरो! | 
सचिकण भोजन करने से व गरम हींग के फाहा को लगाने से झामेदन्तरोग | j 
का नाश होता है ३८ ओर बड़ी करेली, भमिकदम्ब, श्‍वेतअरणड, छोटीवटेती | 
इनके काढा में तेल डालकर कुल्ले करने से इमिदन्तरोग का नाश होताह१६ | 
ओर नीली दूरी, काकजद्वा, धूहर, दूधी इनकी जड़ों को अलग २ चबा | 
दांतों पर धारण करनेसे दन्तकूमिरोग का नाश होताहे २० ओर चलदऱत 
में जोनसा दांत ज़्यादह हालता हो उसको उखाइना उचित हे ओर शौ | ` 
न्तरोग में तेजसार आदि से दग्ध करना भलाहे ओर बिदारीकनद' इर |. 
सिंघाडा, कसेरू इनके कल्क में ४१ तेलसे दशणुना दूध मिलाकर तिस | 

को सिद्धकरि नस्य लेने से शोषिदन्तरोग का नाश होता हे और जिस न 

की ठोदी अलग होजावे तो उसकी अर्दितवात में कही हुई इलाज करानी ग |, 

. हे ४२ ओर खट्टे फत, शीतल पानी, रूखा अन्न, दतूनकरना, बहुत की | ; 
` पदार्थों का अधिक खाना इनको दन्तरोगवाला बजिदेवे ४३ और वात पै“ |! 
ओछ्रोग में जो इलाज कही हे वही सब वातज कंरटकरोग में करनी ये हि 

> मी पतन ह में दुष्ट लोहू को काढ़ पीछे प्रतिसारण | 
इनस व मक पदाय येस उपाय करने हित हे २५ ओर कज र 
. तक कराने ते लोह के क्षय होने के द पीपरि आदि रोप । 






कर्ज की 


„शहद डालकर प्रतिसारण कराना उचित है ४६ अथवा सफ़ेद सरसों के, नक क «| 
` ॐयञ्ातमक मिलाकर ग्रास को धारण करना भी उचित हे ओर पख" |. 


श्‌ न 
के = 


भेषज्यरत्रावली भाषा | 


| इन्ताकफल, खारों के यूष इन वस्तुओं का 


\ 


| सेवना भी कण्टकरोग में बहत ओह 
| है ४७ ओर मानक़न्द की भस्म में नमक ओर आ. ह | 

| से अथवा बिजोरा आदि खट्टे फल को शहर के दध में अरप भिगोकर कल 

| से ४८ अथवा काकड़ासिंगी की जड़ को दूध व धृत में मिलाकर घत को सिद्ध 

| कर मालिश करनेसे जीभ की जड़ताका नाश होताहे अथवा काकड़ासिंगी की 

| जड़ को महान पीति लेप करनेसे ४६ अथवा ककेर इ के चरणों को पीति. 

| पीछे गाय के दूध में पकाकंर कठिनरूप होजानेपर लेप करने से सोनेके समय. 

| में होतीहुई दांतों की कटकटाहट का नाश होता हे महादेवजी कहते हे कि 

| है प्रवति | यह योग सबकाल में सत्य है ५० काले वर्णके घोडेके ७ बालों की 

| पैणी बनाकर कर में बांधने से भी सोने के समय में होती हुई दांतों की करू. 
| क्यहट का नाश होता हे ५१ ओर जीभपर लेखनकरम करि पीछे सार्यादिसे | 
| गतिसारण करनेसे व शिरका जुलाब लेनेसे व धवांके पीनेसे ५२ अथवा सो, . | 

| मिचे, पीपरि, जवाखार, हड, चीता इनके चूर्ण को मलनेसे अथवा इन्हीं ओप- 

| षियो में तेल को पकाकर मालिश करनेसे उपजिहकरोग शान्त होताहे ५३ 

ग | भर गलशणडीरोग में पहले चीरा देकर पीछे सोंठि, मिचे, पीपरि, बच, सेंघा- 

ह | नमक इनके चणमें अथवा कूट, मिचे, बच, पीपरि, पाढा, धुद्रमोथा इनके चूर्ण _ 
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१६८ _ 'ैषज्यरत्रावली भाषा । 


करनामी श्रे ६१ और पतङ्ग साँङ शहद इन iE a रेहिणीऐ] र णि [| 
प्रतिसारण करना श्रेष्ठ है se फालसा इन न गरारं में तना त 
ठे ६२ ओर घरा श्र, सॉळि मिच और वि इ रित | 
प्रतिसारण करना शेड हे ओर बंशलोचन, बाय a यकी ज, | 
संधानमक इनमें सिद कियेहये तेल का ६९ नस्य नले शार र के सेक | 
का रोहिणीरोग शान्त होता है ओर रक्त से उपजे रोहिणीरोग में पित्तोग भर | 
इलाज कराना श्रेष्ठ हे ६९ ओर करठशाळूक रोगको अच्छी तरह मिरे पी 
हणिइकेर रोग में कही हुई इलाज कराना भे है ह अनन एका | 
दिन में भोजन करना चाहिये ६५ ओर इसिबेशषिकारो उपजिहकरोग सह | 
इलाज कराना श्रेष्ठ हे ओर जीमकों उन्नाम ओर खीचकर पॉ महीन शकने 
अधिजिहकरोगकी इलाज कराना शरे हे ६६ ओर तीक्ष्ण गरम और शो | 
से विसके एक इन्द्रोग को मिराके पीछे विधि से शोधन कराना श्रेष्ठ रै ६७ | 
और गिलायुरोग में श्र से इलाज कराना श्रेष्ठ हे और विद्रिरोग में ममा | 
को छोड यदि अन्य अङ्ग पकेहों तो चीरादेना श्रेष्ठे और करठरोग में लोक | 
काना तेज नस्य ६८ और दारहस्दी, दालचीनी, नींव, दाख, इन्व | 
इनके कादामें शहद मिलाकर पीना ये सब श्रेष्टे ६६ अथवा कुटकी! py 
देवदारु, पाटा, नागरमोथा, इन्द्रयव इनका गोझूत्र में काढा बनाकर |; 
करठरोग का नाश होताहे ७० [ दन्तरोगाशनि चूर्ण ] जावित्री, साठी र. त्त | 

` तीर, कोरण्य, नागरमोथा, बच, सोंठि, अजवायन, हड इनका इ | 
` मिलाकर में धारण करने से वात, इमि, कर्णशूलः दाहादि स ग 
' नाश होता है ओर दुग्ध आदि ले सुख के समस्त दोषों को €| 
४ दाते गेगोको तो यह वजही के समान हे ७१ [ कालकं ] पल | 
. जवासार पाढा, सोंठि, मिचे, पीपरि, रसत, तेजवन्ती, त्रि 1. 
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i इनको समभाग ले चर्ण बनाकर ७२ शहदके संग खाने र| 
आरण करने से गल के सम्पूर्ण रोगों का नाश होता हे यहं काल... 4 |: 
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| भेषज्यरतावली भाषा! ३६६ 
| इगो का नाश होता है ७५ [ अन्य ] जवाखार, तेजवन्ती, पाढा, सोत, - 

| दार्हल्दी; पीपरि इनके चृण में शहद मिलाकर गोली बांध मुखे धारणकरने | 
| सम्पूणं गलके रोगोंका नाश होताहे ७६ [अन्य] दशमूल का कादाग़र 
| पवे अथवा शूली, झुत्थी, इनका यूप बनाकर दूध, इंख का रसः गोमूत्र, दही, 
कांजी इनके संग दोष को देख अनुमान मुवाफ़िक तेल ओर घी से पीवे ७७. 
| [क्षाणारिका ] चव्य, चीता, पीपरि, पिपरामूल, सोंठि, तालीसपत्र, इलाः ` 
| यची, मिचे, दालचीनी, टेसूका खार, घण्यापाटली, बक्षका खार, जवासार इन 


| पीछे बड़बेरी के बेर समान गोली बनाय नागरमोथा की भस्म के सङ्ग ७ दिन. 

| तक खावे तो यह गोली सम्पूर्ण गलरोगों को नाशतीहे ओर अमुत के समान. | 

| फलदायक हे ७६ [ अन्य ] सोंफ, कूट, नेत्रबाला इनकी नाड़ी समृभागले | 
| गोरर में सिद्धकरे पीछे इसका सेवन करने से सके सबरोगों-का नाश-ह्योता | 

| हे ८० ओर जो वात का सर्वसररोग हो नमक भिलेहुये इणसे इलाज करे और | 

| वात के हरनेवाले सिद्ध किये इये तेलों से कवल व नस्य लेना हितहे १ ओर 
| जो पित्त का सवेसररोग हो तो जुलाब आदिकों से शद्धकाया करके सम्पूण 









| ये श्रेष्ठ हें ८२ ओर शलपाकरोग में सुख की नाड़ीका वेध शिर ओर काया का... 
तो | इलान ओर जाित्री.का बहुतवार चाबना ये वस्तु श्रेष्ठ हे ०४ और जावजी, 
गिलोय, दाख, पादा, दारहल्दी, त्रिफला इनका काढा बनाकर शहद मेमि: 
गाय शीतलकर पीछे इससे कल्ले करने से इलपाक रोग का नाश होता ९४ : 
|अन्य ] परवल, नींव, जासन! आम, मालती इन पांचों के नवीन प्तोका _ 
| कदा बनाय शीतल कर सुख धोवनेसे ८६ अवतां इनपानाको थाला | 


| रवा त्रिफला का काढ़ा शहद में मिलाकर सुख घोवने से ८9 अथवा दाऊ. 


5 
हॅ 


4 हल्दी के सवरस का काढा बनावे जव कडा होजाय तन शहर मिलाकर ह 
|| पारण करनेसे सखरोग, रकदोष, नाडीप्रण इनका नारा होता च र नं 








( है ८८ [२ 
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का चूण बनाकर ७८ इनसे दूना. पुराना गुड़ ले तिसमें मिलाकर गोलीवनावे 


च की इवली मौठी व शीतल इलाज को २ ओर कके ससल 
| प्रतिसारण क्रिया कुल्ला करना धुवा संशोधन करना कफ के नाशनेवाल कम 


८: 
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३७० _ ज्चेपज्यरत्रावली भाषा । 


हे ८६ [ पटोलादि] पसरल, सोंठि, त्रिफलाः गडूभा, नायमाण, दुरको | 
'दारहल्दी, गिलोय इनका काढा बनाकर शहद मिलाय झंखमें स्थित 
सम्पण मख के रोगों का नाश होता है ६० | अन्य ] त्रिफला, पादा, पक्ष | 
दाख, जाविन्री इनका निषेवण व भक्षण करने से मुखपाकरोग दूर होता है । | 
ओर कालाज़ीरा, कूट, इन््रयव इनको तीनदिन चाबनेसे शुखपाक, जए, कैद 
दुगैन्ध इनका नाश होताहे ६९ और तिल, नीलाकमल, इत, खांड, दृष, शग 
` इन सबको मिलाकर काढ़ा बनाय शीतल कर कुल्ले करने से दाह पाक इनक्ष | 
नाश होता है ६३ ओर तेल अथवा कांजी के झुले करने से झुल की दाहक | , 
नाश होताहे ६४ अन्य ] नागरमोथा, कूट, इलायची, धनियां शुलहठी शह, | | 
 मेत्रवाला इनको मुख में धारण करने से मुलकी दुगेन्थ, मदिरा ओर लहसुनबी | : 
दुरीन्ध इनका नाश होता हे ६५ [ सहाचरतेल ] नील कुरण्य को ४०० तोत |; 
ले १०२४ तोला जल में पकावै जब चतुथांश बाकी रहे तब उतारि बच्ने | 
` छानकर तिसमें तेलको पकावे ६६ ओर गिलोय, सेर, दुगेन्थवाला खेर, जाइ | 
आंब, सुलहठी, महुआ, कमल ये सब दो दों तोला ले इनका कल्क बनाकर ति | 
तेलमें मिलाय तेलको सिद्धकरे जब सिद्ध होजाय तब शुखमें धारणकरे ती | 
मजबूत होवें ६७ [ अस्मिदायतैल ] दुगेन्धवाले खेरकी छाल ४०० तोलारे | 













उतारि ६८ तिसमें १२८ तोला तेल मिलाकर धरे धारे पकावे पीछे मंजीठी' 

` _ सुलहठी ६९ दुगेन्धवाला सेर, कायफल, लाख, बरगद, छोटी इलायची! ५! ६ 

अगर, पदका, लोंग, कड्ोल, जायफल.१०० पतङ्ग, गेरू, नाग त 

ह } के र ये सब एकएक तोला ले पीछे इनको पहले कहे हुंये तेल मॅ. £ । र्‌ 

ह त कजय दन्तहप, कामि; so चालित, प्रहष्ट ओर मांसा ह| 

SUNN की 'दुगन्व इन सबको नाशता वेर ' | 
FI दूषये चोंसठ चोसठ तोले जुदे bos 













| | शीताद, एतिवक्त, अरुचि, मुख की बिरसता इनका नाश होताहे झोर हात. 
ऐ | को स्थिर करता हे ६ [ दशन संस्कारत्रऐ ] सोंठि, ह, 3७८, Fs 
॥ | सारक, एुवाक भस्म, मिच, लोंग, दालचीनी ७ इन सबका महीन चूर्णकर यत्र | 
| से खल्ञ के बीच में छोड़ सबके बराबर कठिनी का इण भी छोड़े तो यह दशन | 
३ | संस्कार इणे दांत ओर युंह के सब रोग जीतता हे ८[ बकुलाद्यतेल ] बकुल 
९ | वृका फल, लोध, शहर, कुरण्टा, अमलतास, बबूल, रालद्रभ, सेर, आसना € 
॥ | इनके काढा ओर कल्क में तेल को सिद्धकर सुख में धारण करने से चलेइये. . 
| दांतों की स्थिरता होती हे १० [ स्वत्पसदिखटिका ] सेर ४०० तोलें ले | 
९ | तिसको १०२४ तोले जल में पकावे जब आठवां हिस्सा बाक्की रहे तब उतारि . 
सै | ते ११ और पीछे जायफल, कपूर, सुपारी, बबूल दक्ष का फल ये मिलावे पीचे 
ण | गोली बनाकर खावे तो यह गोली सुख ओर सोभाग्य को देनेवाली होकर दांत, 
| ठ, सुल जिद्वा ओर तालु के रोग इनहों को नाशती हे १२ [ बृहत्सादिए- 
त | वरिका ] खेरसार ४०० तोले सुगन्थबाला सेर की छाल १००० तोले इनको | 
त चाद्रोण पानी अर्थात्‌ ४०६६ तोले जल में पकावे जव चोथा हिस्सा बाकी | 
त | रहे तब उतारि वस्न में डानि फिर अग्नि पे चढ़ाय धीरे धारे पकावे १३ जब _ 
हे | कड़ा होजाय तब इलायची, कमल की दरडी, सफेद ओर लालचन्दन, नेत्र: . 
त | बला, सफ़ेद निसोत, पत्रज, मंजीठ, नागरमोथा, लोहाभस्म, सुलहठी १४ 
॥ (लजावन्ती, त्रिफला, रसोंत, धाय के फूल, गइला के फूल, गेरू, टटुरस, प- | 
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३७२ जेषज्यरतावली भाषां । 


. हद | इन्होँ के संग ८ रत्ती प्रमाण गोली बनाय छ में धारण काने से मत ४ | | 

'शेगों का नाश होता हे ओर जलपीपरि के कल्क में शु जर प्रतिसारण के 

“मे१६।२० व धारण सेवने से यह गोली जप के रोगे | का नाश कर्ती ्‌ | Be 
[ अन्य ] दन्तधावनः स्नान करना, संट्टाखाना, मडली ओर अनूपे | 

मांस २१ दही, दूध, शड, उड़द को दाल, रूखा अन्न, कड़ा खाना, नीवेशे| 

एल करके सोना, भारी ओर अभिष्यन्दकारी भोजन, ।दिनमें सोना येसबवस |. 

` -समूर्ण सुस रोगों में बजिदेवे २२ [ स्सेळवटी ] पारा, गन्धक,शिलाजीत, शा | 

'  लोहाये सब बराबर ओर पाराका चोथाई सोना ले नबश अशन ओर चीताहे| 

जल की भावना दे २३ मर्देन कर बल फे प्रमाण गोली बना त्रिफला के का | 

' के जल या प्रकर के जलसे प्रातःकाल एक गोली खावे २४ तो यह से 

` मुख के रोग, वातरोग, प्रमेह ओर ज्वर को नाशती हुई अगिन को दील. 

बल थोर वीये की भी शृद्धिकरे और विशेष करके रसायन है २५ [ सहका] 

` आँ, नींव, सेर ओर अशन ये तुला तुला भरले ट्रोणभर जलसे अलग ३का| 

करे २६ जब चौथाई रहे तो इका सब कादं को कर फिर पकावे तिसपबिर | 

नदन, नेञरवाला, लालचन्दन २७ गेरू, लोंग, धवई के फूल, हल्दी, दार 

` सोध, जायफल; निसोत, दालचीनी, इलायची, पत्रज, केशर, निफला "| 

. बराद के प्ररोहः मंजीठ, जटामांसी, अम्बुवर, बिडनोन, सोंठि, मिप” | 
`` लोहा, कपूर ये सब आधी आधी प्रसृति छोड़ २६ मटरसरीखी वैद्य गोवी) 

 'नवेतो यह सहकारवरी कणठ, ओष्ठ, जीभ, दांत और तालु के रोगों को 

` मं धरतेही धरते शीघ्र नाश करती व मुखको सुंगन्धितकर अच्छी हविषी | 

` जाती दांतों को मजबूत करती है २०। ३१ [मालत्या ] ची | 


) ` . _ इभः नीक बूल, सहाचर और सजे इनके स्वरससे अलग अलग २. | 
चन्दन पीपल दी म | 
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भैषज्यरत्रावली भांषा। 


है. ३७३ 
त | गठलो; त्रिफला, साठ, मिच; पीपरि श चेव्य, नीलाकमल ; कूट, मुलहठो, हरदी; : | 
| दारहल्दी ३७ नागरमोथा, नेत्रबाला, लोघ, सेंदुर, गेरू, बरगद का प्ररोह झोरे . 
हे. लोहा को भी करककर छोड़े ३८ तो यह जात्यायतेल मुख के सब रोग, अः ॐ 
शे दरु आतशक और दुष्टघावों को नाश करे॥ १३६॥ | 
झो। ` इति श्रीरापेदत्तवेद्यानुवादितभेषज्यरब्रावलीभाषाटीकायांमुसरोगविकित्सा ॥ 


ह. अब्‌ झुट्रराण का चिकित्सा कहते ह॥ | 
रे ' कभी अजगल्लिका के रुधिर को जोंकों से निकलावे ओर सीप, फिटकरी 
[| -जवाखार इनका कल्क बनाकर बारम्बार लेपकरे १ गोर नवीन करेली के के 
क| के बींधने से अजगलिका रोग पककर जर्द शान्त होजाता हे इसमें कछ 
१ सन्देह नहीं हे २ ओर बांसे की जड़ ओर गडूंभा इनका लेपकरे तो भी अज- 
| गल्लिका रोग शान्त होजाता हे ओर काठिनरूप अजगह्लिका को अनेकद्यरों 
|| फे योग से मिरावे ३ ओर कफ की बिद्रधि में जो इलाज कही हें उन्हीं इलाजो . 
३| करके वेद्य अनुशयीरोग को दूर करे ओर विशृता, इन्द्द्र, गदेभी, जालग- | 
द|. देभ ९ इखिल्लिका ओर गन्धमाला रोग का इलाज वेद्यजन पित्ताविसपै को | 
२० तरह करे ओर मधुर ओषधियों से घृत को सिद्धकरि त्रण का इलाजकरे ५ ओर _ 
पी लोहू निकलाना व पसीना दिलाना ओर सेंकंना व सहिजना, देवदारु इनकी. 
४ छाल के कल्क के लेपादि से विदारिकारोग को नष्ट करता हे ६ ओर इसी रीति | 
[| से वैद्य पनसिका ओर कच्छापिकारोग की इलाजकरे ओर जो कठिनरूप सोजा 
| हे तिनकी भी इलाज ऐसेही करे ७ ओर अन्त्रालजी, कच्छपिका ओर पाः 
i i षाण, गदभ रोगों पर ल मनशिल, कूर ल | 

घर फ वात; जा इनका नाश है | | 
| अल ग और ल मिता, बी घा बल 
१) चमेली के पत्ते इनके कलको से नीं के तेल को पकाय ६। १० लगावेतो -. 








a _ _CC-0. Mumukshu Bhawan Va Collection. Digitized by eGangotrt १ 
















३७४ भेषज्यरत्रावली भाषा । | | 
` बस्मीकरोग की इलाज वैद्यजन को न करना चाहिये क्योंकि वह असाय |. 

है और पाददारी फुन्सी में तलवे की नाड़ी को भेदन करे ओर. चिकन! | 
सहित पसीना दिवाकर पांवों में लेप करे ओर मोम, बसा, मजा, धृत, जय. | 
खार १२। १३ गुड, लवण, घी, अमिली इन सबको हुग॒ने गोमूत्र में पीप | 
अग्निपर सुखाकर लेपकरे तो कमल कें पत्ते के सहश पांबका तलुआ शप्र | 
होजावे १९ ओर राल, सेंघानमक, शहद, धृत इनको मथकर कड्ये तेले || 
मिलाकर लेपकरे तो पांवों को बहुत हितकारी हे १५ ओर पोय का शाक, ह |. 

सों, नीब, मोचरस, कोहला, ककड़ी इनकी भस्म के जल में सेंधानमक रो |. 
तेल को पंकाकर सेंके तो वेगही पाददारीरोग को नाशता हे १६ ओर पेम | 
_ झिनफिनाहरझेवे तो खट्टे सससे पेरांको संचन करके परवल, नीव, हीराकसीस | 

` इड्‌ बहेड़ा, आंवला इनका लेप करे तो आराम होय १७ ओर करूजुश के | 
- बीज, हल्दी; हीरकसीस, सुलहठी, महुआ, गोरोचन, हरताल इन का लेपे | 
_ तोपेरें का अलस नष्ट होय १८ ओर लाख, हड इनके रस का लेप ओरसो | 
निकलाना ओर केली के रप मं तेल सिद्धकरि लगाना १९ अलस रोग की | 
नष्ट करता हे ओर मनशिल, गोरोचन, हीसकसीस इनके चणासे परतिसाए | 

` करेओर दहन तेल से कदर को जलादेवै २० ओर चिप्परोग को गरम जल | 
त बोर न करके रल को बुरकाबे तो आराम होजाता हे २१ ओर हल्दी के सं | 

“लोहे के पात्र में हइको पीसि तिसके कल्क का लेपकरे तो चिप्परोग न होता | 
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| ह भेषज्यरत्रावली भाया । 1 
| बहुत हितकारी. है और रसोंत का पान व लेप करनेसेभी आरोग्यता होवे है २६... 
| ओर गुदअंशरोग में गुदा को तेल से संचन करके भीतर प्रवेश करे ओर जब 
| प्रवेश होजाय तब पसीना देवे ओर गोस्फण से बांधे ३० ओर कोमल ङमो 
| दिनी के पत्ता खांड मिलाकर खावे तो गुदनिगेमरोग शान्त हवे ३१ और 
| दाख, आंवला, चीता; इक, सोंठि, पाढा, जवाखार इन करकेभी ग॒दमंशरोग 
| नष्ट होताहे ओर अग्नि दीप होती हे ३९ ओर शुदा को गोके हाड के तेलसे . 
| मदनकरे तो बहुत सुख उपजताहे इसमें कुछ संशय नहीं हे ३३ झुसारयोके बसा | 
| का गुदा में लेपकरे अथवा सुसरियों के मांससे गुदा में पसीना देवे अथवा तेल 
| की मालिश से गुदभ्रंश अच्छा होवे ३४ [ चाङ्गेरी घृत ] चूका बेर, दहीकी 
| खाई, सोंठि, जवाखार इनका कल्क बनाकर तिसमें घृतको सिद्धकरि पीने सें ` 
| गुदभ्रंश रोग का नाश होता है ओर साठि ओर जवासार का कल्क भी पीना 
| अच्छा हे ३५ [ बूपिकाद्यतेल'] दूध में बड़े पञ्चमूल अर्थात्‌ बेलागिरी, अरण्ड; | 
| रट परवल, खैभारी इन ओषधियों को मूपिकायन्त्र विना ओर रीति से पकावै 
| शोर तिसमें वातनाशक ओषधियों समेत तेल को पकांकर पीने अथवा लेप से. 
| गुदभ्रंशरोग का नाश होवेहे ३६ [ अन्य ] चर्मकील, जतुमणि, मस्सा, तिल- - 


हे | कालक इन रोगों.को शस्र से काटि पीछे अगिन ओर खार'से तिनको जलाः ' 
मे | देवे ३७ ओर शंख के चूर्ण से बिसे तो मस्सों का नाश होताहे अथवा सपेकी 


ता | कांचली की भस्म से मस्सा को घिसे तो अच्छा होता है ३८ [ अन्य ] य | 
१ | मेच्छारोग, पिडिका, अक्षरोग, नीलिका, व्यङ्ग) शकरारोग इनको फस्त अ _ 
४ (थवा लेप अथवा मालिश के दारा शान्त करना चाहिये ३६ [ अन्य ] लोक, ._ 
१ | धनियां, बच इनको पीसि लेप करने से जवानी में उपजी हुई नु द 
`| डिका अच्छी होती हैं और गोरोचन कालीमिचे इनको पीसि लेप करने से ४० 
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३७६ भषज्यरत्रावली भाषा । 


_ सिवाय शशा के रुधिर का भी लेपकरना श्रेष्ठ ह ह अथवा केवल संभल 5 
के काँग्रे को दूध में पीसि लेपकरे तो तीन दिन में कमल सरीसा सुन्दर | 
होजाता हे ९४ मसूरों को घृत में झग पीडे. दूध में मिलाकर सख पर पने | 
तो सात दिनमें कमल के पत्ता सरीला सुन्दर उल होजाता हे ४५ जिज | 
जटामांसी, घरत, मनशिल, गोके गोबर का रस इनका लेपकरे तो पिड़िकाओ | 
तिलकालकरोग दूर होता है ४६ और सुख की कॉन्त अच्छी होती है भत | 
नोनीघृतः गुड़, शहद, बेरका गूदा इनका सप के तो व्यज्गरेग अच्छा: | 
है अथवा बरणा की छाल को बकरी के दूध में पीसि लेपकरे तो व्यहरेग तु 
रोताहे ९७ अथवा जायफल का कल्क बनाकर लेपकरे तो नीली ओर व्या |. 
रोग का नाश होताहे ओर सायंकाल फे समय कडवा तेल झुखपर लेप कले | 


केशर ५१ केथा, रमणी, पिलखन, वटपत्री, पाषाणभेद इनमें दूध. | 
कल्क बनाय लेप करने से अथवा है | 


ह मुखकी कान्ति सुन्दर होताहे ५६ [ कनकतेल - » ग |. 
केकाढ़ेमें १६ तोलेभर वे पदे. मालव | 
५०० रा क्वा तेल को. सिद्धकरि लगावे १० १ | 
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भेष्यरत्रीवली माशा ३७७ 
| कॅनकतेल सुख को कान्ति को दीपित कंरताहै नीलिका और ब्यङगरोगको शो 
। | धता है ५ = माज्ञेष्द्वतेल ] मंजोठ, महुआ, लाख, बिजोरा, मुल॒हठी ये सब 
` एक एक तोला भर ले ओर तेल १६ तोले ५६ और बकरी का दूध ३२ तोले 

इनको मन्द मन्द अग्नि से पकाकर तेल को सिद्धकरि मालिश करनेसे ७ दिन 
| में नीलिका पिडिका, व्यङ्ग, वलीपलित आदि रोगों का नाश होता है ओर 
| सुवण सरीखा सुन्दर सुख होजाता हे ९० ६१ [ इंकुमाद्यतेल ] केशर, चन्दन, 
ह लाख, मंजीठ, मुलहठी, अगर, खस, पद्मास; नीलाकमल ६२ बढ़ ओर पिल 
| खन की जड़, कमलकेशर, दशस ये सब चार चार तोलाभर ले ६३ दो सो 
छप्पन तोले पानी में पकावे जब चतुर्थाश बाक़ीरहे तब मंजीठ, मुलहठी/ लाख, 
| पतङ्ग, महुआ ९९ ये सकर्चाजें एकएक तोलेभर ले कल्क बनावे फिर १६ तोले 


तेल को सिद्धकरि मालिश करने से मस की सुन्दरता सोने के सहश होजाती 
है और नीलिका पिड़िका व्यङ्ग आदि रोगों का ७ रात्रि में नाश होजाता है | 
| यह ईकमाद्यतेल अश्विनीकुमारों ने कहा है ६६। ६७ [ दूसराळुकुमादयतेल]. 
केशर, वेस, लाख, मंजीठ, लालवन्दन, अगर, पझास, बिजोराकी केशर दम ' 
द | इसमके फूल, झुलहठी, कलिहारी, मोगरा, हल्दी, दारुहरदीःबंशलोचन, कमलः _ 
केशर मनशिल ६९ काकोली, क्षीरकाकोली ये सब एक एक तोलाभर ले कल्क 
ए | बनावे और लाख का रस दूध और तेल चॉसठ चोसठ तोले ७० इन सबको 
र है मिलाकर तेल को सिद्धकरि मालिश करनेसे सोने के रह सरीसा सुन्दर सुख 
दैत | होजाता है ओर पिं लावण्यता कान्ति इनकी शद्धि होती हे ओर सोमार 
| लक्ष्मी इनकी वृद्धि होती है यह तेल उत्तम वशीकरण है ७१ [ वणेकपृत [सः ._ 
[| हुआ, चन्दन, कांगनी, सरसों, पद्माख, अगर हरदी, लोध ये एक एके तोला | 
| भर ले. कर्क बनाकर ७२ तिसमे घृत को पकाकर कपड़ेसे छाति चोयाई भाग _ 
| केशर और मोम मिलाकर मन्दमन्द अगिन से पकाय सिद्धकरे ७२ यह वर्णक 
ग, घत मुख के रूप को बढ़ाता हे इसकी मालिश से बलियो से यक ुल झा. 


( ह | कदाचित अरुंषिकारोग में ससे लोह मिस्लेलगे तो 











` | तेल और ३२ तोले बकरी का दूध मिलाकर मन्द मन्द अग्नि सेपकाय ६५ । 


३७८ भैषज्यरन्नावली भाषा । 


में सेंधानमक मिलाकर लेप कराना उचित हे ७९ ओर पुरानासल, पुणा) |. 

विष्ठा इनको गोमूत्र में पीसि लेपकरने से अथवा कूर के चण को तेल म ग | 

बरतनेसे अरुंषिकारोगका नाश होताहे ७७ [ डिहरिाययतेल ] हल्दी, दारही 

चिरायता, त्रिफला, नींब के पत्ते, चन्दन इनके कल्क में तेल को सिद्धक्ष 

« मालिश करनेसे अरुंधिकारोग का नाश होता है ७८ ओर दारुण अरंपिकागा 

में माथे की नसपर तेल से पसीना दे पीले बेधन व मदेन व शिरोबस्तिक्म | 

मालिश करने से सुख उपजता हे ७६ ओर कोदों के तृण के खार पानीसे गुह 

को धोवने से व कोदों के तृण के खार में शहद मिलाकर माथे पर लेप करेगे 

अरुषिकारोग का नाश होता हे ८० ओर चिरोंजी, महुआ, कूट, उड़द, सेर 

नमक इनको बराबर सात दिनतक कांजी में भिगोकर बतेने से दारुणरोग का | 

नाश होता हे ८१ ओर नीलकमल, केशर, 'सलहठी, शहद, तिल येफ़ | 

समानभाग ले ओर इन सबों के समान आंवले का चूणे मिलाकर बतमेरे 

शिर में उपजे पुराने दारुणरोग का नाश होता हे ८२ [ त्रिफलाद्यतेल ] भो! | 

` न्रिफला, लोह का चूर्ण, मुलहठी, भंगरा, कमल, अनन्तबूल, संथान | 

इनमें तेलको पकाकर मालिश करने से रुक्षिकारेग का नाश होता है 

1 वहितेल ] चीता, जमालगोयकी जड़, कडुई तोरई इनके करकमें ती 

„ पाकर मालिश करने से केश, दडरोग का नाश होता है ८४ [ शुजात 

चिरमिठियों के कल्क में भंगा का रस मिलाकर तिसमें तेलको सिद्धकर 1. 

लिश करने से खाज, दारुणरोग, कुष्ठ, कपाल व्याधि इन सब रोगों का नी | | 

fo न मेल होड ] भंगरा, त्रिफला, नीलाकमल! ह | 
कत. रा पकाकर करने से दारुणरोग का. 

"1. 

Oe जलस्य बनाकर तिसका प भा | 

. (गाः ८७ तिसमें ६४ तोते तेल मिलाकर पकावे ओर पकाने के वरह ११ ७ 

. लहै ८८ ८६ पोंडा, अनन्तमूल ये संब चारचार व्या कर दरों र 

 „ ` बनाकर मिलावे जब अच्छीतरह पकिजाय तब उतारकर चीकने प | 
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1 स्तम्भ, गलग्रह, शिर कणे, नेत्ररोग इन रोगों का नाश होता है ६१. ओर 


ने 


| बलों में चिकनता व इद्धता होती हे ओर इसकी मालिश से गंजापना और 
इख्लुष आदि रोग भी नाश होजाते हें ६२ ओर पोंड की दाल, मह; 
| प्रीपरि, चन्दन, नीलाकमल ये सब एक २ तोले ले कल्क बनाकर तिस मे . 
१६ तोले तेल ओर ३२ तोले आंवला का रस मिलाकर तेल को सिद्धकरि : 
| म्रालिश करनेसे सब प्रकार के शिररोगों का नाश होता हे ६३ [ मालत्याय _ 
| तेल ] मालती, कनेर, चीता, करूशुआ इनमें तेल को पकाकर मालिश करने ' 
से इन्तल॒प्त रोग का शीघ्र नाश होता है ओर निरन्तर इसके सेवने से शीघ्र 
दारुणरोग नाश होताहे ६५ ओर आंवला ओर आंब की गुठली का लेप क- 
रनेसे शिर के बाल काले होजाते हैं ओर इल्धलुप्तरोग की नाड़ी को बेधनकरि 
पीडे मनशिल, हीराकसीस, नीलाथोथा ६५ इनका लेप अथवा इनमें सिद्धकिये 
हुये तेलकी मालिश करना उचितहे ओर भुरमोथा, चीता, चमेली, करूजुओं, 
| कनेर के फूल ६६ इनको महीन पीसि लेप करने से इन्दलुपरोग का नाश | 
' होता हे ओर चिरमिठियों को महीन पीसि वालों की जगह लेप करने से बाल | 
'उपजते हैं ६७ ओर हाथीदांत की स्याही में रसोंत अथवा तेल मिलाकर लेप 
करने से हाथों के तलुओंपर भी रोम उपजि आते हें अन्य जगह की कोन कथां | 
हे ६८। ६६ ओर मिलावां, बड़ी करेलीका फल, चिरमिठी की जड़ इनको 
शहद में पीस लेपकरने से इन्दलप्तरोग का नाश होताहे १०० चिरमिठियोंकी « | 
जड़ को चिरमिठियों के फल के रस से पीसने अथवा धहूरों की नल क | 
पकन से इर का नाश होता हे १ ओर कक पो को पीस मिच्‌ का 
चूर्ण मिलाय लेपने से इन््रस का नाश होताहे २ ओर बकरी का दूष, रसात) , 
'पुट में दण्धकिये हाथीदांत की स्याही के लेप से सातदिन में गजा मचुष्य के * 
| भी बहुत से बाल उपजिआतेहें २ ओर महुआ; कमल; वा, तिल, घृत, गाय 
| का दूध, भंगरा इनसबों के लेपसे बाल जल्द घने. उपजिआते हे ओर हद हीर) 
| कर मोलायम होजाते हैं ९ [ स्त॒द्यायतेल 1 हरे पत्ते आकका दू भग | 
।कलिहारी, मीठातेलिया, बकरे ओर गाय पक मूत्र; चिरम, त. RR 
£ सो, भिलार का तेल इनसम को एको मिलाकर न्द अतसा 
| | मालिश करने से गंज का नाश होता हे. ओर कहझा की पीट र 
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पर भी रीडके से वाल उपजिआते हें ७ ओर बड़का अंकुर, जटामांसी, शिले | 


का रस इनको घाम में पकाकर मालिश करने से बाल उगिआते हें ८[ 
नायतेल ] चन्दन, महुआ, सूरो, तरिफला, नीलकमल, अमरबेलि 

अंकुर, गिलोय, कमल की इण्डी 8 लोह का चूण, सुगन्ध जटामांसी, 
अनन्तमल, स्पाहअनन्तमूल, भंगरा का रस इनमें तेल को मन्दमन्द अग्नि 


पकाकर १० मालिश करने से शिर के उड़ेइये बाल चीकने और रदजडयात | 
आर काले भोर सरीसे फिर. उपज आते हैं और इस उत्तम तेल का नस्य शे 
से अकाल में सफ़ेद हुये बालं फिर काले होजाते ई ११ [ यष्टीमध्यांदितेत] | 
मुलही, आंवला इनके करक में दूध सहित तेल को पकाकर नस्य लेनेसे बाह |. 
आर दादी ज्यादह उगने लगती है १२ £ केशरञ्जक,] त्रिफला, नील के पे || 

हे ओर भंगरेका चरण ये सब संमानभाग ले भेड़के सूत्रम खरलकरि वाला |. 
` लेप करनेसे बाल अत्यन्त काले होजाते हैं यह उत्तम छृष्णीकरण हे १३ | 

त्रिफला ओर लोह का तण इनको अस्प पके हुये नारियल ओर भंगरा केस | 
में १४ एक महीनातक भीगने के बाद शिर को हजामत कराकर लेपकसेे |. 
ओर उपर केला के पत्तों से वेष्टनकरि सात दिन में खोलने के उपरान्त त्रिकत |. 


के स्स से धोवे ओर दूष ओर मांस का रस खावे तो शिर में सुख उपजकर सगे 


बालं काले होजावें १५ । १६ थोर नीलेकमल को दूध में मिलाकर बतं |. 

"चालि एक महीनातक प्रथ्वी में गाढ़ा से पीछे काढि बालों पर बे | 
. चिकने ओर काले वाल होजाते हैं १७ और भंगर और अरनी के एल ई |. 
.... बकरी के दूध में लोहे के पात्र में सरतकरि धरती में गाड़िदेवे १८ मि | | 









क. पडे के बाद काटकर भंगराके रसम सरलकरि वालोंपर रात्रिमर धारंणर्का 
| ` ` प्रभात मे पानी से थोय झाले तो शिर के सम्पर्ण सफ़ेदबाल काले दै 


कर बे केसे बाल आह शाल, मंगर इनकीमी क्रिया पूर्वोक्त री] | 
दोजाते हे 00 भर नंये शंखकी राख की ' के | 
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| तींब की निंबकोरियो को भंगरा तथा आसना के पानी में लरलकरि तिसमें. 

| तेल को पकाकर नस्य लेने से जड़सहित सफ़ेदवाल काले होजाते हे इसपर 

|| दूधसहित अन्न का भोजन करना उचित हे २३ ओर नीब के तेल को नस्य 

| लेनेसे तथा गाय के दूध को पीनेसे सफ़ेदबाल काले होजाते हें इस योग को 

| एक महीना तक सेवना उचितहे ओर गऊका दूध सावे २४ और दूध ६४ तोले 
भंगरा का रस ६४ तोले महुआ ८ तोले तेल १६ तोले इनको एक में 

| मिलाकर तेल को सिद्धकरि नस्यलेने से सफ़ेदवाल काले होजाते हें २५. 

| [ महान्नीलतेल ] ओर आपटाऱक्ष और काले शेरीयक वृक्ष की जड़, सुगन्ध | 

| शूतंण ओर कालेसनके पत्ते २६ भंगरा, मकोय, महुआ देवदार ये सव चालीस | 

| चालीस तोलाभर ले ओर पीपरि, त्रिफला, सुरमा. २७ पोंडा की जड़, मंजीऊ . . 

' लोध, काला अगर, नीलाकमल, आंब को गाठली, कालाकदम, कमल की 

| इण्डी, लालचन्दन २८. नीलीडू!ी, भिलावां की गिरी, हीराकसीस, मोगरा, | 
| बावची, आसना, स्याहकांसा और चीता २६ अजुनइश्ष ओर संभारी के फूल | 
| आंब ओर जामुन का फल ये सब बीत बीस तोलेभर लेने चाहिये ३० ओर . . 
| इहेड़े का कल्क २५६ तोले तेल २५६ तोले आंवलेका रस १०२४ तोले इनः 
| रोको एक में मिलाकर घाम में धरे जब रस सूसासा होजाय तब ३१ लोहके | 

| पात्र में कपडे से छानि बर्तन में घालिधेरे पीछे इसको पीने व नस्यकर्म व मा” 

$| लिश में बने से ३२ शिर के सब रोगों का नाश होता हे ओर नेत्रो को हित « 
हो है इसको महानीलतेल कहते हे यह विशिषकरि सफ्रेदबालों को काले करता. . 
[| हे ३३ [ भ्ृज़राजघृत ] मोर के पित्त के कर्क में भंगरा का रस मिलाकर तिसमें ` 
७६ | घत को सिद्धकरि सात दिन नस्य लेनेसे सक्तेदवाल काले होजाते A हे ३शओर 
3 | लसोहड़ाफल की मजा को कांजी में पीसि तिसरे तेल मिलाकर निकले क गोर, 
। | के पात्र में घालि घाम में भरे जो सूर्य के ताप से तेल बिरे एालिश र स SE 
| नीचे पात्र में अहण करतारहे फिर उस तेल को प ga 7 
| चीकनेरूप होकर शीघ्र संफ्रेदबाल काले होजातेहे यह याग र हीराकसास वह Me 
त डे दन्त इन सब अङ्ग के रोगों को हरता है न ग सरसा डो. पीसि लेप केसे इण, 
(| लोचन, नीलाथोथा, हरताल, रसात इनकी मंडे ___- 1 ज्या. 
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३८२ भेषज्यरत्रावली भाषा । 


` ससोंत, हल्दी, भंगरा के जड़ ये सब समभाग ले शीतल पानीमें पीसि लेप कते | 
से अहियूतनाः विसपे ओर घोर शूकरदंउोग का नाश होताहे ३८1३६ ओ || 
नारीशाक के वीजोंके कल्क को गाय के घृतम मिलाकर प्रभातकाल में पीनेन | 
दाह ओर पाकज्वर सहित घोर शूकरदंरोग का नाश होता है ४० शूका | 
रोग के बिषे विसपरोग में कहा हुआ प्रतीकार करना चाहिये ४१ [ असत. |. 
- करवी ] पारा, गन्धक, लोहा, अभक; शिलाजीत इन सब चीज़ों को गुपे : 
- जलसे मदनकर घुंघुचीके प्रमाण गोली बनावे २२ यह अखतांकुरवरी झां 
के जल से पान की हुई सम्पूर्ण भुदरोगा ओर पित्त व रक्क के कोपसे दाहे | 
रोगा २३ ओर जीणज्वर, प्रमेह, दुबलता, अग्नि का क्षय इनको नाशतीहे |. 
आर एषि, कान्ति, मेधा ओर शुभमति को उत्पन्न करतीहे ४४ [ चन््रभास] 
चन्द्रमा, वशलोचन, संधानोन, शिलाजीत ओर कोशिक ये तोले तोले थ्रो 
सोना और चांदी अ्रक ओर सोनामाखी ये शाण २ भर ले शहद से मदनक | , 
दो बल के प्रमाण से गोली बनाय ४५। ९६ अनुपानविशेष से यह महां | : 
खावे तो सब बषद्रोग, दुस्तर प्रमेह ९७ सम्पूर्ण वातव्याधि, पित्त ओर कप के | 
रोग ये सब नाशे ओर बहुतकाल की नष्टहुई अग्नि को दीसत करता हुआक | , 
को बदाताहे ४८ [ कुंदुमादिघृत ] झम, इल्दी, दारुहर्दी, पीपरि ओर | 
के जल से घीको पकाके काम में लानेसे नीशिका, मुखदूविका, फुन्सी ४४7 |: 
हुआ इत्यादिक खाल के सबरोग, कफसे उत्पन्न व्याधि ओर शिरकी पीड़ा |. 
रीज के लिये आ श्रेष्ठ लावण्यताकी उपजाता है ५० इस पूत क १ 
संसारके उपकार के लिये अ्श्‍विनीकुमारोने बनाया था इसको बुद्धिमार र | 
पान, मालिश ओर नास में युक्ति से योजन करना चाहिये ५१ [सपर द 

पेल ] सच्छा भोर नी के जलसे मस्र तेलको हदी, दारती. 
आवरा, हड, बहेडा ५२ साठि, भिचे, पीपरि, इन्द्रयव, मंजीठ, सेर, वार | 
. नोन इनके कंल्कोंसे आदकभर गोमत्र i धीरे पकाके ** 
"कमी; कामे ती र तो os भर | गोमूत्र दे धीमी ग्राग से रे धीरे | ट हि | 
के ML 5 चिप्य, कदर; व्यङ्ग, नीलिक, जा जालगढग |` 
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भेपज्यरतावली भाषा। प्र 


नयच्डनीलिका, तिलकालक, अंगुली वेष्टक, पाददारी और एसद्पिकाको ना: | 
शताहे ५७ [क्षारधृत ] मुष्कक, कुरेया, चिरमिठी, चीता, केला, अडइसा,मदार, 
| सेई लंटजीरा, कनेर, बहेड़ा ५८ दाक, नींव ओर नक्ममाल को जलाके - 
| प्रस्थभर खार को छः गुणे जल से ५६ इक्कीसबार विसावकर तिसी जल से थी. 
| को तीनों खारों का कल्क दे मन्दाग्नि से पकावे ६० तो यह क्षाखत, मशक, | 


तिलकालक, पश्चिनीकरटक, चिप्प, अलस, दाद और सेहयें को नाश करे११ 


| [ शय्याम्त्रचिकित्सा ] जो मनुष्य शय्या में मृतता हो उसके लिये जहां उस 
| ने पेशाब किया हो वहां की गीली मिट्टी को खोपड़ी में भूनके शहद ओर घी | 


मिलाके मूतनेवाले को चय दे तो निस्सन्देह शय्याका गूतना बन्द होजावे ६२ 
ओर कंदुरू की जड़ का रस पीना शय्या के मूत्र को रोकता हे ओर अफीम के 


| सानेसे भी निश्चय सूत्र रुकता हे ६३ [ लोमशातनविधि ] हरताल चूण की 
| कणिका को गरम जल से लेपनेसे शीभही रोम गिरजाते हें यह अदधत कोतुक _ 
में मानता हूं ६४ शंख को जलाके केला के स्वरस में छोड़ पीसके लेप करने: 
से श॒ह्यादिक स्थानों के उपपन्न रोम नाश होते हें ६५ र्घाझजनी पच्छ के चरणे . 


शक्क सरसों के तेल को सातदिन रखके लगाने से जड़ से निस्संदेह रोगों को | 


| नाशता है ६६ ढाक की भस्म समेत तालमूल केला के जल सें मिलीहुई्लेपे __ 
| करनेसे ख्लियों की भग में कभी रोम न जगें ६७ हरताल एक भाग, जलंओर॑ : 


श्स्तरु की भस्म पांच पांचभाग इनको केला के जल से गीली कर ६८ मि" 


| लाय बर्न में सात दिन रखकर लेपकरनेसे श्लियोंकी भग में फिर कभी रोमन 


जगें ६६ कम्डकी भस्म को केलाके जल में सातदिन भावना दे पीछेसे मसूण 


| को हरताल में मिलाय लेप करनेसे क्षणमात्र में रोम नाशें ७० इमम के तेल. 








वाते उत्पन्नहये भदरगेग को नाशा हे 
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द और विचर्ची रोगियोंको श्रेष्टे ओर सब कद के रोगोंको नाशताहे ७] ख 
इति रविदत्तवैद्याउुवादितमेषज्यरवावलीभाषायीकायां भुदरोगचिकित्सा | 


अब स्रीरोगकी चिकित्सा को कहते है ॥ : | 

[आदि में प्रदरोग का इलाज ] वात से पेदाहये प्रदररोग में स्पाहनमक | ' 
जीरा, मुलहठो, नीलाकमल, शहद ये औषध दही के साथ खावे तो बाण | ' 
होय १ और हरिणका रक्त शकर ओर शहद मिलाकर पीव अथवा डाभकी जर है 
चावलो के जल से पीस तीन दिन पीवे तो प्रदररोग दूर होय २ [दांब्योदि] | ` 
दारुहल्दी, रसोत, बांसा; नेत्रवाला, चिरायता, बेलागेंरी, भिलावॉकरके बनागा 
जो काढा तिसको शहद मिलाकर पीनेसे बहुत बढ़ा इुआ आर ददवाला इनक्ष | 
नष्ट करतांहे पीला, स्याहः लाल, नीला, केसाही क्‍यों न हो ३ अशोक | : 
छाल का काढा दूध में पकाय रखदे जब ठंढा होजाय तब प्रातःकाल यथाशा F 
 पानकरेतो बहुत बढाहुआ जो प्रदररोग सो नष्ट होवे २ ओर कूट शूला इ 
फला का रस शहद के साथ मिलाकर पीनेसे प्रदररोग नष्ट होवे ओर दूध शकष | ` 
के साथ अन्न भोजनकरे ५ ओर खरेटी की जड़ पीस दूधके साथ पीने सेमर | 
रोग नष्ट होताहे ओर डाभ, खेरेटी की जड, लालचन्दंन, बड़ेवेरीकी घाल इती | |. 
` "चावला के जल में पीस गुड से खावे तो प्रदरोग नष्ट होय ओर शुड के सी |. 
बदबेरी की झालका इणे ओर मोचरस ओर कचा दूध ओर घृत लाख पिते श 
: इनको अलग २ पीनेसें प्रदररोग नष्ट होताहे ९ ।'७ और रक्गपित्त विधान * |. 
„ थवा रातिसारं वा रक्त की बवासीर की तरह प्रदर की ओषध करे ८ अ" | 
रोग के वास्ते झःजाएक कहियेहे रोहिडारकषके जड़की बालका कली" |. 
कर जल के साथ सफ्रेदखके प्रदर में पीना उचित हे ६ आंवला. र बीज | 
पी 228 थि अववा शहद ओ धायके RE मिलाकर दबा 
शहद [मलायः १० काकजङ्घा ञ्रोर बाड़ी की जड ये मेला ४ व 1 

a र के जतके साय पीनेसे सेमदसोग शानत होताहे ११ ओ | 
१२ ओर बांसा, गिलोय टी | पद य्‌ ओ रति. ह! 
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होता है ओर स्त्री की योनि की दाह शान्त होती हे १३ ओर अमिले का 
णे चावला के जल के संग तीन दिन पोवे तो बहुत बदाइआ प्रदसोग को 
नाशताई १४ [ अशोकधृत ] अशोकृक्षकी छाल ६४ तोले जल २५६ तोलेये. 
मिलाकर पकावे जब चोथा हिस्सा जल रहे तब घृत जीरेका काढा १५ चावला. 
का जस, बकरी का दूध ओर भंगरा चोसठ चोंसठ तोले १६ और जीवक, 
ऋषभक ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, चिरोंजी, 
फालसा, रसात, सुलहठी, अशोकबक्षको छाल, दाख, शतावरी १७ चोलाईकी : 
जड़ ये सब दोदो तोले लेकर कल्क बनाय घृतम मिलाय और खांड ३२ ताले : 
मिलाय सिद्धकर रखदे फिर ठंढाकर १८ पीने से सब रोगों से उत्पन्न हुआ जो : 
| | सफ़ेद नीला स्याइ बहुत बढ़ा प्रदर तिन सबोकी नाशताहै ओर उदर, कटिओर | 
| योनि की पीड़ा, मन्दारिन, भूख नहीं लगनी, पाण्डुरोग, दुबलापन, श्‍वास | 
गेग, कामला इन सबोंको नष्ट करताहे १६। २० ओर उमर बहानेवालाहे पुष्टि. 
करता है बल ओर स्वरूपको बढाता है-ओर इन रोगां में यह विष्णुभगवाचका | 
| रचा खशोक नास घतही देना योग्यहे २९ जाचक) ऋषभक; मेदा; महामेदा | 
` काकोली, क्षीरकाकोली, अद्धि, रृद्धि, जीवन्ती ओर सुलहठी ये दश जीवन. _ 
गणं कहाती हें २२.[न्यग्रोधा्यघृत ] बड) पीपरि अर्जुन, मीठातेलिया,बोसा; 





pr, 


कदम्ब, रोहिडा, पीतचन्दन इन सबा की छाल आठ आठ तोले लेकर २३॥ . ' | 
१०२४ तोले जल में काढा वनाय साफ़ कडाही में पकापे जब चोया भागरहै. ' ' 


ओर इसका रस चोंसठ चोंसठ तोले सुलहठी का कर्क ३ तोते महुआ का फूल, ' 
खजर दारहरदी २४ जीवन्ती, कंभारीकां फल, काकोली! क्षीरकाकोली/ लाल. 

| चन्दन, सफ्ेदचन्दन, घत्रा, अनन्तमूल २५ यें सब ओषध डाल घृत सिदधकरं ` 
| सानेसे अम्रतका सा गण करतादे ओर बहत बदाहुया जोस्याह' सफेद नीला, | 
॥ लाल इन प्रद्र रोगोंको > करताहे २६ जि कुक्षिं ओर बस्तिका दुःसह शूलः ` 

| ति र गफार; शल, वात ओर पित्तकां कोप २८ र अम्लपित्त क 
१ | पिच ओर योनिरोग इन सबको नट करतादे नेत्रं को अतयतत सका 
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झुटको, जाइन, .म्रियालंदेक्ष, सोनापाठा, गूलर, महुआ; खरेटी, अमलबेतः वेत, : ` ` 


| तब छत ६४ तोले मिला बुद्विमान्‌, मन्द मन्द आग्नि से पकायै फिर आंवला ' 


, आंशपड़ना, वातसे उत्पन्न . 


2 - हैं ४१४४५ [ सितकल्याणधंत ] 





bre ह = नट (8-0. Mumukshu Bhavan Varanasi C ifection: Digitized by eGangotri DA 


“0 ` भैषज्यरत्रावली भाषा 


बलखरूप जठराग्नि इन्हो की शद्धि करनेवाला है २६ [ पित्त के 
चन्दनादिचूणं । सफ़ेद चन्दन, जटामांसी, लोध, सस, कमलकेशर,नागङग |` 
बेलगिरी, भदमोथा, सांड २० नेत्रमाला, पाठा, डाका फल ओर डाल अर । 
रख, अतीस, धायके फूल, रसोंत २१ आम ओर जाइनकी शुठली, मोबा | f 
नीलाकमल, मंजीऊ छोटी इलायची, अनार के दाना ३२ ये चोवीस , 
बरावर लेकर ओर चावलों के जल में पीस शहद के साथ खावे तो ३३ 
प्रकार का प्रदर, बहुत बढ़े ककत अतीसार ओर लोइ के बवासीर को ऐसे जू 
नष्ट करता है जसे सूर्य अधरे को विनाशते हैं इस इणे को आश्‍्विनीकुमार रे 
रक्तपित्त दर करने के वास्ते कहा हे ओर यह इणे चार चार माशा लेना ग 
है २४ [ प्रदरिलोह ] कुडा की डाल तुला भर ले होणभर जलमें पकावे गा 
आठवां हिस्सा रहे तब काढे को उतारि कपडेसे घाने जब घना हो तबमंजीर ता 
शंभल, पाठ, बेलगिरी, नागरमोथा, धायके फूल ३५ । ३६ जास्वंदी फूस | 
ले ओर भोडर लोहा चार चार तोले ले द्रण बनाय आठमाशे इणे डाभंकी जह | 
के जल के साथ लेवे तो ३७ सफ़ेद लाल नीला पीला बढ़ेहुये इन पदर रेगे ह) 
को नष्ट करताहे ओर कुलि कटि ओर देह का शूल इन सबोंको मष्ट कताहेर" के 
यह प्रदरारिलोह दुस्तर रोगां को नाशता, उमर को बढ़ाता व पुष्टि की कर न र 
हुआ बल, स्वरूप ओर जठराग्निको भी बढाताहे ३६ [ पृष्यालुगइण 1पग रा 
जासन, आम की गुठली, पाषाणभेद, रसोंत, अम्बा, मोचरस, मंजी5 कप 
केशर ४० वाहिका, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, लोध, गेरू, की 
स्याहाभेच, सोंठि, दाख, लालचन्दन ४१ करकी, धमासा, धायके फूल! 
अगर इडा, इलं ओर अजन इन सबको पुष्यनकतरमें उखाड़ व| 
जेता 9२ शहद मिलाकर चावलों के जल के साथ 
' कारक नष्ट होताहे ४ 
गम योनिदोष, रजोदोप, सफेद, बी के ve ताश त 
अहे ष्याउगनाम पण आत्रेय ऋषि ने वर्णन किया हे अम्बश ओर वि 
` दिल्यात हे ओर कितने वे तो. इसकी जगह लग्मणा को १६ 
न । न ३ पण, द्धी कभारी कुमोदनी; पद्माक, खस? गई; जइ | £ वत 119 
क ४.2 ५. ची र मुलही ४६ खरेदी ओर गंगेरन की Ei 

















ह. . म मैषज्यरत्रावली भाषा | 
| | ताल का गाभा, बिदारीकन्द, सोफ, शालिपर्णी, 


भी 





| के बीज, नवीन केला का फल ये सब दो दो तोले लेकर इनसे च 

| का दूध मिलावे ४८ ओर दुशुना जल मिला घृत ६४ sh | 

ह तो पदर, रक्षगुत्म, रक्तपित्त, हलीमक ४६ कामला और शोणित में बढ़े हुये 

| | पित्तको अरोचक, ज्व्र, बहुत दिनों का पाण्डुरोग, गद, भ्रम इन्‌ सब रोगों 
को नष्ट करता है ५० शोर जिन जवान ल्रियो के कम पुष्प आता हो झोर | 





५ भको धारण नहीं कम्ती हों तिनको बहुत फ़ायदहमंदह और दिनदिन ख्रियो | ह 


को प्रीति बढ़ाताहे ५१ [ मधुका्वलेह ] मुलहठी, चन्दन, लाख, लालकमल 
| सात, डाभ, कालाबाला, लरेटी ओर बांसा की जड़ ५२ बेर की गुठली, नागरः 
| गोथा, बेलगिरी, मोचरस, दार्हरदी, धाय के फूल, अशोक की. दाल, दाल, | 
५२ आम ओर जाइन के पत्ते, नलिनीदल, शतावरी, बिदारीकनद, - | 
वादी, लोह, भोडर ५४ इन्हों का आठआठ माशा चूर्ण बनाय दुशुनी मिश्री 
ह प्िलावे फिर शतावरी का रस ३२ तोले मन्द अगिन से यावे ५५ जब कड़ा _ 
गे ग्रोर ठंडा होजाय तब यह चूर्ण मिला शहद ४ तोले मिलावे इस मधुकायब्लेह.... 


भं 







क्‍ रताहे ओर योनिशल. झक्षिशूल, दुःसह बस्तिशल ५७ रक्कातीसार, ककी | 


भरोग, दाह, मोह, वर्म और भ्रमरोग इन सबको ऐसे नष्ट करताहे जेसे अंधेरे | 
६1४ सर्य इसमें सन्देह नहीं ५८ ओर पारा की भस्म बांसाके काढा करकेसहित | 
॥॥तर्मे शहद मिलाय चाटनेसे प्रदर को निस्सन्देह नाशता हे ५६ रक्पित्त के | 


शे महादेवजी ने कहाहे ५६ यह बहुत दिनके पीड़ावाले प्रदररोग को दूर | 


पासीर बहुत दिनके ओर बहुत बदेहुये रक्तपित्त इनरोगोंको नष्ट करताहे ओर 


ने में जो विधि कही सोई सम्पूर्ण प्रदररोग में कही हे ओर स्वातीसारका | 


गि शिज भी प्रद्ररोग में करना उचित हे ६० यह सार कोयुदी में कहा है का. ` 
| ति का कन्द, रक्बाड़ी कनेर ओर रोड़ की जड़ ६१ बङ्लबक्ष। कलोजी, . | 
"व 


|| रक्चन्दन इन सबको बराबर ले ६२ चावलो के जल से पीसि छगन 


श्र 
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|॥वालीको दे तो योनिशल, कटिशूल व कुक्षिशलको नाशताहे हउत्ललादि | 
0 |निशल हरनेवाला निस्सन्देह कहा हे ६३ शएुंसा की लड़ चावली केजल | 


| पो से. १ तोला पीने से अत्यन्त रक्क.शान्त होय १४ 1. धात्रीधृत ] आला _. 
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३८८ भेषज्यरतावली भाषा । 


` को ६५ शतावरी का प्रस्थभरं रस ओर दूषंभी प्रस्थहीभर छोड़ के कोम 
- जिन से वेद्य विधि से पकावे ६६ जव ठंदा होजावे तो झलहठी, नि 
अनालार ओर विधारा का इणे चार चार तोला ६७ शकर ओर शहद | 
. बचीस तोला छोड़ मिलाके चिकने बतेन म धरदेंवे ६८ यह उत्तम थी खे 
'सोमरोग, तृष्णा; दाह, अर्थच, पजकच्छ' उच्च बहुत्र ६६ पित्त ओर | 
की घोर्याधियांको शीघ्र विनाशताहे ओर वीयैको बदाताहे ७० [ प्रदान 
र] शडपारा,गन्थक, शुद चांदी, सपरियाः कोडी ये सब शाण शा 
` ओर तीन तोला लोहेका रण इडिमान वेद्य घोडके विकारि के रससे 
'दिन मदैनकर लिलाव तो निस्सन्देह असाध्य पदर को नाशताहे ७१ |७| 





1 शिलाजतुवटिका ] शुद्धपास ओर गन्थकको बराबर ले लाल कमले दसे| 
ओर कया के जलसे दो दिन मर्दनकर ७३ शिलाजीत ओर सेद र | 
` बत्ती बत्तीस तोला बंशलोचन, पीपरि आंवला, ककेट ७४ करेली के फली 
 जड़ये सव चारचार तोला दालचीनी, इलायची ओर तेजपात येतीन रि 


 चारतोला ओर शहद चारतोला छोड़ उडद के समान गोली बनाय ह गर 
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नारके रस, दूध, पक्षियों के रस ओर जल को वासना दे उस गोली के मोम 
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हस्दी, चिरायता, आफेन फल, जीरा, लोहा, र्सोंत, बेलगिरी, ता 
चीनी ८३ केशर, लोंग ये सब चार चार तोला दाख अस्सी ह 205 
फूल चोंसठ तोला ले सबको चूर्णकर दो द्रोण जल में शकर तुलामर और राह 
आधी तुला छोड़के ८५ बतेन में एकमें मिलाके महीनाभर रके सावे तो संब 
`. प्रकार का सफ़ेद ओर लाल कश्समेत प्रदर, ज्वर, पाणडु, सोजा, मन्दाग्नि और 
. अर्चि जावै ८६ [ प्रियंग्वादितेल ] मालकांगनी, कमल, मुलहठी, अवर, 
हड़,बहेड़ा, रसोंत, सफ़ेद व लालचस्दन, मंजीठ, शतावरि सज, सेंधानोन ८७ ` | 
नागरमोथा, मोचरस, अनन्त, वायसी, बेलगिरी, नेत्रबाला,. गजपीपरि, पी- | 

परि, काकोली, क्षीरकाकोली ८८ सब गन्धकी द्व्य बकरी के दूध मस्त ओर... 
दारुह्दी के काढ़ा से.तिल के तेलको पकावे ८६ तो यह प्रियंग्बादितेल प्रदर, 
- योनि के रोग, ग्रहणी ओर अतिसार को नाशता हुआ गभे की रक्षा करताहे ६० 
.. [ योनिव्याधिचिकित्सा ] सम्पूणं योनिरोगों में बहुत करके वातकें जीतनेवाले . 
क्म श्रेष्ठ हें बस्तिकर्म, मालिश, सेंकना, लेप, ओषधियों में रुई भिगोय योनि: 

: पर रखना ६३ बच, कलोंजी, जीरा, पीपरि, बाँसा, संधानमक, अजमोद, ' 
` जवाखार, चीता, खांड ६२ मदिरा से पीस ओर मिला फिर पृतमें भूनकर सावे. 

' तो योनिरोग, हृदय का रोग, गुल्म, बवासीर ये रोग नष्ट होतेह ४२ ओर गिः ` ` 
लोय, त्रिफला, जमालगोटा की जड़ इन्हों का काढा बनाय सेंचन करे ओर . 
` तगर, बोटीकटेली, कूट, सेंघानमक, देवदार ६४ झहों करके तेल सिक रई | 
भिगोय भगपर रखे तो रोग नष्ट हो ओर पित्तरोगवाली योनियों को संकना | 


आर मालिश पित्तहरनेके वास्ते शीतल पिच्क्रिया करनी योग्यहे स्नेहन करने . 


र ` - के लिये घत की मालिश करे कफ की बीमारीवाली योनि में रूखी ओर गरम - 


| ५।६६ आर पीपरि, मिर्च, उड़द, शतावरि कूट, सेंधानमक इन्हाँ ` 
दे शिन अंगुली समान बत्ती बनाय योनि शोधन करे ९७ और वात करे | 
॥ पीड़ित सरी जयमांसी का कलक प्रत में भिगोय थोड़ा गकर बांधे तो आराम | 
'. होय ओर पित्तसे पीड़ित खर श्यामादिपांचों का कतक बनाय बांधे तो आराम | 


र होय. ओर कफपीड़ित ख्री मूसेका मांस तेलसे भिगोय श्प ससे फिर तिसकी | 





8. मालिश करने से योन्यशरोग दूर देताहे अवत इसे माप सनक प 
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३६० +  भेष्यरतावली भाषा। ल. 
के पित्ते में सात दिन पर्यन्त रेशमका कपड़ा भिगोय योनिपर ससे तो सोत. . 
की शुद्धि और करडूक्रेद शोष इनका नाश होता है १०० ओर जिस सोडी 
योनि में इरी बास आती हो उसकी योनि को पसीना करावे ओर सरि 
पिचओं करके शुद्धकरे १ नाड़ीशाक, मंजीठ, जासुन, धायकी छाल, केथा, | 
बेलपत्र, जान, बिजोरा ओर आम इन पांचों के पत्तों का काढा करके सिद्ध | 
किया जो तेल तिसका पिच्च बनाय ओर योनिपर रके तो विश्ठतरोगको हता 
है २ ओर कर्णिनीरोग बिषे कूट, पीपरि, आक, सेंधानमक इन्होंकी बकरे केमूत्र 
में बत्ती बनाय धारणकरे ओर जो कफ के नाश करनेवाली ओषध हे सोई यहां 
करनी योग्य है ३ निसोत॑, स्नेहन, पसीना ओर जो उदावत ओर वातरोगों मे 
ओषध हे सो सब महायोनिरोग बिषे कही हे » ओर सूसेःका ताज़ा मांस उसका 
टुकड़ा बना तेल में अच्छी तरह से पकाय तेल में निच्चड़ताहुआ मांस नित 
. योनिपर बांधे तो पीड़ा करनेवाला जो भगफलरोग नष्टहोय इसमें सन्देह नहीं ५ 
ओर सॉफ के तेल के अथवा तुवरी के पत्तों के तेल से अथवा पेटी की जड़ 
के लेपसे भेदनहुई योनि अच्छी होती हे ९ ओर कलोंजी की जड़ के लेपकरने 
से भीतर प्रवेश हुई योनि बाहर निकल आती हे ओर मूसे की बसाकी मालिश 
करनेसे बाहर निकलीहुई योनि भीतर प्रवेश होजाती हे ७ लोध ओर तूंबीपल 
का लेप करने से योनि मज़बूत होजाती हे ओर अमलबेत के रस का काद 
बनाय योनि धोनेसे दृद होती हे ८ और बच, नीलाकमल, कूट, स्याह मिच 
असगन्य, हल्दी इन्हांके लेपसे योनि हद होजाती हे & और टेसूका फूल, गू 
का फल तिलोका तेल इनमें शहद मिला योनिपर लेपकरे तो इहो १०मेन. 
कस; मुलही, कपूर ये जोर चीज़ पीस योनिमें भरनेसे बहुत सुन्दर भग होय! 
आम) जामुन, बेल, बिजोरा ओर केथ के पत्ते, मुलहठी, मालती के फूल ई 
करके घृत अग्न से पकाय अथवा शे पिर सि. सि 
तनी काय अथवा भूपते फिर योनिपर मालिश करनेसे इगील 
दूर होय १२ कडुड तूंबी के बीज, जमालगोटा की जड, पीपरि, गड, गरेन 
` चाबलं की मदिरा का करक, हठी इन्होंकी भूरे द! Bs | | 
निः व इनको द १९ कांजीका जल, जास्वनदीके फूल, मालकांगंती वा 
ee ! ६३ इन्दाका पीसकर स्री पीवे तो फूल बन्द फिर होय १९ अर्व. | 


का हणे जलसे पीव तो फूल बन्द होय ओर लहरे | 
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ज्र :__ औपन्यल्ावलीमागा। '. .. 
| पीठी म मिलाय भोजन करतो भी फूल बन्द होय ओ ऋतृसमय में खी स्नान 
| करके पाठाके पत्ते पीवे तो ग] नहीं ठहरे १५ ओर रसोंत, चोल आपला इन्हों | 
{ र्ण - | र १११७ चापता इनहा ` 
| भ इ बनाकर ठंढेजलके साथनितय पीनेसे सीके रजकाभी नाश होजाय ओर 
| गर्भकी तो बातही कोनहे १६ लक्ष्मणा ओरचकाड पुष्यनक्षत्रमे उखाड़ इनो : 
| को जड़ कन्या के हाथ से पीसी इई दूध ओर घृतसे ऋतुसमय में पीने तो पुञ्जः . 
| उपजता है १७ सोने, चांदी और तांबे का इणे इनमें घृत मिलाय पीनेसे गर्भ 
हे स्थित हो. १८ शोर सी ऋतुसमय में शुद्ध स्नान करके तिससे अगले दिन. 
| मातःकाल भक्ति से आह्म॑णों को दान देकर भगवत का पूजन करके १६ फिर 
| सफेद सरेगेकीजड़ ओर युलहठी एक एक तोले सांड ५ तोले इनसबोको नित. 
| गो के बबड़े नहीं मरते-हों ओर एक रहकी गो हो ओर एक रङ्ग का जिसका. 
| वड़ा हो तिसके दूधसे पीस २० नित्य घृतके साथ पीवे और जब भूख लगे तब 
` | उसी गो के दूधमें अन्न मिलाय सावे फिर पूरे पुरे दिनों में शभयोगमें ख्री पति . 
` | को भात हो २१ तीन तीन दिन बीच में त्यागकर शुभयोग में बढ़ा हे धातु . . 
` | जिसका ऐसे पति से नित्य ऐसे संग करे तो पुत्र प्रा होय २२।२३ झोरसुः 
| पण, चांदी, लोह ये ख़ब तपा आठ आठ तोले दूष अथवा दही अथवा जल इन्‍्हों ह 
| में इमा पुष्यनक्षत्र में खावे तो पत्र उन्न हो २४ ओर गर्भिणी त्रीदाकका | 
` | पत्ता दूधमें पीस नित्य पीवे तो | 
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ने कहाहे और कितनेक वैद्य इस घृते Fo Es ३२ ओः | 
गन्धे कादा घृत ओर दूध मिलाय सिरर ल २ फ न रहे इसमें स | 
नहीं ३३ ओर पीपरि अदरख; स्याइमिषे, नाग क इनके क गक | 
दीपे तो गभे रहे २९-[सोमइत ] और सरसों, बच, भाह्ी, शहपणी, | 
साटी, दधी, लहरी, कूट, इटकी? हड, बहेडा? अविला २० राह ओर सपर | 
जनन्त हल्दी: पादा, भंगरा, देवदार, सूयैशुली का हल, मंजीठ, दालाहि । 
दोनो के फल अर्थात्‌ दाख, कमारी? फालसा, स% निसोत, बांसा के पूना | 
गेरू ३६ ये सब ६० तोले घृतमे पकावे और म न्त्रों से अमिमन्त्रित करते | 
महीने की गर्भवती दःमहीनेतक इस घृतकी भोजनक २७ तो बहुत इदि | 
: सबेगों से रहित पुत्र उत्पन्न होय ओर इस घृत के खाने से उद्रस्थितही छ | 
बोलने लगताहे ३८ और जिन ख्रियोकी योनि ओर जिन पुरुषांके वीय र | 
इं उनको यह घृत बहुत हितकारी हे ओर सब भकार के रोगों का नाश का | 
वालाहे २६ ओर इस घृतके पीनेसे बन्ध्या भी शूरवीर और पारेडत छन | 
` होती है ओर मूता, तोतलापन, गूंगापन इनको भी न्ट करता है ९० १ | 
` सातही दिन मनुष्य इसको पानकरे तो वेदों का धारनेवाला हो और जह i | 
सोमनाम घृत हो तहा अग्नि नहीं लगे बालक नहीं मरे बिजली नहीं प | 
मकर में लिखाहि जहां मन्त्र ऐसा लिखदें वहां गायत्रीमन्त्र लेना . | 
देखकर यह मन्त्र लिखा हे मन्त्र॥ ॐ नमो महाविनायकाय अर्प झी i 
' - मम फ्लसिद्धि देहि देहि ख्ंचनेन स्वाहा [ कुमारकल्पद्मधूत ) ` स 











. मास २०० तोले में आठऱाना जल मिलाकर दशमूल का कादा बना। 


 केपूत्रमें शनेःशनेः पकावे ४३। ४४ फिर कूट, क्रूरः मेदाः 





; 
Ee अग्नि से पकावे ४९ जब चोथाभाग बचे तब घृत ६४ तोते ए हि 
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| मैषज्यरतावली आप ` ३६३ 
` | दालचीनी, लोंग, केशर इनहों का एक एक .तोला कल्क बनाय और शामन | 
` । दिन ४६ शुभनक्षत्र में गणेशजी का पूजन करके ओर महादेवजी महाराज वं 
1 ` पावती को भक्तिसहित प्रणाम करके ५० फिर यत्नप्रयक पाक बनावे (फिर `. 
| ति हकर जब ठढा होजाय तब पारा बहुत दिन का शोधा हुआ ५१ भोढर, 
| | गन्धक ये सब एक एक तोला भर गेरे फिर फूलोका रस ६१ तोले मिलाकर ५४ . 
| कैच के वतन भ घाल रख दे दया के सागर पराशर मुनिजीने बन्ध्याद्नियों के 
| चार्व इस झुमारकल्पहुस नामक घृत को. बनाया हे इस घृत के प्रसाद से जन्म- 
। | बन्ध्या भी पत्र को प्राप्त होती हे ५३ ॥ ५४ और आदिमे ह्मण को पहले देकर | 
३ | दो दो तोले नित्य खावे और वकरीके दूध का अनोपान करे ५५ अथवा आठ. 
त्र | तोळे गो के दूध का अनोपान करे और दूध यहां ठंदालेवे ओर सिद्ध इये इस. 
हे घृत का गुण कहते हँ वित्त देकर सुनो ५६ इस घृतके प्रसादसे हिजड़ा बन्ध्या 
न | फे भी एत्र उत्पन्न करसक्का हे ओर जिन. खियों के रज ओर शुक्र की पीड़ा है... 
| और जो भग के रोग से सदा पीड़ित रहती हो ओर जिसके फूल नहीं आते 
| ओर जो मासिकधम से पीड़ित रहती हो ५७।५८ अथवा जिनके पुत्र जन्म 
ह|| कर मरजाते हैं और जिनके अनेक ओषधों, मन्त्रो, जतों से पत्र नहीं होता : 
ग bs इस घत के प्रभावे बड़ी उमखाले कामदेव.के समान बहुत सुन्दर पुन्न 





श | ओर सप से भय नहीं होय ६१ [ अथ गाभ॑णीचिकित्सा ] जो पहले महीना . 
द| में गर्भ में पीड़ा हो तो चन्दन, शतावरि, सांड, मोगरी के फूल ६२येंसब्॒ | 
हा | बराबर ले चावलो के जल से पीसि दूध में मिलाय गर्भिणी को पिलावै तो आर 
ह| शम होय ६३ और तिल, पद्माख, जायफल, साठी चावल इनको दूध में प्रीस 
| मिश्री ओर शहद मिलाय ६४ स्री को पिलावे तो आराम होय ओर दूधकाही 
द| भोजन करे ६५ ओर दूसरे महीना में खी के पीडा हो तो कमल का कल्कः सि 
| पाडा, कसेरू, तृणविशेष ६६ इन्होँ को चाबलों के पानी में चावला 2 > 
॥ | जल से पिलावे तो गर्भ स्थिरहो और शूलसेग नष्ट होय ९७ और ती ह परब. 
॥ में गभे में पीड़ा हो तो क्षीरकाकोली, काकोली, आंवला इन्हों को ग जन का लर. 
पीस स वेद्य. ग [भणी को पिलावै ६८ ओर चावल दूध म पका पो EO 5 a OF | 


















। |. उत्पन्न होते हैं ५७ । ६० ओर जिस घरमें यह घतहो वहां बिजली राक्षसादिकों | 


_ ३६७९ . _ भेफ्यरत्ावली-भाषा । 1. 
मिश्री मिलाय पिलावे तो शलरोग नथ्हो ओर गभस को प्राप्त होय ७० ओर 
चोथे महीने में गगैवती के पीड़ा हो तो विधि का जाननेवाला वेच यह ओ- 
पध पिलावे पीसा हुआ कमल, जायफल) कटेली, शरू, घोटी कटेली, बही | 
करेली इन सबों को ७१ जठराग्नि के अनसार बैद्य दूध के साथ पिलावे और | इ 
गखरू, करेल नेत्रवाला, नीलाकमल णी इन्हों को पीस दूध से पीवे तो गर्भ ने 
शूल दूर होय और पांचवें महीना में गभ बिपे पीड़ा हो ७३ तो नीलाकमल, | 
धीरकाकोली इन्हों को दधसे पीस घृत ओर शहद मिलायकर गभवती पीव तो | छ 
 गेरोग नष्ट होय ७४ अथवा नीलाकमल, काकोली इन्होंको बराबर ले ठंढे जल त्र 
से पीस दघ मिलाय पिलावे ७५ इस विधि से गभ शान्त होय ओर छठे महीने | 
में गर्भ पीड़ा हो ७६ तो बिजोरा के बीज, मालकांगनी, चन्दन, कमल इन्हों | 

को दूध में मिलाकर पीवे तो गभेशूल दूर होय ७७ अथवा पियाल. के बीज, (पर 
दाख, चावलों के सत्त ये ठंदी चीज़ पीवे तो सुख को प्रा होय ७८ ओर सातवें |, 
महीने गर्भ में पीड़ा हो तो शताबरि, कमल की जड़ पीस दूधके साथ पीव तो || 
'ग्रमिणी का शूल दूर होय ७६ केथ, सुपारी की जड़, खील, खांड इन्होंको. ठै ८! 
जल से पीस दूध मिलायकर पीत तो शीघ्र आराम होय ओर जो आठवें महीना हु 
 मेंगर्भपीड़ाहो 5० । ८१ तो चावला के जल से धानियां को पीस पान करे |९ 
अथवा ढाक के पत्ते ठंदेजल से पीस पीवे गभपीड़ा नष्ट. होय ओर सुखको प्रा | 
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भेषज्यरलावलीभाषा| अ ' ३६५ . 


| शुलेहठी, शाकबीज, दृधी, देवदारु १।६०।६२ चूका, स्याह तिल, रक्रपाइल;. 
| शतावरि २ अमरभेलि, दृधी, कमल, अनन्तमूल ३। ६३ धमासा; अनन्तमूल; 
| रास्ना, पद्माख, सुलहठी ४ छोथे और वड़ीकटेली, कम्मारी, दृधी, दालचीनी; 
| षृत ५।६४ एथकपणी, खरहरी, सहिजना, शुखुरू, मुलहठी ६ सिंघाडा, मीठा 
` | तैलिया; दाख, कसेरू, महुवा, मिश्री 9६५ ये साता योग ऋमसे सात महीनों 
| केवास्ते कहे हैं और जो रक्तज्ञाव होजाय तो ये दूध के साथ पिलावे €६ ओर 
_ आठवें महीना में गभपीड़ा हो तो केथ, बेलगिरी, कटेली, परवल, ईस इन. 
सर्बोकी जड़ दूधमें पीस वेद्य गर्भवती खी को दे ६७ और नवें महीने में गर्न: 
पीड़ा हो तो शुलहठी, धमासा, दृधी, अनन्तमूल पीवे और दशवें महीना में 
साठि का कादा श्रेष्ठ हे ६८ अथवा सोंठि, युलहठी, देवदारु इन्हों को दूध से. 
| पीस पिलावे तो घोरगर्भपीड़ा शान्त होय ६६ अथवा डाभ, कांस, अरणड, गु | 
|ुरू इन्हा करके दूध पकाय मिश्री डालदेवै तो गर्भेपीड़ा नष्ट होय २०० झ 
थवा कसेरू, [सिंघाड़ा, जीवन्ती, पझाल, कमल, अरणड, शतावरि इन्हों करके 
दूध सिद्धकर साँड़ मिलाकर देवे तो गभपीड़ा शान्त होय १ अथवा कुम्हार के 
हाथ को मिट्टो में शहद मिलाय बकरी का दूध मिलाकर पीवे तो निश्चय च 
।लित गर्भ स्थितहो २ ९ और कसेरू, सिंघाड़ा, पद्माख, कमल, ग्रंगपणी, लहरी 
न सबॉको दूधर्म पीस खांड हाल पीवे तो गर्भशूल दूर होय २ ओर वातकरकें | 
गर्भे सखे अथवा बालक सूखते हों तो उन्हा को मिश्री, मुलहठी, कम्भारी 
{न्ह को दूध में पीस देवे तो आराम होय २ ओर चन्दन, अनन्तमूल, लोध/ 
रास इन्हो कां काढा बनाय खांड मिलाकर पिलावै तो.गभंवती का ज्वर नष्ट 
र शेय ५ अथवा अरणडकी जड़, गिलोय, मंजीठ, लालचन्दन, देवदार पद्माख 
(हाका काढ़ा गर्भिणी के ज्वर को नाशताहे ६ करेली आरि ओषध गिलोय | 
आदि ओोषध लघुपञ्चमूल अथोत्‌ शालिपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेली. बड़ी कः | 
- शी, रारू, शहद के साथ इन्हों को खावे तो जल्दही गर्भिणी कां के वर नष्ट 
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„ से पकाकर पिलावे तो गार्मिणी का जवर नष्ट होयं ७ चक्रदत्त वेचने ज्वसंधिः ` 
ह ह इलाज कही हे ओर आम ओर ज नाइन की घालु का कांढा बनास. 
; गाड A सत्तां को मिलाकर चाटे तो गभिणो र की संग्रहणी 
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तिमाही च _ क्रेषज्यरत्तावली भाषा। 


रादि] नेत्रवाला, लालऊंगा, लालचन्दन, सरहटी, धनियां, गिलोय, नागर 
मोथा, खस, धमासा, पित्तपापड़ा, अतीस इन्होंका काढा बनाकर गर्भिणी पीत 
तो अनेकम्रकार के अतीसार, रक़लावं, ज्वर ये रोग नष्ट हों यह योग गमे 
वतियोँके रोग के वास्ते पहले सनियो का कहाइआहे ६ | लवज्ञादिज्वर्ण ] लोंग, 
. मुंहागा; नागरमोथा, धायके फूल, बेलगिरी, पनियां,जायफल, राल, शतावर, 


अनार के दाने १० जीरा, सेंधानमक, मोचरस, नीलाकमल, रसोंतः भोड्र, | 
रांग, मंजीठ, लालचन्दन ११ सोंठि, अतीस, ककड़ासींगी, खेर की छात्र, ' 
नेत्रवाला इन सर्वा को वराबर ले चण बनाकर देवे तो संग्रहणी नष्ट होय १३ | 
ओर अनेकप्रकार का अतीसार, ज्वर आम, अतीसार, रक्अतीसार शल ओर | 


सोजा रोग इन्हंको नष्ट करताहे १३ इसको अंगरेके रसकी तीन दिन भावना 


देके इद्धिमान वैद्य गाभिणी को बकरी के दूध के अनोपान से देवे १४ और | 
जिस गभवती के बाये.पसवारेमें रोमां की पंक्षिशें उसके कन्या समझनी ओर | 


को शीत्र नाशता है ओर गर्भिणी के ज्वर के दाह, प्रदर ओर सूतिकारोग को 
भी नाशता है २०[ गर्भविलासरस ] पारा, गन्धक, तृतिया इनको तीनदिन 


... जम्बीरी नींबू से म<नकर सोंठि, मिर्च ओर पीपरि से तीन भावना दे दो र्ती श्‌ 
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, भैषज्यरत्रावली भाषा | १. क 


| बार भावना दे वैदय रत्तीभर की गोली बनाय खिलावै तो यह गभेपीयूषवल्लीरस . 
| गर्भिशीरोग को अच्छी तरह से नाशता हे २४। २५ [ ग विलासतेल ] 
| विदा % "९ अनार की पत्ती, हदी, अवरा, हड़, बहेड़ा, शृङ्गाटक के पत्ते, . 
| चमेली के फूल २६ शतावरि, नीलकमल, सफ़ेद कमल इनसे बुद्धिमान वेच | 
| तेलको पकावे तो यह गर्भविलासतेल ग*स्थापन करे २७ ग$शल ओर सविर 
`| के बनेको बन्दकरे श्रेष्ठ इृष्यतरहे इसको काशीराजने बनाया था २८ [इन्दुः | 
| शखररस ] शिलाजीत, अभ्रक, संदुर, मूंगा, लोेकी भलि सोनामाखी,. 

| हरताल य सब समभाग ले मदनकर २६ भंगरा, पार्थ, निर्गुरडी, अइसा, सलेः 
` और जल के कमल थोर करेया के जल से ३० भावना दे मर के समान गोली . 
` |बनाय जैसा दोष हो वेसेही अनुपान से गर्भिणी श्लियो को देवे २१ तो यह. 
| गा्भाणयों का घोर उ्वरु दमा, खांसी, शिर की पीड़ा, सक्रातिसार, ग्रहणी, 
` |षमनः अन्दास्नि ३२ आलस्य ओर दुबलता को निस्सन्देह नाशता हे इस | 
|स को कलियग की आदिमं श्रीभगवान्‌ महादेवजी ने बनाया था ३३ [अथ 
 |इतिकारोग चिकित्सा ] पाठा, कलिहारी, करेली, सफ़ेदऊंगा, जटामांसी ये. 
_ नामि बस्ति व भग में लेप करे तो खरी सुख से सन्तान को उपजावै ३४ ओर | 
` बिजोरा को जड़, मलहठी, शहद इन्होंको घत के साथ पीवे तो टी सखसे स- 








एवेःश्रवाश्‍च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ३६ इदमञ्तमपांससुदतं भेरवलघ्zः 
` गभमिमं विसञ्चतु त्री ॥ तदनलपवनार्कवासरास्ते सह लवणाम्बधेरेदिशन्तु | 
€ ५६८” 







` (हि माचिरं स्वाह्म २८ [ इति लावयेत्‌ ] जलं च्यवनमन्त्रेण सप्तवाराभिः | 
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३६८ भेषञ्यरत्रावली भाषा । 
उभयपञ्वदशरुम्‌। उमयत्रिशर्म्‌। श्रयरूप उभयंत्रिशक है ४१ ये दाना यन्त्र 
ठीकरी में लिखाबे ओरं यसुना किनारे जम्भला 
राक्षसी हे उसके स्मरणमात्र से जल्द लड़का 
हो ४२ घरका जल गृहधूम का पानकर गन उत्पन्न | 
होय २३ जिस खरीका सूद॒गभे हो अर्थात्‌ बालकके हाथ, पर शिर आद योनि ` 
` के आगे अइजायेँ उसका यह इलाज करना सांप का काचलाका इक तसम 
चिकनाई सहित स्याही मिलाकर ओर फूलों का रस उसमें डाल नेत्रा में घाले. 
र सर्पकी कांचली को संपुटकर माटी का लपकर अस्त बनाय फिर तिसमें | 
स्याही मिलाय शहद से नेत्र में घाले तो बालक उत्पन्न हाय ४४ आरि जरासा 
झी थहर का दूध खरी के शिर पर डाले तो मराहुआ भी गभ जर्द उत्पन्न हाथ 
, घरे जलसे हींग ओर संधानमक पिलावे तो गर्भे उत्पन्न होय ४० ओर के | 
_ उठली ओर चीता की जड़ जल में पीस पीवे तो थोड़े दिन का गभ अथवा बहुत | 
दिनका गे ओर मराहुआ अथवा जीवता जब्दी उत्पन्न होजाय ४६ औरं 
` कडईदूबी, सांप की कांचली, सफ़ेद सरसों, कडवातेल इन्हाँ की धूप बनाकर 
देवे तो गमे उत्पन्न होय ९७ ओर अंशुंलीमें बाल लपेट गभवती के कण्ठमं 
तो गर्भ उत्पन्न होय ओर कलिहारी की जड़ पीस हाथ पांवों में लेपकरे तो गभ 
. उतन्नहोय ९८ अथवा पीपरि आदि का चण मादिरा कें संग पान करनेसे गभ 
__ उत्पन्न होय ओर चोलाई की जड़ को एक दिन मदिरा ओर अमली के रस भ॑ | 
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`  भिगोयपीवे ४६ अथवा पीपरि का चरणं स्याहनमक इनको मंदिरा के संग 
Fe पन्न होय और योनिशूल रोग दूर होय ५० और गर्भवती के 
क _ इृच्डिरोबस्ति र मकह्सं्नितराल ये रोग जवाखार घृत के साथ अथवा गर | 
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घरत मिलाय उभटना सरीखा बनाकर लेपकरे तो किकिंशरोग नष्ट होय ५३. 
` | [ञ्रृतादि ] ओर गिलोय, सोंठि, पियाबांसा, इलायची, बड़ी करेली, छोटी क: 
टेली, शालिपर्णी, पृष्ठिपर्णी, गोखरू, नागरमोथा ओर नेत्रबाला इन्होंको पीस 
` | शहद मिलाकर पीवे तो गर्भशूल दूर होय ५४ ओर पियाबाँसा, एष्करमल; 
| झअमलबेत इन्हाँ को जड़, कुठेर, देवदारु कूः सेंधानमंक, हींग इन सबों को 
बरावर ले जल से पीस पीवे तो ज्वर और पतिका खरी की शल नष्ट होय ९५. 
: | और दशमूलका कादा बनाय तिसमें घृत मिलाकर पीवे तो सूतिका का रोग नष्ट 
र होय ५६ [ सतिकादशसूल | योर -शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, छोटी ओर बड़ी 
० | करेली, गोखरू, स्याहबॉसा, खाप, सोंठि, गिलोय, नागरमोथा इन्होंको पीवे . 
` | तो सूतिका त्री का रोग, उवर, दाह ये रोग नष्ट होते हैं ५७[ सहचरादि ] पिया- _ 
| बसा, नागरमोथा, गिलोय, भद्रोत्कट, इक्षविशेष, सोंठि, नेत्रबाला इन सबोका | 
| काढ़ा बनाकर शहद डाल पीवे तो जल्दही सूतिकाका ज्वर ओर शल नष्ट होता . 
हे ५८ ओर पीपरि का चण पियाबाँसा इन्होंका काढा बनाकर पीवे तो दीपन | 
करे ज्वर दोष नष्ट हों और सातिका स्री का रोग नष्ट होय ५६ और पीला छुरण्ट . 
रातको भिगोय प्रातःकाल काढा बनाकर पीवे तो सातिका खरी के हजार रोगाको 
नाशाताहे ओर करण्ट को जड़भी हज़ार रोगोंकी नाशती हे ६० [ वज्रकाजिक] 
शोर पीपरि, पिपरासूल, चन्य, सॉ, अजवायन, स्याह ओर सफ़ेद जीरा, 
इरदी, दारुहर्दी, मनियारीनमक, कालानमक ६१ इन्होंको कांजी के जल में 
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ग | पकालेवे तो आंब ओर कफ को नाश करता हे ओर वीर्यको बढ़ाताइआ जठ. 
के | ग़ग्नि को तेज़ करता हे ६२ ओर यह वज्रकाञ्जिक स्रियोंकी भी अग्नि बढ़ाता. . 
म | ओर मकल्लशल को नष्ट करता हे ओर ख्रीके दूधको बढाताहे ओर दूधुकी तरह | 
ॉ- कांजी को भी सिद्ध करना चाहिये ६३ [ भद्रोत्कटाद्यवलेह 1 भद्रोत्कयाका मा कादा 
ज ।बनावे जब चोथा भाग रहे तब खांड १२० तोले.मिलाय ६४ कुडा, धनियाँ 








; | भागरमोथा शम्मल, पीपरि, मिचे ९५ खेरी, गंगे" ` 
त; | गोगरमोथा; खस, बेलगि त 
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णः नि, जटामांसी, नेत्रबाला, जवासा ये सब चार चार तोले लेकर चण बनाकर तिसं . 
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००... भैषज्यखावली भाषा । | 
को १०२४ तोले जलम सिद्धकरे जब चोथा भाग रहे ६८ तब घृत ६९ तोले मे |। 
साठि, मिचे; पीपरिः पिपराय्रूलः वाता; जीरा$६डोटी और बड़ी कटेली, शालि: | ; 

पणी, पृश्चिपर्णी, गोखरू, रास्ना, अरुण की जड, सरम सवानमक, जवाः | र 
खार, साजी, स्याहजीरा ७० ये सब चीज घत में डाल स दव तो जलद । ९ 
ही सतिका के रोगोंको नष्ट करताहे ओर संग्रहणी, पारड और अनंकमरकारा | 
अर्शशेग इनसर्वो को नष्ट करताहुआ जठरागिनि को दीस करताहे ओर छियों के | 
दूध को भी शुद्धकर देताहे ७१ [ सोमाम्यशण्टीमोदक 1 कसेरू, सिंघाडा, क 
` ` मलकर्णिका, नागरमोथा, स्याह ओर सफ़ेद जीरा, जायफल; कापफल, लॉग, | 
शिलाजीत, केशर, तेजपात, दालचीनी, कचर धाय के हल ७९ छोरी इला 
यची, सॉफ, धनियां, गजपीपरि, पीपरि, स्याहमिचेः शतावरि ये सब एकएक | 
तोले लेवे सोंठिका चूर्ण २२ तोले ७३ मिश्री १२० तोले घृत ३२ तोले | 
दूध ६४ तोले इन सों को सिद्धकरके ७९ फिर तोला अथवा आधा तोला झः | 
थवा दो तोले नित्य खावे तो यह सोभाग्यशुण्ठी जठराग्निको बढ़ाती हे सांतका | 
के शेगां को नष्ट करती हे ओर सर्व अतीसार ओर संग्रहणी इन रोगों को नष्ट | 
करती हे ७५ [ सोमाग्यशुण्ठीमोदंक ] साठि, मिच, पीपरि हड़, . बड़” 
आंवला, जीरा; इलायची, नागकेशर, दालचीनी, तेजपात, नागरमोथा, ह 
` जायफल, धनियां, लोंग, सॉफ ७६ नाड़ीशाक, लोंग का. फल, देशवाली 
` अजवायन, खरासानी अजवायन, धाय के फूल, शतावरि, स्याहूसली, लोक । 
 गजपीपरि ७७ चिरोंजी, गिलोय, कपूर, सफ़ेद ओर लालचन्दन ये संब एक 
एक तोले लेकर महीन घ्री बनावे ७८ फिर सोंठिका चूण १२८ तोले मिला 
` धृत ३२ तोले दूध १२८ तोले प्रिलाय १६० तोले खांड मिलाकर प्रबूत | 
. - मिट्टी के बतेन में मन्द अग्नि से सिद्धकर गोली बनावे फिर बकरी के दूध से 

* आत'काल खावे ७६ । ८१ तो आमवातः खांसी, श्वास, पीनस, संग्रहणी? | 
अम्लपित्त, रक्तपित्त, प्षतक्षय ८२ स्रियो के बीस रोग इन्हो को जल्द नष्ट करता. 

.. है और यह सोमाग्यशुण्ठी चूर्ण ख्वियोके स्तनों को दिन दिन कड़ा करता ६. 

ली भाग्य पैदा करता पुष्टि करनेवाला और धातु बदानेवाला होताहै ८२ (जीर. 

` कायमोदक 1 जीरा ३२ तोले सोंठि ओर धनियां बारह बारह तोले. सॉफ 
यनु थोर स्याइजीय चार चार तोले ८४ दूध १२६ तोले सांड २०० वोट 
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भैपज्यरत्रावली मागा ४०१. 


| धृतः ३३ तोले इन्हों को मन्द अग्नि से पकांवे ८५ फिर सोडि; मिर्च, पीपरि, - 
- | इलायची, दालचीनी, तेजपात, वायविड़ंग, चन्य, चीता, नागरमोथा, लोंग 

ये सब चार चार तोले लेकर ८६ मन्द अग्नि से पकाय लडडू बनाकर खी को 

| खवावे तो खरी के सब विकार नष्ट हों और जठराग्नि तेज हो संग्रहणी ओर म 

` | तिका के सब रोग नष्ट हों ८७ [ सूतिकारिरसं ] पारा, गन्धक, भोडर और तांब 

की भस्म ये सव बराबर ले चूर्ण वनाय मेट्कपर्णी के रस में खरल करे ८८ फिर 
छाया म॑ सखाय मटरसमान गोली बांध कडूचा रस के साथ देवे तो सतिका की. 
पीडा नष्ट होय ओर ज्वर, तृष्णा, असनि, सोजा इन्हों को नष्ट करती हे और 

` जठराग्निको दीप करती हे ८६ [ बृहत्मूतिकाविनोदरस ] सोंठि एक भाग, मि - 

। दो भाग,पीपरि तीन भाग, रोमक आधाभाग ६० जावित्री ओर नीलाथोथा दो 

| दो भाग इनको निशुण्डी के जल से एक पहर मर्दनकर शहद के साथ सावे तो | 
~ पतिका की पीड़ा नष्ट होय ६१ और बनवाड़ी की जड़, इख की जड़ इम्होंको . 
1 कांजी के जल से पीवे तो स्री का दूध बढे अथवा बिदारीकन्द मंदिरा के संग | 
(नेसे भी खी का दूध बढ़े 2२ ओर साठी चावलों का चूर्ण दूध के साथ पीवे: 

» और दूधही का सेवन करे तो सातही दिनों में निस्सन्देह दूध बढे ६३ अथवा ; 

» र्दी आदिगण ओर बच आदिगण स्री पीवे तो दूध बढ़े ओर वात से अवशण- | 
ही पला दूध होजाय तो दशमूलका जल पीवे ४४ ओर जो पित्त का दूध होजाय | 
बॅ. गिलोय, शतावरि, परवल, नींव, चन्देन ओर अनन्तमूल इम्हों का बहुत. 
था काढा बनाय धाय और बालक दोनों को पिलावे ६५ ओर धाय को दूध ' 
बि ॥हाने वास्ते भारंगी, देवदार, बच, पादा, अतीस इन्होका काढा देवे ओरमंग 
















त ॥ इषं का रस भोजन करावे ६६ और भवेरा ओर मेदकपशी की जड़इलसे | 
से | पीने तो खी के स्तनों की कील दूरहोय ६७ ओर सात दिन दिन के अननत 
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लशी, बच, बदी ली इन्होंको पीस मेंसके नोनी घृत में लान मालिशको | न 
नो मोटे और कडे स्तन होजायँ १ ओर कम्भासी को रे ओर कल्क तिलों के | इ 
तेल में सिद्धकर रू से स्तनों पर लगावे तो खियों के पडेहुये भी स्तन उठें २ | | 
ओर हीराकसीस, असगन्थः गजपीपरि इन्होंको तेल पकाय मर्देनकरे तोरी | स 
के स्तन और कान, योनि, सिङ्ग ये अन्ग बढजाव ओर चावलों के जल की | 
नस्य दैवे तो खीके स्तन स्थिर होये २ आर प्रथम मासिक स्नान में चावला 
के जल को सचे तो स्तन स्थिर हों ओर गो, भेस का घत, बच? हट, मिच, 
पीपरि, हरदी इनहों में घृत को सिद्धकर सध तो स्तन बढ़े ओर पीपरि की जड़ |. 
को मथके पावे तो खीकी कटि पतली होय २।* ओर अमलबेतकी जड़का काढा 
मन्दअगिन से पकाकर भग को घोवे तो योनि कडी होजाय ६ [ सूतिकाहर | ब 
स्स ] हिंगुल, हरिताल, शंखकी भस्म, लोहेकी इलि, खपरिया; घहुक वाज | ह 
'जवासार ओर सुहागा ७ इनको बहेडे के कषाय से विधि से भाबना द मदेन | स्‌ 
कर मटर सरीखी गोली. बनाय ८ जैसा दोष हो वैसे अनुपान से इस उत्तम स | 
“को खावे तो सृतिका के दोष इस प्रकार नाश होतेहे जेसे कि अगिन तृएंसपूह | 
“को विनाशता हे ६ [ बृहत्पूतिकावल्ञभरस ] पारा, गन्धकः सोनामाखी, 9 
` ज्योमेन्द, सोना, हरताल, चांदी, अफीम, जायफल १० इनको नागरमोगा, | 
`. ` सशी ओर शाल्मली के स्वरस से भावना दे दो रत्ती के प्रमाण गोली बनाय |$ 
` सृतिकावक्षम महान्‌ रस को सावे तो सूतिका रोग, घोरसंग्रहणी १२ कठिन 
. :अतीसार दुर्बलता ओर मन्दारिन को नाशता हे ओर एष्टि, कान्तिः में | ष्‌ 
“तथा इति को उपजाताहे १३ | धातक्यादितेल ] घवई के फूल; धव, धनिया! 
कि ह झवला, धतूरा, नीली, नीप, नत; नांबर, नींबू; नीरद - सोंठि १३ हड? कमल 
 व्ञथाबत्रं पत्र, पत्रोण, पूतिक, फणिज्मक,फलेन्द्र फञ्जिका, फेन | 
` ` बेरकेया, पीपरि, घिकुवारि ओर कसेर के करकों पयस्विनी के पि और दू | 
Se + म्य A के तेल RN के जल से पकाय परमेश्‍वर 
Pr कराये १६।:१७ पथ्य सेवनेवाली सूति 
. ` इयेसूतिकारोग के नाशक तेलको सेवनकरावे ब इख | 
व य “ला . जीरकायरिष्ट ओर या ]दो कक जीरे को चार द्रोण जल में पकावे जब योधाई (| 
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शी नागरमोथा, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, अजवायन २० कंकोल . 
| | झोर लोंग इनको चार २ तोला छोड़ महीना भर मट्टी के बतेनमें धरराले २१. | 
| तिस पीछे कर्षभर'पिलावै तो यह जीरकायरिष्ट सृतिकारोग ग्रहणी और अतिः . 
| सार को नाशताइआ। अग्नि को दीस करता है ॥ ३२२॥ | 
[ इति श्रीवेरीनिवासिरविदत्तवैद्यानुवादितभेषज्यरत्रावली 
भाषाटीकायांख्रीरोगचिकित्सा ॥ 


अब बालकरोग की चिकित्सा कहते हैं ॥ | 
श । बालक तीनभ्रकार के हं एक तो दूध पीनेवाले, दूसरे अन्न भोजन करने - 
र | बाले तीसरे दूध आर अन्न दोनों भोजन करनेवाले सो वह दूध ओर अन्न अच्छा | 
|, | हो तो बालक भी नीरोग हो ओर बुरा हो तो बालक के रोग उत्पन्न होजाय १ 
न | सो उन्होंमें दूध पीनेवाले बालक को वेद्य धाय के दूध में दवा दे ओर जो अन्न | 
स | भोजन करनेवाला हे अथवा दोनों भोजन करनेवाला हे तिसको दूधसे अः . 
ह | थवा अन्न से दवा दे २ ओर दूध पीनेवाले बालक को ओषध दे तों धाय को | 
वी, | जोनसी चीज बालक को दुःखदायी हे तिन्होंको लब्घन करावै और दूध पिः. 
था, | लाता जावे ३ ओर जो थोड़े दिनका जन्मा हुआ वालक स्तन महीं लेषे तो :. 
११ | आंवला, शहद, घृत, हड़ इन्होको पीस जीभ में मालिश करे तो स्तन लेवे २ | 
ठिनं | और कूः, बच, हड, ब्राह्मी, पीलाकमल, शहद, घृत इन्हों को चरनी बनाय 
मेधा बालक को चटावे तो स्वरूप, आयु व कान्ति अधिक होय ५ औरं जो स्तनों में | 
यां) | दूध नहीं हे तो बकरी अथवा गो का दूध पीवे और मिट्टी की को अशनि 
तपाकर दृध से बुझाय तिसकी भाफों से संड़िको पसीना देवे तो साजा | 
१५ विटे ६ ओर बालक की नामि पकजाय तो हल्दी, लोध, Ra [लागन सो लइ 
रू गी जक नों करके तेल को पकाय मालिशकरे तो नाभि अच्छी होय अथवा इन्हीका 
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शहद, दध, मिश्री, घत ये मिलाय ओषध एक रत्ती चटावे ११ फिर मंहीना र॑ 
गये एकएकरत्ती व दिनतक दमये ओर एकवभसे ऊपर ववर्ष गये एकएक. 


माशा सोलह वा तक बढ़ाये १२ हल्दी, दारुहल्दी, शुलहठी, करेली, इन्द्रयव 
इन्हों का काढा बनाकर वालक को पिलावे तो ज्वरातीसार ओर दूध का दोष न 
हो १३ [ ककटांदि ] ओर काकड़ासिंगी, अतीस, साठ, धाय के फूल, बेलगिरी, 
नेत्रबाला, नागरमोथा, बेर की गठली इन्हा को शहद मिलाकर वाटे तो १४ 


हवर अतीसार ग्रहणी रोगः ड, रक्त का फिरना, खाँसी, श्वास, पीछे की पीड़ा . 


इन सबरोगों को नष्ट करता हे १५.[ बालचतुभेद्रिका ] नागरमोथा, पीपरि; 
मंजीठ, काकडासिंगी इन्होंका चूण बनाकर शहद के साथ चाटे तो बालकोंका 
` जवरातीसार, श्वासं, कास, वमन इनरोगों को नष्ट क॑रताहे १ ६ | धातक्यादि ] 
धाय के फल, बेलगिरी, धनियां, लोध, इन्द्रयव, नेत्रवाला इन्होंका चूर्ण बना 
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` ऽन्तर बनाकर देवे लो आदि नष्ट हो ओर पीपरि, स्याहमि् 
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कर शहद के साथ चटांवे तो बालकों के ज्वरातीसार, वमन इत्यादि रोगां को व! 
जीतता हे १७ ओर हरदी, देवदारु, सरलरस, छोटी हड ओर बड़ी कटेली, | क 
पृश्निपर्णी, शतावरि इन्हा में घृत शोर शहद मिलाकर चटावे १८ तो संग्रहणी, | है। 
वांत की पीडा, कामला, ज्वरातीसार, पाणइ इत्यादि बालकों के सबरोगों को शु 
' नाशता हे १६ ओर जटामांसी, पीपरि, साहिजना, खीर, ककड़ासिंगी, स्याह सं 
` मिच ये संव २ तोले भरले शहद मिलाय बालक को चटायै तो डदि, कासे 
ज्वर इन्हा का नाशनेहार होताहे २० ओर काकडासिंगी, नागरमोथा; अतीत 
` इन्हे का चणे बनाकर शहद में वालकों को वराने तो खांसी, ज्वर ट 
संब रोग नष्ट होवे अथवा केवल अतीस शहद में चावे तो'भी ये रोग न | ग्रे 
` हवें २१ ओर जो बालक दूधपीकर उलही डाले तिसको छो! और बड़ी कटेली 
। "न्य, चीता, साठि, पीपरि पिपराम्रल इन्हां का चण बनाकर शहद झोर धृत से भी 
foe व्यय तो वमन नष्ट होय २२ ओर आम की शठलो, खील, सेंधानमक, 
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| शहद! 
५ व. निजो के र्संके साथ पावे तो बालकों की हिचकी ओर बदि नष्ट होय २२ |: 
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भेषज्यरत्रावली भाषा.। ३०५ ` 
` | के रिरपर लेपकरे तो शिरोरोग, वमीरोग, अतीसार रोग इन रोगों का नारा. 
| होताहे २६ और दूध पीनेवाले बालक के आमरोग ओर शुष्करोग होय तो धाय | 
| को उड्दा के यूष में पीपरि का चण मिलाकर पिलावे २७ आर दूध पीनेवाले: 
! | बालक के अतीसार हो तो धाय को लद्बन करावे अथवा चब्य, चीता, सोंडे, ` 
, | पीपरि पिपरामूल इन्हों को तिद्धकर पिलावे २८ ओर बच, नागरमोथा, भद्र - 
` | मोथा, देवदारु, सोंठि, अतीस, हरदी, दारहरदी, मुलहठी, करेली, इन्र २६ | 
| यह वच हर्द्रादिगण स्री के दूध को बढ़ाता व आभातीसार को नष्ट करताइआ 
» | कफ मेद इन्हों को नाश करता हे २० [ सुस्तकादि ] नागरमोथा, अतीस, 
| | सों, नेत्रवाला, इन्दयव इन्होंका काढा बनाकर प्रातःकाल बालक को पिलावे 
| | तो सम्दृण अतीसारो का' नाश होवै २१. और वेलगिरी, धाय के फूल, नेत्र | 
बाला, लोध, गजपीपरि इन्हों का काढा. बनाय ओर शहद मिलाय अतीसार- 
| | वासे बालकों को देवे तो आराम होयें ३२ ओर अंबाडा, आम, जामुन इन्हों 
› | की छालका चणे बनाय शहद में मिलाकर चाटे तो अतीसार का विनाश 
, | होवै २३ ओर सफ़ेद जीरा ओर सजे के चर्ण में बेल के पत्तों का रस अथवा 
| | गुड़ सभेत सफ़ेद सज मिलाकर पावे तो आामरक़् शलको नाशता है ३४ ओर 
र |अंजीठः धाये के फूल, लोध, अनन्तमूल इन्हा का काढा बनाकर तिसमें शहद 
मिलाय बालक को देवे तो घोर अतीसार को नाशता हे २५ ओर साठि, अ- 
तीस, नागरमोथा, नेत्रबाला, इन्द्रयव इन्होंका काढ़ा बनाय प्रातःकाल बालक 
को पिलावे तो सम्पूर्णे अतीसार नष्ट होवें २६ ओर मंजीठ, धाय के फूल, ए- | 
झास, आंवला, धमासा इन्होँ को पीस यवागू बनाकर सावे तो सम्पूण अती 
सार नष्ट होवें ३७ बेलगिरी का काढा बनाय तिसमें सीलों का चणे मिलाय . 
ओर खांड डाल पीवे तो छदि ओर अतीसासोग नष्ट होय ३८ और मालकां- 
गनी, बेर की शुठली और मजा, नागरमोथा, रसोंत इनहों के कल्क में शहद. 
भिलांय वालक को देवे तो बदि, तुषा ओर अतीसार इन्हाँ का. नाश. करे ३६ . ड 
| भोर मोचरस, कूट, धाय के फूल, कमलकी केशर इनहोंको पीस यवागू बनाय _ 
| तो रक्वातीसार का नाशहोवै ९० और तेल, मिश्री, शहद, तिल; इुलहठी' 
द *होंका कल्क बनाये बालक को देवे तो रक़लाव ओर प्रवाहिका नष्टहोवे ४१. 
` | बर थान.की खील; सुलह; शकर इनको. चावला के जल. ओर क” 
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गोवे तो तुती प्रवाहिका को नाशता है ४२ और पिस्ता की जड़ अथवा |. 
कुड़ाकी छाल को चावलों के जल में पीस पिलावे तो बहुत कठिन संग्रहणी | 


ओर अतीसार को नाशता है ४३ ओर स्याहमिचे, सोंठि, कड़ा इनहों को 
क्रम से दुगना २ लेकर च्वर्ण बनावे ओर तिस में छाछ ओर गुड मिलाकर 
` पिलावे तो संग्रहणी रोगको नाशताहे ९४ ओर बेलगिरी, इन्द्रयव, नेत्रवाला, 
मोचरस, नागरमोथा इन्हो को बकरी के दूध में सिद्धकर पीवे तो आमवाली 
ओर रक्षवाली संग्रहणी तीनहीं रात्रि करके नष्ट होवे ओर बकरी का दूध ओर 


जामुन की डाल का रस बालक को देवे ४५ तो गुदपाक दूर होवे ओर रसाः 


जन्‌ को पीचे और लेपकरे तो भी गुदपाक दूर होय ४६ ओर बुरे अर्था करके 


बिगढ़े इये माता के दूध को पीता हुआ बालक के 'पित्त बढ़कर शुद की तः . 


. रक दोड़ता हे २७ पीछे तिससे पेट में जीव होजाते हैं पीछे त्रण, दाह, ज्वर 
ये होजाते हें ४८ ओर हरित पीत विष्ठा होजाता है ओर जण सेती पंश्चाहुज 
. परमदारुण व्याधि होजाती है ४६ चन्दन, स्याह ओर सफ़ेद अनन्तगूल, 
शंखिनी इन्हों का लेपकरे तो पश्‍चाहुज दूर होवे ५० ओर पीपरि, सोंठि, 
मिचे, मिश्री, शहद, छोगीइलायची; सेंघानमक इन्हों का लेप बनाय प्रत्रगृह 


` पर लगावे तो आराम होय ५१ ओर सेंधानमक, सोंठि, इलायची, हींग, भा". 
` रंगीइन्हों का चण बनाय घृत से अथवा जलसे चाटे तो आनाह वात ओर . 


` शूल रोग को नाशता हे ५२ ओर हड, व बह के करके में शव 
लाय ओर बालक की माता का दूध मिलाकर पीवे तो तलुवा खड़ा होवे ५३ 


ओर बालकों का सुख पकजावे तो आग्र के रस में गेरू, शहद, रसोंत मिलाय 


` पिलावे तो मुख अच्छा होय ५४ और पीपल की छाल ओर पत्ते पीस शहद 


मिलाय लेपकरे तो मुख अच्छा होवे ओर दारहर्दी, मुलहठी, हड, व 
` शंहृद ५५ नींबू का रस, थूहर का पत्ता इन सोका लेपकरे तो बालक के पख 

‹ पाक को जल्द नाशता हे ५६ ओर लवा, तीतर इन्हों के मांस के रसमें फूलों . 
का भा रस मिलाय खवावै तो फूलों की केशरकासा मुख होय ५७ और दांत जा | 
` मने के वक्र जो पीड़ा हे उसमें कुद इलाज न करे दांत जामें पीछे वह पीढ़ी - 
आपी शान्त होजायंगी ५८ ओर जो बालक के कान में पीडा होजाय ती | 
"अ हरताल, मनशिल इन्होंका तेल पकाय कान में डाले.से आर | 
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भेषज्यरतावली भाग |... १३०७ 


`| होय ५६ और गोखरू, बड़ी ओर छोटी करेली, शालिपणी, पृश्निपर्णी, अदर, 
` | गुड इन्हा का काढा बनाकर ओर दूध, घृत तिसमें डाल पीवे तो हिचकी बन्द 
` | होवे ६० ओर सोना गेरू का चूर्ण बनाकर तिसमें शहद मिलाय चाटे तो जल्द 
` | हिचकी बन्द होगें ६१ ओर चीता, अदरख, जमालगोथ की जड़, गड़भा इन्हों 


का चूर्ण बनाय थोड़ा गरम जल के साथ पीवे ६२ तो खांसी, श्‍वास, हिचकी ये 


| रोग बालकों के बन्द होवें ओर दाख, जवासा, हड, पीपरि इन्हों का चण बना 
| कर तिसमें शहद ओर घी मिलाय चारे तो खांसी, श्वास तमक इन रोगोंको शीघ्र 


, | नष्ट करता हे ६३ [पुष्करादि चूर्ण ] और पोहकरमल, अतीस, काकड़ासिंगी, . 


पीपरि, धमासा इन्हों का चूर्ण बनाय शहद से बालकों को चावे तो बालकों 


, | ब पांच भकार के खासी नष्ट होय ६४ ओर अनार के दाने, जीरा, नागके 


शर इन्होंका चूण बनाकर खांडू ओर शहद मिलाय चाटे तो तृषा दूर हाय ६५. 


| ओर मोर के पंख की भस्म में जल डाल छानके पीवे तो प्यास दूर होय और बड़. 


फे काष्ठको भस्म को जल में पीबे तो भी प्यास बन्द होय ६६ और दारहल्दी, 


| नागरमोथा, गेरू इनको बकरी के दूध में पीस आंखों के बाहर लेपे तो बालक | 
| के नेत्ररोग नाशें ६७ ओर मनशिल, शंखनाभि, पीपरि रसोंत इन्हे की श- | 


- | हद में बत्ती बनाकर बालकों के नेत्रा में आंजे तो सम्पूर्ण नेत्ररोग दूर होवें ६८ - 


। ओर बालक की माता का दूध, कडवा तेले, कांजी का जल इन्हों करके करू | 


ड ञ्जुवा को भिगोय गरमकर पसीना देवै तो नेत्रपीड़ा दूर होय ६६ और सोंठि, | 
_ | भंगरा, हल्दी, संधानमक इन्हों के कल्क का पुटपाक बनाय तिसके रससे चेत्र | 


| 
, 
9 


| षोवे तो नेत्रपीड़ा दूर होय और कुकूणक रोग दूर होय ७० ओर बायबिडंग, 


म्रनशिल, दारुहरदी, लाख, चन्दन, गेरू इन्होंके चूर्ण का अञ्जन बनाय नेत्रा . 
में डाले तो बालक का कुकूणक ओर पोथकी रोग नष्ट होवे ओर तानीबेल . 


- | की जड़ का अञ्जन बनाय नेत्रा में डाले तो कुकूणक रोग नष्ट होय ७१ ओर | 
| | षर का इमा, हरदी, कूट, राई, इन्द्रयव इन्हों को बाह में पीस लेपकरे तो सिध्म | 





iE | जड i मा ओर. विचचिका रोग को शीघ्रही नाशताहे ७२ हे र. पत] ओर _ 
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नमक, समंगा, सफेदकमल, नेत्रवाला ७४ बेलगिरी, धायके फूल, मोचरस र | 
इन्हों करके घत को सिद्धकर लेवे तो सम्पूणं अतीसार और बालकों की घोर . 


संग्रहणी को विशेषता से नाशता हे ७५ [ झुमारकत्याणछत ] दाख, शकर, 
सोठि, जीवन्ती, जीरा, खरेहटी, कचर, जवासा, बेलागेरी, अनार, सुरसा, शाल- | 


पर्णी ७६ नागरमोथा, पुष्करमूल, छोटी इलायची, गजपीपरि इनको ककष ले 
प्रस्थभर घी में पकावे ७७ ओर करेली के रस का काढा बनाय तिसमें चोशना 
दृध मिलाय घत को सिद्धकर ले यह कमारकल्याण घी सुख देता ७८ बलस्वरूप 


झर जठरारिन को बाता हे धन्य हे, पुष्टि करता हे, चाया, सवंग्रह, अलक्ष्मी 


` इनरोगों को ओर बालक के सब रोगों ओर विशेष करके दन्तोड्रेद को नष्ट करता 
हे ७९ [अष्टमङ्गलघृत ] बच, कूः नाही, सरसों, अनन्तमूल, सेंधानमकं, पीपरि 
इन्हो में तको सिद्धकर पीवे तो दिन पर दिन स्मृति बढ़े ओर बुद्धि बढ़े ओर 


बालक बुद्धिमान होवे =०।८१ ओर पिशाच, राक्षस, भरत, माता इन्हो से किसी 


प्रकार का बालक को भय नहीं होय ८२ [ लाक्षादितेलविधि ] लाख का रस 
_ तेलक्रे बराबर दही का मस्तु चाशुना रास्ना, सफ्रेदचन्दन, कः, नागरमोथा, 
` असगन्षः हल्दी, दारुहर्दी, ८३ श॒तावरि, देवदार, पलहठी, म्वा, करकी, 
हरेण इन्हों म॑ तेल को सिद्धकर बालकों के मालिशकरे तो ज्वर राक्षस भय नष्ट 
होय ओर वलस्वरूप बढे ८४ [धूप ] सांप की केंडुलि, लहस॒न, मरवा, सरसों, 
नीबके पत्ते, बिलाव की बीट, बकरी के बाल, मेटासिंगी, बच, शहद इन्हों की 
इप बनाय बालक के देवे तो ज्वर नष्ट होय और भतादिक सब नष्ट होतें ८५ 


` प्राराशोधा हुआ ओर गन्धक चार चार माशा सोनामक्खी २ माशा ८६ इन्हों 
= को लाहेक नये मज़बूत पात्र फूंकलेवे फिर नीलाभंगरा, भंगर, निशुरडी ७ | 
2 निंबोलियो ओर इंखका रस, मेटुकपर्णी ८८ बंशलोचन, विष्णुक्तान्ता | 
. की जड़ ये सब चीजें मिलावे ओर रससे आधा स्याहमिचो का वर्ण भिलावै 5८ | 
ल्न कक बाई के गत तन में लोहे की मूसली से सरलकर प्रूपमें सुखालेवे फिर | 














गली बांध बालकको देवे तो त्रिदोषक रोग, ज्वर, 





LEYS सरसों च i 
५८ ८00). श्रे रै १० 2! र हे दारुणरूप 

Fe eR आमरोग ३००८ | ~ 
2९०५ Ee [ १४. न 3 क | हे ` ल Fi ८ व्य 
र >, ७६. क्‌ Bs, ७» » के £ 
re डू क क ही. > हिं ह छ प्रो >] (3 ? { 
RSM f । हक. भड Neer 
SNEED 50%: [सा 18 ।|` 
०: ces केही नष्ट करता क 72110 

की नाशने he हज 2 २४ 

) HS 
4. ९ कल्यां 


“< SR ___ च सय ह 
SR ">, जज च्‌ | क 
“A i # हि च ४ राग है 6 
१ 1... he 5 1९ 1५ 1 : (1 कं है र 
व्य कड Es 4 iat ! ४ | त * 
B७३ - ह 1 हि न 
SS १2०8४ नज जे. लऽ `` के 
१2:00 मच वि Fi is र वार > 
4 228! 18५ SN .“* शै क "रट - 
हू ह, ao El ~ Cee VE हे सोना 2 ५. = 
i ५ «ये श्र 4. भा. = 
वि Se 20) en जी वि > व हे | Ee -- गइ धृ 
# I, वि + 
3 
डर भ्‌ 


hs mein i HT TTT TT UE TT UT PI TT >.” ८ 0. TR SR CN TH TR बद कळक करट ०००. >> >. 
|] 


AACA 7H A RM LN ON सल गा a 6... 0 (01.1. 


5 ANG 
SIS FD 
a डू 6... ~ 
= 2 ऋषि रट, 





$. + i "® 
+ 155 io 
bd ER ३. ७४2 Sra 
gg; i ४२९०११७ 
Po ७५ Yd - i 
पं + = $ 
त्र eG क जह” 3. आर अर्क minis ie a 
PI [४ ली.) ७ a PF ~, f 
१८ “अमके 7 
2५ क क ui bo 
LT Se + mid हैं 


CT उमा आओ. 
1 
| 





>. 






| _ भेषज्यर्रावली भाषा । 2०8 
बनकर धूगकी बराबर गोली बनाय ६३ एक या आधी गोली अवस्था विचार 
| कर सिता दूध के साथ वालकों को सिलावे ६४ तो बालकों का ज्वर, दमा; 
` | वमन, पारिगाभक, सम्पूर्ण ग्रहदोष, स्तनों का पकड़ना ६५ कामला, अतिः 
| सार, दुषेलता, मन्दाग्नि इन सर्वा को झमारकल्याणरत निस्सन्देहं नाशता 
है ६ [ दनतोड्गेदगदान्तक ] पीपरि पिपरागूल, चन्य, चीता, सोंठि, अजः : 
मोद, इरी, सुलहठी ६७ देवदार, दारहल्दी, बायविडंग; इलायची, नाग 
केशर, नागरमोथा, कन्नूर, काकड़ासिंगी, बिडनोन, ब्योमशंख लोहा, सोना- 
प्राखी ६८ इन सबको दूधसे पीसकर बंक्ष के प्रमाण गोली बनाय गा का 
जाननेवाला वैद दन्तघ+ अभ्यवहृति में खिलावै ९६ तो इस गोली के खानेसे 
| दांत निकलने के ज्वराक्षेप और अतिसारादिक रोग निस्सन्देह नाश हों १०० 
` 1 खवङ्गवतुःसम ] जायफल, लोंग, जीरा; सुहागा इनके चरण में शहद मिश्री 
मिलाय वालक को खिलावै तो सब भकार का आमातिसार और भारी शूल ` 
नाशे १ [ दाडिम्बचतुः्सम ] जायफल, लोंग, जीरा, सुहागा ये चारे बस्त झ- | 
नार के मध्यमें रख पुटपाक-कर बकरी के दूध या जले से पीसकर सिलावे तो | 
` अतिसार नाशे २ [ पिप्पलायघृत ] पीपरि धवई के फूल, आंवला, कशेरु बच, 
सर्वा, गिलोय, पाढा, कटुकी, अतिरिषाः नागरमोथा ३ मेदा; महामेदा, का- 
कोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक शलहठी, माषपर्णी मदगपणी, जीवन्ती 
इनसे घी को सिद्धकर कुछ गरम दूध के: चित मात्रा र 





हनन यो दति जगाने बे के साथ बालक को यथोचित मात्रा पिः 
| लावे तो दांत जगने के समय कुद कष्ट हो ४ [ शिवामोदक ] हड, ताली | 
| सर्वा, सॉफ, हरदी, दारुहरदी, आत्मगुप्ता, खरेहरी,बेलगिरी, लोंग, शतावरि ५ | 
` | शगर्मासीः मश्चरिका, जटामांसी, बिदारीक्रन्द, सोठि, अनन्ता; आंवला, नि 

र; सोत, भार्गी, गज़पीपरि, पीपरि, ३ दालचीनी; इलायची, पत्रज, ना गकेशर,... 
i वतुर्बीज, सफ़ेद ओर लालचन्दन, इशली, असगन्ध, गोलू ७ ये सब बराबर | 
` | आर दाख सबकी समान ओर मिश्री भी दाखही के तुल्य ले शहद से ८ मदेन _ 
. | कर माव का प्रमाण लड्डू बनाय देद्य एक लडडू प्रातःकाल दूध के साथ सि* | 
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स्नान ] शरामांसी, बच, कूट, शिलाजीत, हल्दी, दारुहर्दी, कचूर, चम्पक,, | 


नागरमोथा, यह संबोंषधिगण हे १२ इस सर्वोर्षाथि के जल से स्नान करावे तो. 


` बालकों के सब रोग नाश हों ग्रह, राक्षस निदत्त हों उमर ओर कान्ति बढ़े १३ 


[ कण्टकारी घत] बड़ी कटेली, भागी ओर अइसा इनके स्वरस ओर बकरी 


` के दूध १४ और गजपीपरि, हृष्णा, मि, मुलहठी, बच, पिपरामूल, चब्य, 
चीता, सफ़ेद चन्दन १५ नागरमोथा, गिलोय, लालचन्दन, अजवायन, 
` जीरा सरेहटी, सोंठि, दास, अनार, देवदार १६ इनके कल्क से घी को सिद्ध 
करे तो बालकों की दमा, खांसी, ज्वर अरुचि, शूल ओर कफ का नाश हो 
बल बे अग्नि दीस हो १७ [ व्याधीतेल ] व्याप्री, अडूसा, बेलगिरी ओर 
अगर के जल, कांजी और नागरमोथा, मोचरस, अञ्जन १८ साफ, देवदार, 
सलहटठी, रास्ना, हल्दी, दार्हरदी, सफ़ेद ओर लाल चन्दन, मंजीठ, माल- 

. कांगनी, कमलकेशर १६ शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, दालचीनी, इलायची, 
 पन्रज, नागकेशर, नेत्रबाला इनको मिट्टी के बतेन में नींब की लकड़ी से 
- पकातेतो २० श्‍वास, खाँसी, ज्वर अग्नि का विकार ओर बालकोंकी तवचाके 


सब रोग इनको व्याघ्रीतेल नाशे २१ [ शंखपुष्पी तेल ] शंखपुष्पी, महानिम्ब, ` 
_ अडूसा ओर अन के स्वरस, कांजी, लाखके जलमस्तु २२ ओर अनार देव” 
` दारू हल्दी, दारहल्दी, अंवरा,. हड, बहेड़ा, सफ़ेदचन्दन, खस, नेत्रबांला,. 
'लालचन्दन, इलहठी, नागरमोथा २३ निसोत; शेवाल, शेफाली, लालकमल, 
सोत ओर सब गन्धकी द्या से तिलके तेल को पकाय २४ बालकों के | हः 





भेषज्यरल्रावंली भाषा। उरश 


सव पहों के दोषों का भी हरनेवाला कहा हे ३१ [ बालकुर्जांवंलेह ] कुरेया . 
की जइ की झाल चार तोला कूट के अठगुणे जल में पकावे जब चौर भाग शेष 
रहे तो ३२ अतीस, पाढा, जीरा, बेलगिरी, आमकी शुठली, सोंक,धवः के फल, | 
नागरमोथा ३३ ओर जायफल इनको चरर्णकर यत्र से उसीमें छोड़ के खिलाने - 
'तो बालकों के आमशूल ओर सैकड़ों वेद्य जिस घोर रक्त गिरने को औषध कर | 
कर छोड़जके हों तिसको यह निस्सन्देह अवलेह आराम कर देवे ३४ [ रामेश्‍वर 
|. रस | पारा, गन्धकः सोनामासी इनको शाण शाण भर ले यत्न से कजली कर 
| लोहे के वतनमें मदनकर २५ केशराज, भंगरा, निर्णी, पान, मंकोय, ग्रीष्म- 
सुन्द्रक ३६ सू्यावतक, शालि और मरडूकपणी का रस और रस का आधा 
` | मिचे का चूर्ण ३७ ओरे सफ़ेद अपराजिता की जड़ छोड़ वेद्य गोली बनाय . 
` घाम में सुखाय ३८ सरसों के प्रमाण बालकों को देवै तो घोर सनिपातज्वर | 
हे नाशे इसको विश्ववोधजी ने बालकों के रोगनाश के लिये बनाया था ३६ जॉ. 
` | बेडे मनुष्यों के वास्ते ज्वरादिकों में ओषध कही हे वही बालकों के वास्ते भी. 
| है परन्तु मात्रा यहां कम करनी उचित हे ४० और ग्रहों की शान्ति के वास्ते र 
. | बलि, शान्ति, इष्टकर्म करना योग्य हे और सब कमों के आदि में यह सन्त्र 
| कहे ४९ “नमो भगवते ” गरुडाय त्यम्बकाय स्वस्त्यस्तु स्वाहा ॐ के इये ` 
| गं वेनतेयाय ॐ^ हां हीं क्षः। बालक के शरीर की बराबर फूलों की माला बनायं . 
- | उसको चारों तरफ़कर बीचमें भात रख बलि देवे तो शान्ति होय ४२ “दारी. 
। ` स्वणपक्षीश बालकं रक्ष र्ष स्वाहा ॐ राइणाय। | LE 
ओर पहले दिन अथवा महीने वा वष में नन्दानाम मातृका रा बालक को. 
| अहण करती है तिससे पहले तो ज्वर होताहे पीछे इरीतरहसे रोत रोके र 
` पीता हे तिसके वास्ते बलि कहते हैं बह देवे तो बालक सुखं को प्रासहो नद क 
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लेती है प्रथम तो उसी वह ज्वर होता हे शरीर टूःता हे स्तन नहीं पाता हाथों. फो 
` को मूठ बांध लेता हे बहुत रोता हे उपर को देखता हे इस मातृका की बलि : | 
' कहते हे वह देवे तो बालक सुख को प्राप्त होय नदीके दोनों तीरों की शृत्तिका 
को लाकर पुतली बनाकर गन्ध, ताम्हूल, लालफूल, लालचन्दन, लालसात. 
अजा. सात दीपक, सात स्वस्तिक, पक्षी का मांस; मदिरा, सन्दरचावल यह 
` बलि तीसरे पहर दक्षिणदिशा में चोराहेपर देवे ओर शिवनिर्माल्य गूगुल सरसों . गीर 
. ने न्ह.को तीन दिन धूप देवे | “' ३० रावणाय बालस्य 
` ्याषि हन हन मुश्च मुझ त्रासय त्रासय स्वाहा ” | ओर चोथे दिन ब्राह्मणों पिः 
` को भोजन करावे तो बालक सुली होते ॥ ३॥ bo ड > 
० १ ओर चोथे Be दिन अथवा महीना वा वभमें-मुखमरिडातिका नाम मातृका ग्रहण _ | 
` कसी हे उसीकाल में प्रथम तो ज्वर होताहे ग्रीवा को नवाताहे नेत्र मींच लेता. -॥ 
5 पीता रोता हे सोता बहुत है मरठी बांध लेताहे. मातृका को बलि शै. 















GF भेषव्यरत्ाली माष. १३ : 
| रा आज स्वस्तिक, मदली, मांस, मदिरा, सुन्दर चावल यह हि उन 
. | गञ्च सञ्च स्वाहा ह नोचे देवे । “ अवशाय अकस्य व्याधि इन हन 

| सञ्च र चौथे दिन ब्राह्मणे को भोजन करावे तो बालक र 
को ग्राप्त होयं॥ ४॥ | 0 र रवे तो बालक उ. 
| ओर पांचवे भता महीने वा वमे कटपूतनानाम मातृका बालक को 
ग ल न "क महण करतही प्रथम तो ज्वर होता हे पीछे शरीर टता .. 
सी कहते हैं कुम्हार के चाककी मिट्टी लेकर पतली बनाय गन्ध, ताम््ल 
ध्शा में दे दे पुष्प, पांच ध्वजा, पांच बरा, पांच दीपक यह बलि ईशान 
४ ह देवे और शान्तिजल से वालक को स्नान करावे ओर शिवनिर्माल्य 
> री पका केलि, र ग्रास, नीब के पत्ते, बांसा धत इन्हो की धप बनाकर देवे। 
`| > रावणाय दूर्णय चूर्णय स्वाहा ” । फिर चोथे दिन आह्मणों को भोजन 
करावे ऐसे करने से बालक हलको मरा होः॥ ५॥ ' "| 
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चाजा, पांच दीपक यह पश्चिम दिशा में ग्राम के नजदीक तीसरे पहर बृष की | « 


र 


जडमें बलि देवे और शान्तिजल से स्नान करावे ओर गूराल, मेदासिंगी, 


सरसों, खस, बसा, धृत इन्हांकी धूप देवे । “3” रावणाय दीसदेहाय हन हनः | 


ज्य 


मझ सञ्च स्वाहा ”। और चोथे दिन ब्राह्मणाँ को भोजन करावे. ऐसे करे तो 1० 
बालक सुखको प्रात होय ७॥ 5 त 

_ और आठवें दिन अथवा महीने वा वषे में अर्येमानाम मातूका बालक को | क 
ग्रहण करती है और तिसके ग्रहण करतेही प्रथम तो ज्वर होता हे फिर बालक | ह 


` के बुरीबास आनेलगती है कुळ खाता नहीं शरीर टूटने लगताहे तिस मातृका ६ 


की बलि कहते हें वह देवे तो बालक सुखको प्राप्त होताहे सो बलि ऐसी देनी | 
चाहिये लाल ओर पीली ध्वजा, चन्दन, पुष्प, पूरी, पापडी, मछली, मांस, |श 
मदिरा, जम्बुडिका यह बलि प्रातःकाल देवे मन्त्र पढ़े ।“3“रावणाय त्रेलोक्य के 
विद्ववणाय चतादिशा मोक्षणाय ज्वल ज्वल दह दह ३० € फद स्वाहा । ग्री! दि 


 चोयेदिन ब्राह्मणोंको भोजन करावे ऐसे करे तो बालक सुख को प्रापहोय॥ ८॥ | 
eC) ~ COC Ce [तृक र". 
 आओरनवेंदिन अथवा महीने वा वषे में सूतिकानाम मातृका बालक को ग्र- ह 


हंण करती है तिसके ग्रहण करतेही प्रथम ज्वर होताहे फिर छदि बहुत होती र क्र 
शरीर टूटता हे मूठी बांध लेता हे निद्रा बहुत आती हे तिस मातृका की बार की 
कहते हैं वह देवे तो बालक सुख को प्राप्त होय नदी के दोनों तीरों की मिट्टी फू 





को ले पतली बनावे तिसको सफ़ेदवस्र उदावे और सफ़ेदफूल, गनछ, तामस पी 
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| मेषन्यरल्ाबली भाषा]. ५३५ 
` | बाच स्वस्तिक, पांचपूडली, मछली, मांस, मदिरा वायव्यकोणमें बलिदेवे और ` 


! | कोवे की बीट, गोका मांस, गोका सींग, लहसन,बि लाव के वाल, नींबके पत्ते, पी 
) | इनहों की धूप देवे ।“३ रावणाय चशणितहस्ताय सञ्ज ञ्च स्वाहा ”) ओर चोथे 
दिन आद्यणों को भोजन करावे ऐसे करे तो बालक की पीड़ा दूर होय ॥ १०॥ - 
त ` ` ओर ग्यारहवें दिन अथवा महीने अथवा वः में पिलिपिञ्जिका नाम माः. 
तृका बालक को ग्रहण करती हे तिसके ग्रहण करतेही प्रथम तो ज्वर होता हे . 
य इब साता नही उपर को देले शीट मातृका को ऐसे बहि देवे तो आराम 

र होय अटेकी एतली बनाकर लालचन्दन में रङ्ग तिसके सख को दूध सेसेचन | 
म करे पीलाफूल, गन्ध, ताम्बूल, सात पीली ध्वजा. (सात दीपक, आठ बरा; 
॥ आठ पूरी, आठ कचोरी, मली, मांस, मदिरा यह बलि दिशा में देवे पीछे . 
॥ | शान्तिजल से स्नान करावे फिर रिवनिमील्य, गरल, गो का सींग, सांप की ._ 
` फेचलि, घृत इन्हों की धूप देवे । “ ३» रावणाय सञ्च सञ्च स्वाहा ” । चोथे 
र दिन नाझणों को भोजन करावे ऐसे करे तो बालक की पीड़ा दूर होय॥ १ १॥ 
॥ | ओर बारहवें दिन अथवा महीने वा वमे कामुकानाम मातृका बालक को 
ग ग्रहण करती हे प्रथम तो उसी वक्त ज्वर होताहे हँसके बादकरे हाथसेतर्जन 
€ कर स्तन नहीं पीवे रोवे श्वास रहित हो जाय बारम्बार भोजन नहीं करे मातृका 
लि को ऐसे बलि देनेसे आराम होय दूध की पतली बनाकर गन्ध, ताम्बूल, सफेद र 
र र सफ़ेद सात ध्वजा, सात दीपक, सात पूरी, -स॒ग का मांस यह बेलि देवे 
२१ पीछे शान्तिजल से स्नान करावे ओर शिवनिर्माल्य, गूगल, सरसों, घत 
कीप देवे । “ॐ रावणाय इञ्च इञ्च हन इन स्वाहा ” । ओर चौथे i 
ह्मणो को भोजन करावे ऐसे करे तो बाल इति 
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` ज्ञेलाई को पीस पीवे.तो उसको सर्प से भय नहीं होय ओर जो सपे बहुत कोष 
से कारे तो उसी जगह ओर उसी वक धर्मराजके मन्दिरको मात होय ३ ओर जिस. 
दिन सूर्य मेषराशिपर आयें उस दिन से एक वरषपथन्त नीब फे पत्तों सहित म | . 
मूर भोजन करे तो ससे भय निससन्देह नहीं होय ४ ओर सफेद सांठी की जड़, | 
चावला के जलसे पीस पष्यनक्षत्र में ब पर्यन्त पीवे तो पुरुषों को सैं का भय | : 
नहीं होय ५ और घरका झवा, हरदी, दास्हरदी, जड़ सहित चोलाई इनको | । 
पीस दही और प्रत बिलाय पीवे तो वासुकि सपेका भी काटा हुआ अच्छा देवे | । 
जरे को क्या कहना ६ ओर मेढासिंगी की जड़ को संघे तो सप का काय | 
हुआ जीवे ओर सफ़ेद मिर्च सिरस के फूलों के रस में भिगोय ७ सात च दिन | ६ 
पर्वत सके कारेहये पुरुष को संधावे पिलावे ओर नेत्रं में डाले तो सपे का | ६ 
जहर दरहो ओर तंगर ओर कूट आठ २ तोला घत ओर शहद सोलह २ तोले | हे 
इन्हों को मिलाकर पीबे तो तक्षक सर्प का भी काथहुआ अच्छा होय ओर | & 
शनाककोड़ा की जड़ बकरी के सूत्र में भिगोय कांजी के जल में पीस सूंघेतो | इ 
` सपका जहर उतरे ६ और विष पीने में बमन जल्द करावे ओर जो तचा में | न 
` फेल जावे तो लेप ओर सेक आदि ठंढे करावे १० ओर घर का धुवा, मंजीठ' | य 
हल्दी, संधानम इनं का लेप करे तो मूसे का जहर दूर होय ओर सुधिर का | र 
शिना बन्दहो ११ ओर सफ़ेद खेर चान्दबेल, गोमी, घोड़ापर्णी, हल्दी, दारं | न 
` हदी, गेरू इन्हों का लेप करे तो नसों ओर दांतों का जहर उतरे १२ ओर | न 
कामद्‌ को म॒मे डाल पुरुष कानों में. फंक मारे .तो बिच्छू का जहर नष्ट | ह 
हाय १३ महादेवजी कहते हैं कि हे पांवेति! गोके घृत को गरमकर संधा नमक | प 
. मिलाय लेपकरे तो बिच्छू का जहर दूर होय .१४. ओर सिरस के बीज शहर 5 
` दमे पीस तिसका लेपकरे तो कुत्ते का जहर उतरे १५ ओर चावलों की पीटी | 
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अपज्यरत्रावली भाषा 
तो यह ला स्थावर जङ्गम विषां को जीत 
डरीक, देवदारु नागरमोथा, कालानुसार्य, करकी, 
पुन्नाग, तालीस की पत्ती, सुवचिका २० कःचन 


४१७ 


न्दन, संवानमक २१ इन सबको बराबर ले महीन त्रकर शहद मिलाय गो 
केसाग में धराखके खिलावे तो यह तार्श्यांग॒द तक्षक के भी विष को नाता 
है २९ [ कुलिकादिवटिका ] कुलिक सपर्ण ओर कूट ये तोला तोलाभर देव- 
दारु माषभर ले मदार के जल से मर्दनकर २३ सरसों के बराबर गोली बनाय 
दूध से खिलावे तो तक्षक का काटा जो मरनेही चाहता हो रहत होगया 
दी.२४ तिसको सव विझें के नाशनेवाली यह कुलिकादि वटी शीघ्र जिलाय 
देवदार शिंगरफ़, लग्ज़ीरा, सोना इनको कनेर सिरसा की जड खक्ष के जल 
ओर विष्णुक्रान्ता के जल से सैकड़ों बार भावना दे मंग के बराबर गोली बः 
१ | नाय २६॥ २७ सांप के काटे या विष पिये हुये इंद्धियहीन और बेहोश को भी 
» | यह भीमरूरस सिलाबे तो यह रस जिलाय देवे २८ [ तरडुलीयकघ्ृत ] तरह- 
॥ | लीयक की जड़ घर का अवा और दूध से घी को सिद्धकरे तो सब विषरोग 
र | नाशें २६ [ स॒त्युपाशच्द्ेदिघृत ] हड़, रोचना, कूट, मदार के पत्ते; कमल, 


नो 


लेवे १६ [ ताक्यागदः]प्रो 
स्थोऐेयक, ध्यामक, पद्माक, _ 
| ' इलायची, सित, सिरधुवारा, - 
शिलाजीत, कूट, तगर, मालकांगनी, लोध, जलसोनहरी, गेरू, सोडि, चः: 


= | देवे ओर विषमज्वरों को भी नाशती हे २५ [ भीमरदरस ]मनश्शिलाल, बि, | 


२ | नलवेतस की जड़, विष, सुरसा ३० इन्द्रयव, मंजीठ, अनन्ता, शतोवरि, शृङ्गा-- ` 


[४ 
क 
के 
> 
ठे! 












शहद छोड अच्छी तरह से बन्द करके रख खिलाने तो घोर सब विष और विष 
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खाल योगज तमक खाज मांससाद बेहोशी ३४ ये सब रोग इस घृतं लें अञ्जन, _ 
|उषटन, पान ओर वस्तिकर्म किये से अच्छे हों ओर सांप की डामस ओर लूता 5 > 

दिख के क के विः को नाशे २५ पर की जर को दूध से पके पवे 
„षा अंगोटंही की जड़ को पीवे तो कुत्ताके कारे का विभ नाशही 3 पको ह. दानि शीपरही $e 
= |हसदी, पत्तंग; मंजीठ, नागकेशर इनको ठंढे जलसे पीसके लेपकरे तो शीघ्रही _ 


टैंक; समङ्गा, कमलको केशर इन र सवका कल्ककर चोगुना दूध छोड़ घी को | 
पकावे जब अच्छी तरह पकजावे तब उतार ठंद्राकर ३१। ३२ घीके समांन | 


के दोष के उपद्रव ३३ इस ओषध के स्पर्श सेही नाशं और विध से ताडित | 
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` का वीर्य बन्द होय १ ओर काले बिलावके बायें पेरकी हड्डी लेकर दहिने अङ 
` घारणकरे तो वीरय बन्द होय २ ओर चिड़िया के अणडे को नोनीघृत में पीस पेर 
` प्ररलेपकरे तो वीय रुके ओर जितनी देर पृथ्वी को नहीं छुवे उतनी देर वीये 
बन्द रहे ३ नीले ओर सफ़ेद कमल की केशर, शहद, सांड इन्हों का लेपकर 


pis 


कणे थोर वीय बढावे १० [ नागवल्त्यायचूरश ] नागवी) र) i 





कह गरमकर पे से शहद मिला लेपकर तो बीड का विप नाशे ३८ [ हि. . 
लरिध्रत ] शिखरि के स्वरस से अनार, कूट' छोटी व बड़ी इलायची, काकडा: 
| 
| 


. सिंगी, शिरीष, गिलोय, वच ३६ परशु, नींब, चन्दन सफेद ओर झुामांसी | 
के कल्क से विना जलके घी को धीमी आगसे पकाय ४० खिलावे तो यह घृत । 


शीभही विष के सब रोग सन्निपात का घोर ज्वर और विषमज्वरों को नारी ४१ _ 
[शिरीषारिट ] बद्धिमांर वेद्य आधी तुला शिरीष को दो द्रोण जल में पकावे. ' 


- जब चौथाई रहे तो काढा में दो तुला गुड़ ४२ दृष्णा, मालकांगनी, कूट, इला" | 


यची, नीलिनी, नागकेशर, हल्दी, दारुहरदी ओर सोंठि ये सब चार चार तोला 
दोडके धर ससे महीने के पीछे जब रस उत्पन्न हो तब यथोचित मात्रा दे तो 

यह शिरीषारिष्ट सब विष की आपदा को नाशे ॥ ४३ । ४४ ॥ a 
` इति श्रीरविदततवैद्यानवादितभेषञ्यरत्रावलीभाषाटीकायांविषरोगचिकिरसा || 


~, 
I NA 050९ 0 8 = 


अव वीर्यस्तम्भन की विधि कहते हैं॥ | 
_ ज़मीकन्द अथवा-तुलसी की जड़.नागरपान म॑ सावे तो निस्सन्देह मतुष्धे 


a 7022. “>... es mete 5° * =e = 


'स्मणकरेतो इंट लिङ्ग होय २ ओर शुद्ध कसूंभा का तेल गडूंमा की बेलि के चूण ॒ 
को मिलाय चरणों में लेपकरे तो वीरस्तम्भंन होय ओर दलिङ्ग हो ५ ओर गो 
के साँग की तचा उतारकर वस्न में धूप दे फिर वही वस्न खरी को पहिराय मेथुन |. 


: 


` “करे तो वीर्य बन्द होय ६ योगज वराङ्गबन्ध मथित से क्षालित नाश होताहै ओर | + 

' गऊके सींगसे उत्पन्न लेप योगजध्वजभङ्गको नाशता हे ७ [ अर्जकादिवटिका 7. | 
अजकः शंखिनी, निरयुएडी ओर केशराज की जड़, जायफल, लोंग, बाय 
` इंग गजपीपरि हा = दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, बंशलोचन अ. | 
`` नन्ता, मूसरि, वरी, बिदारीकन्द, गोखुरू के बीज इन सबको आमा के ती £ 
५... भदनकर & उडद के समान गोली बनाय झुम से सिलावे तो यह गोली | 
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'भेषज्यरत्रावलीभापा। ५११ 


वा, जायफल की कली ओर फल, मुरामांसी, लटजीराके बीज, काकोली, वीर 
काकोली ११ कड्ठोल, खस, मुलहठी ओर बच इन सबको मदनकर खिलाने 
` 'तो यह इर वस्तमभ करे इष्य ओर रसायनहे १२ [ शक्रवह्नभस्स ] पार, ग 
| न्षक लोहा, अभ्रक, चांदी, सोना और शहद ये सब शाश शाणभर बंशलोचन 
| कपभर १३ ओर भांग के बीज चार तोला ले सबको एक में बिलाय मईनकर 
भांग फे जल से उड़द के बराबर गोली बनाय १३ एक गोली खिलाय तिस पीछे 
चार तोला दूध पिलावै तो यह शक्रवन्लमरस श्रेधवाजीकरण १५ और अ- 
| त्यन्त वीर्ये को स्तम्मकरे ओर ख्रियो के अभिमान को नाशे इसी रसके प्रसादसे 
| 





इन्द अप्तराझ के प्यारे इये हैं १६ | कामिनीविद्रावणरस ] अकरकरहा, सोहि; 
साग, उदय, पपार, जायफल और उसीकी कली ओर सफ़ेद चन्दन ये सब. 
. कक १७ हिशुल ओर गन्धक शाण शाणभर और अफीम चारतोला ले. 
पथ मदन कर तीन रत्ती की गोली बनाय १८ खिलाय पीछे से दूध पिलांवे 
` तो यह रस वीर्य को. स्तम्भ करे ख्ियों को बिद्रावण झोर वश करे ॥ १६ ॥ 
इति श्रीरविदत्तवैद्याइवादितभेषज्यरत्रावलीभाषाटीकायांवीर् 
| स्तम्भाधिकारः समाप्तः ॥ ` | 


इद्धावस्था को नाश करनेवाला ओगूध रंसायनरूप हे प्रथम अथवा मध्य 
| उमर में शुद्ध देहवाला ओषध करे १ ओर शरीर शुद्ध हुये विना. रसायनविधि 
। | नुत है जैसे मलीन कपडेमें रङ्ग २ और जो मनुष्य भोजन करके एक हड 
| दो बहेडे चार.आंवले इन्हों को शहद और घृत में मिलाय सालभरतक. नित्य 
, | सावे तो सो वषे पर्यन्त जीवे ओर किसी प्रकारकी व्याधि नहीं होय ३।४ और 
र जे पुरुष एकमहीना पर्यन्त भंगरा का रस पीचें ओर दूध खावें ऐसे पुरुष बल. 
र - बीयेवाले हुये सो वषे जीतेहे ५ ओर मेट्कपर्णीका रस, स का इण) जड़. 


। 
| 

॒ | ` अब रसायन का अधिकार कहते हैं॥ 
हे 
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 ञ्जथवा जलही के साथ पीवे तो हुबले शरीर को पुष्ट कर देता हे जेसे डोये खेती... 

. को वर्षा = और जो एरुष आंवला, तिल, भंगरा का चूर्ण इन्होंको भोजनक | 
तो स्याह बाल ओर इन्द्रिय. निर्मेल रहें ओर सी वष रोगरहित जीवें 8 और | 
भिदारा की जड़ का सुन्दर चूर्ण बनाकर शतावरि के रस में तिसको सात बार | 
भिगोवे १० फिर तोला भर इणे घृत के साथ लेवे तो मनुष्य इद्धिमान और | 
स्मरतियुक्क होय ओर शरीर में शल मट नहीं पड़े और बाल सफ़ेद न होये ओर | ६ 
जो पुरुष हस्तिके के चूर्ण को प्रातःकाल घृत से खाय ११। १२ तो हजार ६ 
वषे की आयु हो ओर चाहे जेसा भोजन करे ओर बुद्धि, बल, काम इन्हो ब { 
बढती हो ओर सेकड़ां स्री भोगकरे १३ और इसीको शहद के साथ खायतो ' इ 











घोड़ेकासा वेग होजाय बली.हो ओर हजारों ख्लियाँ से रमणकरे ओर वैच अः | ह 

` भिमन्त्रण में यह मन्त्र पढ़े १४ (३८ नमो महाविनायकाय अशतं रक्ष ममं फलः | ह 
सिद्धि देहि रूवचनेन स्वाहा.) आंवलाका चूर्ण १ तोले तिसको आंवले के रस चू 

में भिगो शहद घृत समाज़ ले पीपरि ३२ तोले मिश्री १६ तोले इन्हों को राख ल 

में दवादे फिर एक वष होजाय तब खावे तो बाल सफ़ेद नहीं होवें बल रूपवण 'ख 
ओर प्रताप बढे ओर सम्पूर्णरोग नष्ट होवें ओर बुद्धि, स्थति, वचन, वल, स्थिर भ्र 
पराक्रम युंकहो १५ ओर गिलोय, उंगा, बायबिडंग, शंखिनी, बच, हड, सोंठि, ˆ वर 


' शतावरि इन्हों को बराबर ले घृतके साथ चाटे तो तीनही दिनों करके, पुरुष की थो 
इद्धि सहलश्लोक कणठ करने की होजावे १ ६ और शरीर में गलभट नहीं होय ` स्स 

` बाल सफेद नहीं होवें ओर पीनस कास ये रोग नष्ट होवे ओर शूची आदिकों | शः 

` को प्रातःकाल नस्य लेवे तो दृष्टि को बढ़ाती हे १७ ओर: सर्योदय से पहले भें 
Pa हज व हे = तोले नित्य पावे तो वात पित्तके सब रोग नश्होवें और मनुष्य सो ग 
` कतक जीवे १८ ऋतुहरीतकी ] ओर संधानमक, खांड, सोंठि, पीपरि सुल: पय 
हे हठी इन्हें करके सहित हड़को सेवनकरे तो बवासीर, श्वास, ज्वर, वमन; प्यास, ग 
ड ठ गणड ओर नेत्ररोग, हिचकी, कुछ, अतीसार, भ्रम, मद, खांसी, अजीर्ण, हि Kk 
__ शूल प्रमेह इन रोगोंको नष्ट करती हे ओर शहद के साथ खाने से प्यास, शूर ~ 
` = ९ तर अविः आनाहः दाह, अम्लपित्त इन्हों को अवश्य नष्ट करती ळत पा 
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त के का म सम बा ख जीव तबतक बंधे वीर्यवाला सैकड़ों श्लियों 
उसी चको र सटी पौजों को बोड़ सकेन भोजन करे 
| श उसी चूण को गोगूच के साथ पीवे तो अठारह प्रकार का कड, पामारोग, 


विचर्चिका ओर नाड़ीब्रण, गल्म, श 
- 9 9 lg प्र क 3 | 
| आर उसी चर्ण को डाके अ kl भीहा इन सब रोगों को नष्ट करता है . 
^ ग अर्थ साथ पीव तो सम्पूर्ण रोग नष्ट होवें ओर ग्रकीसी : 
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४ | | 
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| हना के भोजन करने में पुरुष परिडत होजाय इसमें सन्देह नहीं[ युग 

| इ J ओर उन्नराज का महीन इणं बनावे तिससे आधा तिलों का चण मि- 
| लावे ओर उतनाही आंवला का चूर्ण फिर तिस में लांड अथवा गड मिलाय 

| ता किसी भकार का रोग नहीं होवे ओर इद्धावस्था और सत्य नही | 
|^ २५ आर अन्था दीखने लगजांवे ओर पंगुला मतवाले हाथी की तरह 
लने लगे ओर गांगा बहुत बोलने लगे और बहिरा दूर का शब्द सुननेलगे 
अ नीरोग मनुष्य होजाता हे ओर जिसके सफ्रेद बाल हों उसके व ते = 
। - होजावे और जिसके दांत शिरजायँ उसके दघ के हे सकेर बक । 
 शैजायॅ २२1 २२ [ श्रीझलुंजयतन्त्रोक्काअस्रतवातिका 1 हड, बहेड़ा, आंवला, 
छि मिच, पीपरि, बाह्य, गिलोय, लालचीता, नागकेशर का उण, अदा, | 
- गरा २४ निरणही, हल्दी, दारहल्दी, इ््रयव, दालचीनी, इलायची, कंभारी, : 
_ (पिषिडंग, बच. २५ इनहों का आठ २.तोला चूर्ण लेकर गुड़ २०० तोला | 
LR २६ तीन सो साठ बत्ती बराबर बनावे फिर जिस दिन अच्छा चन्रमा | 
a 1 उस दिन इष्ट देवता का पूजन करके २७ बुद्धिमान जन एक बत्ती खै 
“(तीन अथवा पांच चब ठंढा पानी पीये २८ कड़वा, सट्टा ओर नमक ये... 
|. काकी कांति सरीखी कांति होजाय ओर कांस के फल केल” (नी 


श ७ ४; Die र | २9: ; थे ह ५ ah es १ रश | \ ५ के १ र र का 
म _ _`CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrfN . 
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| २५ > पज्यरतावली भाषा । | 
एठ केसे स्याह होजायँ २१ ओर नेजरोगों करके जिसके नेत्र 
pt तो उसे लाख योजन की चीज दीखे ओर बुढ़ापे से बिश्लथ 


देह हो तो दुरुस्त होजावे ३९ ओर लंगडा मतुष्य नीरोग और डपा से हीन. 


वेग में उचेशश्रवा घोड़ा की तरह होवे ओर सूय का सा तेज कामदेव का सा 
हप ३३ हज़ार वप की आयु बहुत पराक्रमी ओर गन्धने का सा गवेया होजाय 


ओर सो स्रिया में र्मण करे तो भी नहीं हारे ३४ आर तिसको किसी प्रकार 


की आपत्ति नहीं होय और तिसका कामदेवकासा रूप सुगन्धवाला शारीर फूल 


कासा कोमल होजाय ३५ ओर बुढ़ापे से नख घोर बाल जो सफ़ेद होते हैं वे 


श्याम होजावें जैसे मेघों से कन्द होते ह २६ ओर दृष्ट पुष्ट पापा का नाश करने 


वाला शान्त ऐसा मनुष्य होजाता है यह अडतवर्तिका नाम बत्ती उत्यंजयजी | 


ने कही है सम्पूर्ण रसायनों में यह श्रेष्ठ हे ओर सम्पूण व्याधियों की दूर करने 


वाली है २७[ श्रीसिद्धमोदक ] सोंठि, मिचें, पीपरि ओर हड, बहेडा, आविला | 


नश 
च ४ १५- १-०. “टा 
रक ०००००. 2 >... 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


का बारह बारह तोले कर्ण, गिलोय, बायबिडंग,पिपरागूल, प्रन्थिपर्णी ३८ और | 
' लाल चीता की जड का चर्ण आठ आठ तोले इन्होंका चूर्ण लेकरशुड़ २० ०तोले | पे 
में मिलारे पीछे सबको मदेन करके २६० लड्डू बनावे फिर प्रातःकाल नित्य 


एक एक लड्डू पानी के साथ वधपर्यन्त भोजनकरे तो प्रथम महीने में बहुत 


5९021 Sg AN त्त 


न्प| 


अच्छी वाणी बोलने लगजाय दूसरे में बल ओर स्वरूप बढ़जाय ३६ । ९९ | 7 
तीसरे में कुछ नष्ट होजाय चोथे में श्‍वास और खांसी दूर होजाय पांचवें में अ," 


त्यन्त कामी होजाय छठे में शिर की सफ़ेदी नष्ट होजाय ४३ ओर सातवे में 


सा 


अच्छी शोभा होजाय आठवें में बलवान होजाता हे नवे में सो बरस को उमर ् 


होजाती है दशषें में सुन्दर स्वर होजाता है ४४ ग्यारहवें में अत्यन्त बलवान 


` जाता हे ओर बारहवें महीनेमें पुरुष अदृश्य होजाय ओर इच्छा आवे सो भोजन |' 
` करता हे जहां इच्छा आवे तहां गमन करता हे ओर देवता की तुल्य मलुष्य हो. ९ 


... “जाता हे ४५ ओर वह पुरुष षट्‌ ऊर्मियों से बचा रहता हे ओर जबतक जीवती 
«जवान रहता हे ४६ ओर जो इसको भोजन करताहें उसको आठ सिद्धियों 


. करप्राप्न होतो हैं ओर यह श्रीसिद्धभोदक सिद्धादिकों का सेवन हद, हे १९ 
+४८ पेंसन्तकुसुमाक: 


सुमाकररस | मंगा, पारा, मोती, चांदी ये सब चारचार भाग सोना 


अच्छे दिनमें स धप 





भैषज्यरत्रावली भाग | ३२३ 


हरदी, इसका रस, कमल, चमेलीके फल, दूध, केलाके कन्दसे उत्पन्न रस, चन्दन 
| ओर हारिणके मांसके रससे सातबार भावना दे तो पसन्तकुसुमाकररस श्रेष्ठ सिद्ध 
` होता है इसकी दोवज्ञभर मात्रा सिलावे और पीछे जो अपने अपने रोगोके झल- 
| पान हैं तिनको देवे तो सब रोग नाश होजावें ४८। ४६ [ अष्टवक्रसस ] पारा 
| उक ए गन्धिक दोभाग, सोना एकभाग, चांदी आाधाभाग ५० सीसा. तांबा, - 
परिया ओर बङ्ग ये सब बराबर चांदी के आधे हों इन सबको एकमें मिलाय ५१ 

रगद के अंकुरके रस और घिकुवारिके रससे मईनकर इ द्विमान वेद कूपीके भी 
| तर रख तीन दिन पकावे ५२ तो निस्सन्देह दाड़िमी झुसुमनामक होजाता है 
। यह बलीपलित को नाशे ओर अच्छी भांति बल और परि को करे ५३ आ- 
। | रोग्य पैदा करे ओर इद्धि, कान्ति और वीर्य को बढाने इस श्रेष्ठ ओषध को 
* | अबकी ने बनाया था ५४ [ त्रेलोक्यचिन्तामणि ] पारा, हीरा, सोना, 
1 | चांदी, तांबा, लोह मरा, अभ्रक, मोती, गन्धक, शंख, मंगा, हरताल; शिलाः ` 
र | जात ५५ इन सबको बराबर २ ले शुद्धकर अच्छी तरह से सात दिन मर्दनकर 
ते | चीते की जड़ के काढा से मदार के दूध में तीन दिन ५६ ओर निरुण्डी ओर 
य॒ | जर्मीकन्दके दावों से शहर के दूध से तीन दिन मर्दन कर इसी शहर के दूध से 
त पीली कोड़ियों. को भर ५७ सुहागे को मदार के दूध से पीस तिसके सुख को 
२ | लीप बतेन के सुखको बन्दकर पकावे जब ठंदा होजावे तो चणकर ५८ बणे के 
पः, पेरावर मरा पारा आर पारा का चोथाई. वैक्रान्त ले शोभाञ्जन के दरवों से सबको 
में सातबार भावना दे ५९ ओर चीता की जड़ के कषाय से दो भावना देवे तो यह 
र सते शुद्ध होता हे यह सब व्याधि के समूहों को नाशता हे ओर निस्सन्देइ 
हः | प्रह दिनमें शीभ्रही जरा ओर शत्य को भी नाशे. ६० बात, विद्रधि. शूल, ' 
न| णड, संग्रहणी, रक्तातिसार, ममे, पिलही, जलोदर, पथरी, प्यास, सोजा, 
हलीमकः मृत्राघात, भगन्दर सम्पूर्ण ज्वर, सब कुष्ठ और बहुत भाति के साध्य 

रहे गोर असाध्य रोगों को भी योग से नाशताहे ६१ [ पऐवन्दरस 1 दोक क्ष शुद्ध ` 
[नरा ओर गन्धक व लोहे की भस्म और अभक को भस्म चार चार तोला ६२ 
2० री दो, तोला, बङ्गकी भस्म दो कप, सोना नि डी 7 ताबा ३ ०2 कासा. एक नो ये क: 


| 
| 
| 
[ 
र 
| 
| 
| 
















bry 5. ` मैषज्यरतावली भाषा । 


कर त्रिफला के जल और रुक के स्ससे भावना दे ३४ डके पत्तों से लपेट.. 
धान्य की राशिमें तीन दिन रख के निकाल मदनकर चनाके समान गोली ब-' 
नाय ६६ पान में एक गोली खावे तो सब व्याधि नाश हों इसको काशिराजने | 
इनाया था ६७ यह बल वढ़ावै रसायनी हे वीये बढ़ावे उत्तम वाजीकरण 
भन्दागिन, अजीर्ण, पुरानी संग्रहणी ६८ आमवात, अम्लपित्त, जीणेज्वर, अ 
रुचि, आमशल, करिहाँव ओर हृदय में शूल, पक्षिशूल ६६ काम आर शोक 
से उत्पन्न रोग प्रमेह, बहू, बहुत भांति की वात ओर '्वजभङ्ग को विशेष 
कर नाशे ७० इद्धि, तृष्टि ओर पि बढे और वृढामी जवानसे बढ़जाबे शोर 
श्यो में बेल दी भांति आचरण करे यह रसायनों में श्रेष्ठ हे ओर सिद्धफल . 
इसका देखागयाहे ७१ [ श्रीमहालक्ष्मीविलासरस ] स्याह भोडर का छूण चार 
तोला, गन्धक ओर पारा दो दो तोला, बई भस्म एक तोला; हरताल ओर 
सोनामाखी डः छः माशे, तांबे की भस्म तीन माशे, पारा के समान कपूर, 
जायफल ओर जायफल की कली ७२ । ७३ भिदारा ओर धतूरे के बीज कष 
क मर सोना दो शाण ले ७४ पीस दो रत्ती की गोली बनाय खिलावे तो घोर ' 
सन्निपात से उठे रोग ७५ गलेसे उठे, अन्न्रगद्ध, अतीसारः अठारह प्रकार के 
कोढू, बीस प्रकार के प्रमेह ७६ कफ ओर वात से उठे पुराने या छल से उत्पन्न | 
___ पीलपांव, नसर, घोरघाव, शुदा के रोग, भगंदर ७७ खांसी, पीनस, राजरोगः 
मापन, दुगेन्ध, बवासीर, आमवात, सबप्रकारका जिह्मास्तम्भ, गलग्रह ७८ , 
पेट, कान, नाक; आंख ओर सखके रोग, सवप्रकार के शूल, शिर की पीड़ाको | 
नाशता हे और स्त्रियों के रोगों का नाशनेहारा होता हे ७६ इसकी बल के से” 
४ , - “हश एक एक गोली नित्य खावे मांस, पीठी, दूध, दही ० जल, दांड, सत | 
ओर शीधुतंज्ञक मदिरा के अनुपान से सेवनकरे तो कामदेव कासा रूपवाइ ही | 
भी जवान से बढ़जावे ओर वीर्य का नाश न हो ८१ लिङ्ग शिथिल ओर 
| . बाल न पके नित्यही ह त्यही सो ख्नियों से रमण करनेकी शक्ति होय मतवारे हाथी क | ' 
` - भांति पराक्रमी हो ८२ दो लाख योजन से देखे ओर पुष्ट हो इस प्रयोगा |, : 
> लष्भीविलास रस को नारदमहात्माने संसार के स्वामी वासुदेवजी से कहा. is ५ | भ्‌ 
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भेषज्यरत्रावली भागा ५२७ 
तोला, पुष्ययोगमें शतावरे ८५ विदाशकन्द, हड़।खंस, अद्र ओर सौंफ बीस. 
बीस तोला ले द्रोणभर जलमें वैद्य पकावे ८६ जब चौथाई रहजावे तो रस को 
निचोड़ कपड़े से छान शहद चालीस तोला मिश्री सो तोला ८७ धंव३ के 
बॉस तोला, रेणुका, निसोत, पीपरि लोंग, बच, कूट, असगन्ध, बहेड़ा ८ - 
गिलोय, इलायची, बायबिडंग और दालचीनी ये सब कष कर्षं भरले यत से . 
काढा में छोड़ ८६ सोने के या नये मि द्रोही के घडे में रख सोने का प्रततुपत्र 
क भर छो ड़ ६० महीना भर रख डोर तिप्तपीछे सोने के बतेन को नष्ट गोर. 
उत्प रस देखके वख से छानके घी के बर्तनमें घरे ६१ इस प्रकार का सारस्- 
पार्ट जाके आशत सहश हे तिसको शिष्यां के उपकार के लिये धल्वन्तरिजी . 
ने बनाया था 8२ यह उमर, वीर्य, धै, इद्धि, बल ओर कान्ति को बाता व 
वाणी की शुद्धि करता हुआ हथ ओर रसायनों में श्रेष्ठ कहाजाता हे ६३ बा 
लक, जवान आर बृढ़ों को स्री और पुरुषों को सदा हित करे हे ओर अतीव 
शसंदाता ह ९३ वाणी की कठोरता ओर स्पष्ट न बोलने को निवारण करे . 
इसके सदा सबने से कोकिला की सी वांणी होजावे ६५ रज के दोषसे दूषित. 
जियो ओर वीर्यके दोषीपुरुषोंके सब दोष हरकर कल्याण को देवै ६३ त्यन्त | 
पढ्ने और गीत आदि से क्षीण स्ति और बलवाले मनुष्यों के इसके सेवनसे . 
' | चित्त में संतोष ओर स्थति होजाती हे ६७ यह अरि शाणभर लेकर दूध के . 
' साथ पाना योग्य है इसके दो मास सेवन से रोग नाश हों ओर सालभर में . . 
| सब साद्धिया मिले ६८ अकाल सत्य के हरण में जो इच्छा हो ओर द्वियों में. 
मी पिय होना जो वाञ्छित हो और वाणी की शुद्धि, पेय और स्एति की लब्धि - 
| होना जो अभीश्हो तो आपलोगों को अस्रतरूपी यह सेवना योग्यहे ॥६६॥ 


व है || ®» 


A FS ' ) हनी, आह... कक्ष SS HRI आज 


` 


ae 


च्या ee. ' ~ कान शिक... <1 बाई ड़ 
"१ 5 हे 
Pe] © 
£ क 5 है को ९ कि a | 
TT TT कत Is WET Ss sm ASME. mess be ree 5 ७१०० >... > >>> >». ०.० I >“. 2» Ss तक आळ क त _ अत, SS 5 >>. > ७ = + on i ०ळ डन डड ५2३५ था मी 


Ces ° SS 


2 | 












ELLER RRS BIRR SEER 


अब वाजीकरण का आंघेकार कहते हैं ॥ . |. 
चिन्ता, वृद्धावस्था, रोग, कर्मे योग, अन्न, जल के त्यागने और हर | के 
| ४ F | गन बहत सेवन से वीर्य नष्ट होजाता हे. १ वाज वीर्थको कहते हे वाज गः ज़ र सके बिः 










३२६ ` भेष्यरत्रावली भाषा । | 
वाजीकरण से मजुष्य ख्नियों के बिषे घोड़ेवाली सामथ्ये को प्राप्त होता हे घोडे 
से भी अधिक सामथ्ये को प्राप्त होता हे २ ओर नहीं करने से ये दोष होजाते 
हे ग्लानि, कंपना, सेद, दुबलापन, इन््रियों की शिथिलता, शोष, उच्डास, 
उपदंश, ज्वर, गुद के रोग, सम्पू धातुओं में क्षीणता ओर वात के घोररोग, | 
नपुंसकता, लिङ्गभङ्गता ओर जिसके खीसेवन की शक्ति नहीं हो सो पुरुष ३ | 
मधुर स्निग्ध, जीवन, वीयेको बढ़ानेवाला, भारी, मनका आनन्द करनेवाला; | 
ये सब वीर्यको बढानेवाले हें ४ ओर उड़दों की दाल घृतमें भूनकर फिर दृध | 

.. पकाय मिश्रीडाल भोजन करे तो सो ख्रियो से मेथुन करने की शक्ति होय ५ | 
` झोर शताबरि डाल दूध को खूब गाढाकर मिश्रीडाल पीवे तो रमण करते हुये | 
की इन्रिय कभी नहीं थके ६ ओर पुराने संभल की जड़के रसमें खांड मिलाय | 

| 
| 
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सात दिन पर्यन्त पीवे तो समुद्रकी तरह वीर्य बढ़े ७ ओर छोटे संभल की जड, | . 
स्याइसुसली इन्हों का चूर्ण बनाय घी ओर दूधके साथ पीवे तो मेशुन में चिड़ा | | 


केसा होवे ८ ओर बिदारीकन्द के चण में गूलर का रस मिलाय घी और दूध | 
. के साथ पीवे तो इद्धभी जवान होवे & ओर आंवला का चूर्ण सातबार झां | . 
बलाही के रसमें भिगोय त्रत ओर शहद मिलाय चाटकर उपर से दूध ४ तोला | 
पीवे यह वाजीकरण योग उत्तम है १० ओर अत्यन्त गरम; कडुवा, चेर, | 
केला; खट्टा, सारी; ज्यादह नमकवाला साग जिस कामी के खी की अभिः | 
लापा होवे सो इनको सेवन नहीं करे ११ ओर जो बकरा के अणडों में पीपरि : 
ओर नमक मिलाकर पीचे दूध ओर घृत में सिद्धकर खाय तो सो खिया से मे” | 
युन करने की शक्ति होय १२ ओर बकरा के अण्ड से दूध को सिद्धकर और . 
उसमें वारम्वार तिल. भिगोकर खाय तो सो खिय्रों से मेथुन करें. १३ ओर कि | 
दारीकन्दका इरण बनाय तिसको बिदारीकन्द केही रस में भिगोय पत और 
= शहद मिलाकर खाय तो एकसो खी से मेन करनेकी शक्ति होय १४ ओर 
_ आंवला jn इणे बनाय ओर उसके रससे भिगोय पीछे खांड शहद घृत इन्हों 
= की मिलाकर चाटे और उपसे दूध पीने इस करके अस्सी बै का पुरुष जवान 2 
` होकरभसन होता हे १५ ओर बिदारीकरन्द का कत्क ओर गूलर के रसम त |. 
__ ८०८ ग खांड इन्हों में गरम दूध मिलांय पीवे तो नाशं को म | : 
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.. भैपज्यत्रावलीभावा) ९२७ 
| होय १७ ओर श्रमिआंवला भी दूध में पीना शे और शतावरि मई मिथ ६ 
` , सुखको इच्छावाले को पीवने योग्य हे १८ र 
को मिलाकर चारे ओर उपर से दूध पीवे तो पुरुष का वेग बढे १६ र गोर. 
वालमखाना, शतावारे, कोंच के बीज, बढ़ीखरेटी, गैंगेरन इन सबं का चरणी. 
` बनाय दूध के साथ रातरिको जिसके सो स्री होवें पीवे २० और गीली मछलियों 
का मॉस अथवा नी इई मली इनहों को गरम घी में मिलाकर खाय तो स्य 
मे मेथुन से हारे नहीं २१ [ नरसेहच्चर्ण ] और शतावरि गोखुरू का चर्ण चोसठ 
चासठ तोले वाराहीकन्द का तरण ८० तोले गिलोय का चूर्ण १०० तोले २२ 
भिलावां का चूण १२८ तोले चीता का चूर्ण. ४० तोले शोधे ह्ये तिलों का. 
इण ६४ तोले २२पीपरिः स्याहमिचे, सोंठि ये तीनों ३२ तोले सांड २८० तोले. 
शहद १४० तोले घृत ७० तोले २४ शतावरि के बराबर बिदारीकन्द लेकर चू. 
बनाकर चिकने बरतन में घालि रखदे २५ पीछे दो तोले अथवा जैसा दृष्ट होय 
उतनाही एक मासभर नित्य भोजनकरे तो इद्धावस्था नष्ट होय २६ और शरीर _ 
की गुलमट बालों की सफ़ेदी, गञ्जापन, मेह, पाणडे, पीनस, अठारह क, 
आठ उद्र रोग २७ भगन्दर, मूत्रइच्छ, ग्रभसी, हलीमक, क्षय, महाव्याधि, 
पांच प्रकार की घोर खांसी २८ अस्सीवात के रोगों को चवालीस पित्त के रोगा. 
को बीस कफ के रोगों को सन्निपात को सम्पूर्ण बवासीर के रोगों को इन सब 
रोगों को ऐसे नष्ट करताहे जैसे इक्ष को इन्द्र कां वज २६ और कांचन कीसी 
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हे श या हे भैषज्यरत्नावली भाषा । 
पावै फिर ये चीजें गेरे ३६ दालचीनी, इलायची, पीपरि, धनियां कपूर 


नागकेशर पीछे मिश्री ओर शहद बत्तीस तोले मिलाय ३७ ई के दणड से . 
घोले पीछे चावला के जल से अथवा मांस के रस से ३८ चार तोले घृत नित्य 
साय तो लिङ्ग शिथिल ओर वीय नष्ट नहीं होय ३६ बल बढ़े वात नाशे वीर्य 


को उत्पन्न करे म्रत्रच्छ को नष्टकरे और इद्धोंको जवान करताहे ४० और 


ठ तोले घत दश रात्रि हमेशा खाय ओर ऊपर से दूध पीवे तो सौ ख्नियों से. 


मेयन करे इस गोधूमाथ घत को अश्विनीकुमारों ने रचा है. ९१ [ बृहदश्व 


गन्धापत ] अच्छे देश के उत्पन्न असगन्ध ९०० तोले को पवित्र दिनमें लाकर 
सुन्दर चूण बनाकर ४२।.१०२४ तोले जल में पकावे जब चोथाई भाग रहे 
तव घत ६९ तोले में पावे पीडे चोशना गो का दूध २३ ओर बकरे के मांस 
. का काढा २०० तोले मिलाय पीडे इन्हो का महीन करक मिलावे ९४ का- 
कोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, इद्धि, मेदा, महामेदा, जीरा, कोच के बीज, . 


ऋषभक, इलायची, मुलहठो : ३५ .दाख, शूपपर्ण, जीवन्ती, पीपरि, खरेदी; 
शतावरि, बिदारीक़्न्द इन सों को डाल घृत को सिद्ध करे पीछे मिश्री ओर 
शहद सोलह २ तोले डाले फिर उसको प्रातःकाल एक तोला नित्य खांदे 
तो ४६ | ३७ जिस की इन्द्रिया क्षीण. होगई हों जिसका वीर्य क्षीण हो रद्ध बा 


लक खरी जो हीनमांस हे इन सबों को:जवानकासा कर देता हे २८ ओर बल, . 


स्वस्थता ओर तेज बढ़ता हे और इन्द्रियां प्रसन्न होजाती हैं ओर सर्यका सा 
he देता है ज्वर छूट जाता है ४६ और बूढ़ा सोलह वरषकासा होकर सो 
से मेथुन करने की शङ्कि होजाती हे ओर वीय नाश नहीं होता ५० आर 














रेः ठ कफे क पड़ा, पाचमकार को खांसी, क्षय, श्वास, हिचकी, विषम 
 अवरइनसबरोगों को यह घृत हरता हे इसको अश्विनीकुमारों ने रचा हे. ४२ 





` [गइक्ष्माणडविधि] डीला हुआ कोइला ४ त रं ता 
` युडङ्ष्याणड ०० तोले लेकर पकाकर घृत अर |ता 
` 3 पट्च “३.७ हद) व ६ be ad >> तोले कु र. मि क ट्‌ क 7101" ४ * | 
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> EF i न्ध्य ह इसको खाय तो बुद्धिमान पुत्र को प्रास होती हे एक महीना साने से | 
gr | शलभट शिर की सफ़ेदी दूर होजाती हे ५१ और गञ्ञापन, तिमिर | 
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भैषज्यरत्रावली भाषा! ` रह 

| | चूर्ण बनाय तिसको ४०० तोले गड में पकावे ५५ जब ठंदा होजाय तब श. 

| हद ३९ तोला मिलाकर खावे तो कफ, पित्त वात इन्होंको नाश करनेवाला 

, है मन्दाग्नियों को अच्छा है ५६ ओर इुबलों को मोद करदेता है और उत्तम 

"वाजीकरण हे थोर जे श्रियों में आसक्क हैं और जिन्हों का वीर्य नह होगया 

| हो ५७ ओर क्षयीरोग से जे पीडित हैं तिनको बहुत फ्ायंद्हमन्द हे भोर 

कीस, श्‍वास, ज्वर, हिचकी, छादि, अरुचि इन रोगों को नष्ट करता है ५८ और. 

| इस गुडकूष्मारड को अश्विनीकमारों ने वणेन कियाहे खरडकूष्मारडकी तरह 

| सिन्नकूष्मारडकद्रव पकावे ५ ६ इन योगों को सेवन करके शोर ठढा दूध पीकर 

| स्सके जाननेवाली जो स्री हे तिसके पास जावे तो धातु विषमता को प्राप्त नहीं 
| होय ६० ओर जो श्री सुम्दर हो जवान हो सब लक्षण अच्छे हों ऐसी खरी वीर्य 

को बढानेवाली हे ६१ और जो पुरुष शद्ध हे ओर जिन को रमण करने को. 

इच्छा है जिनका वीर्य नष्ट होगयाहे और जो ख्रियोंमें क्षीण होगयेहे ६२ गौर. 

'जो कौड़ा करनेवाले हैं और जो बहुत दव्यवान्‌ और रूपयोवन इक्क हें और बहुत 

| ख्रियो के पति हें तिन्हो को यह गाजा[करण बहुत उत्तम है ६३ [ बृहच्छतावरी 

| मादक. शतावरि गोखुरू, खरेटी, गँगेरन, कंच आर तालमखाना के बीज 

बिदारोक्रन्द्‌ ६४ इन्हो का चार चार तोला इण ले तिससे चोगुना भांग का चरण 

| पिलावे ६५ ओर तिससे आधा मेंस का दध मिलावे ओर उतनाही शताबरि 

का रस मिलावे ६६ ओर बिदारीक्न्द का रस ६४ ताला मिश्री ८०० तोला | 

मिलाय तांबे के हद्पात्र में ६७ पकाय पाक का जाननेवाला वैद्य सन्दर 


9 








सइडू बनावे पीछे सोंठि, मिर्च, पीपरि, हड़, बहेड़ा, ऑवला. जमालगोय 


दालचीनी, इलायची,. तेजपात, सेंधानोन, कचर ६८ धानेयां, नेत्रवाला, 
गागरमाथा कस्तूरी, दाल, बंशलोचन, जावित्री, जयमांसी, केशर, i 
| पिपरामूल, ६६ सॉफ, चव्य, देवदार, मालकांनी, लोंग, सरल, हि ताजीत 
| फेद निसोत, जायफल, अजवायन ७० कायफल, केशर, मेथी, मुलहठी, .. , 
1 र तालीसपत्र, खजूर, पारा, गन्थक ७१ चन्दन, तगर, यवाखार द ये सब त्‌ तोला [ 
पला लेबे इन्हों को खूब मिलाय कपूरी सुगंध को रा 


















९३० भ्चेषज्यरत्रावली भाषा । | 
खावे ऐसे करने से सो स्त्रियों के साथ मैशुन करने की सामथ्यं होय और वीर्य का 
कम नहीं होय ७२ ओर उसके सिङ्ग की शिथिलता. नही हो वीर्यकी बढ़ती हो 
वयरेग, महाव्याधि, पांचमकार की घोर खांसी ७४ आर वात, पित्त, कफ के 
सन्निपात, अठारह कुछ वातरक्त आदि ७६ प्रमेह, श्लीपद, सोजा इन सब रोगों 
को नाशता हे और ल्मी, कान्ति इन्हो को वृद्धि होती हे ओर सम्पूण प्रकार 
` दी बवातीरें को नाशता हे ओर कोष्ठगत व्याधियां ऐसे नष्ट होती हैं जेसे कि 
जनार्दन से असर ओर इन्द्र के वजसे वृक्ष नष्ट होजाते हें ७७ ओर वाजिकर्मो 
` मे इससे भिन्न ओर ऐसा श्रेष्ठ नहीं ओर विना संतानवाली ख्लियोंकी दुबल जीवा 
को ७८ हिजडा को थोडे वोर्यवालों को जीणे शरीरों को यह बहुत हितकारी 


डे और परक्रम, तेज, स्वर, इद्धि, आय ओर प्राणों को बढ़ाता हे ७६ [ राति" 


वल्लभगोदक ] इ््यव का जणं बीस तोला धूत १६ तोला मिश्री ८० शतारवरि 


का रस, इन्द्रयव का रस चोंसठ चोंसठ तोला गो ओर बकरी का दूध ६९८ तोला. 


इन्हों को मिलाय पकाकरं ८१ आंवला, स्याह ओर सफ़ेद जीरा, नागरमोथा, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, केशर कोचके बीज, गंगेरन, तालका अझ 


कशेरू ८२ सिंघाड़ा, साठि, मिचे, पीपरि धनियां, भोडर, रांग, हड, दात, | 
'काकोली, भीरकाकोंली, खजूर, गोखुरू ८३ कुटकी, सुलहठी, कूट, सागर | 


पित्त, विक शत्मज्वर इन रोगों को नष्ट करताहे ८७ और मन्दाग्नि, लिङग १. 
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पात, साठी, गजपीपरि दाख, कूर, ना हाल की कः 33. ; 
ज ये ग लेकर म्ह काइ ने चोर इस 
तोला अथ इनी मिश्री मिलावे पीछे शहद ओर घृत मिलाय ६२ आधा 
भ | वा एक तोला की गाला बंनाकर सदा सेवन क्रे रौर ऊपर से द्ध 

भि ऐसे करे तो वीरय स्तम्भन होय ६३ पारा, गन्यक ओर भोडर एक एक 
` णा साजासार, जवाखार चीता, सेंधानमक, लारीनमक, मनियारीनमक, 
भा नेबक स्याह नमक, कहू] अजवायन, खुरासानी अजवायन, गन्धक, 
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३३२ | भेषज्यस्त्रावली भाषा । | 
सोंठि ६९ तोला २ स्याह मिचे और पीपरि सोलह २ तोला इन्हा में जले र 
२५६ तोला मिलाय ३ ओर मिट्टी के बतैन में घालि पकावे जब कडली में 
` जञगनेलगे तब इन्होंका हर गेर तेजपात का ४ पराल, चीता, नागर व 
गोथा, धनियां, स्याह और सफ्रेद जीरा, सोंठिः मिः पीपरि, जायफल, ता. | 
लीसपत्र, ५ दालचीनी, इलायची ओर केशर चार चार तोला इन सबा का चणे ` ति 
बनाय गेरे जव ठंदा होजाय तब ६४ तोला शहद मिलाबे ६ पीछे झन्दरपात्र | हे 
में घालि रखदे फिर नित्य भोजन के आदि में चार चार तीला साव > १३६ | " 
` को सेवन करताइआ परुष-सौ या पचास ख्रियो के संग सेशन कनी समय | - 
होता हे = और बरध्यारी सावे तो वीर सबशणयुक़् सो वर्षे जीनेवाले को é 
उत्पन्न केरे ६ और जिस खरी के पत्र नहीं जीवतेहों थोर जिसके गभे न्ट होते | * 
हों ऐसी खी खावे तो बहुत उत्तम ओर नारायणपसयण ऐसे पुत्र की उतने | र 
करे १० ओर बृद्ध खावे तो जवानकासा होवे थोर घोडे कासा वेगवाला ओर | 
इस्तीकासा पराक्रमवाला ११ ओर सम्पूण अवस्था में इसको खावे तो र पवन | 
कासा वेगवाला होवे ओर सब घोररोग, खांसी, श्‍वास, क्षय १२ बवासॉरु अ. . 
जीर्ण, दारुण; अम्लपित्त, तृष्णा, बदि, मूच्छो, आठप्रकार का शूल इन सवे 
रोगों को नष्ट करता हैं १३ ओर यह खरडाग्रक भागवऋषि का कहा है आउ | 


| 
| 
| 
| 


शर 
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लक भ्र डू 
इद्धि को :बहाता हे ओर सब पाप १४ ग्रह, राक्षस, पिशाच, अपस्मार और ग्‌ 


. पाण्डरोग, प्रमेह, मृत्रकृच्छ इन सब रोगों को नष्ट करता हे १ स्री खावे तो ` यः 
' गुरुवो वशकरे ओर पुरुष खावे तो खरी को वश करे यह इजारोंबार कां अज हे 
माया हुआ हे इसमें. संदेह नहीं हे १६ [ मन्मथाम्ररस ] पारा और ग हल जै 


` चार चार तोला बहुत अच्छी भोडर की भस्म २ तोले १७ कपूर 4 तोला जोर. | य्‌ 
` 5 माशे तांबा आधा तोला फूंकाइआ लोहा.१ तोला फूंकाइआ भिदारा! बीज, | कि 
` विदारीकन्द, शताबरि, तालमखानों का बीज, खरेटी १८) १६ कोंचर्के बी ० 


` इ्रतीस, जायफल; लोग, भंग के बीज; सफेद..राल, अजवायन २० ये स | 

. चारंचार माशे लेके पीसे पीछे दो रत्ती चण नित्य सावे ओर ऊपर से र टे. 
__ प्रीवें २१ ओर जिस कामी के स्थान में सो. खी होवें वह इसको सेवन टी हि| 
“> शि शिथिल नही होय ओर वीये नष्ट नहीं होवे ओर बल नहीं घटे और | 


ukshy’Bh a 

















भेपज्यरलांवली भा. . 7) 5१३ 


| श्रीमन्मथांभ्ररस महादेवजी महाराज का प्रकाश किया हे और इसके खाने से. 

| काष्ठ भी जीर्ण होजाता हे और 'वजभडझयदि रोग नष्ट होजाते हैं २९ [ मकर 
ध्यजरस विधि 1 सत्रणे, सुवणं से आठगना पारा, तीनगना गन्धक इन्हों को 
लालमाड़ी के फूलों ओर घिकुवार पट्टा के रस में मदनकरे २५ पीछे तिसको | 

' सखाय कांच के बतन में खाम लगाकर बालकायन्त्र में नवीन सूय की किरणों. 

। के सहश भस्म बनावे २६ ओर तिसमें चार हिस्सा कपूर मिलावे ओर लॉग, 
स्याहामिचे, जायफल ये. तीनों कपूर के बराबर मिलावे २७ ओर कस्तूरी ६ माशा 
मिलाय महीन पीसे तो मकरष्वजनाम रस सिद्ध होय२८ओर नागरपानका रस. 

| दोरती अथवा चाररत्ती डाले और मीठा चिकना हलका वातरहित मांस ये भोजन | 


| 
| 
| 


| करे २६ ओर गोके दृधमें भिश्नीडाल ओर घृत मिलाय खावे ओर मदिरा अनेक. | 


| प्रकार की पीवे ३० ऐसे करने से अग्निका सा बल करता हे ओर शरीर की गुल" 
। झू वालोंकी सझ्लेदी को नष्ट करता है ओर बुद्धि व कान्ति व कामको बढ़ाता 
है १ और इसको नित्य खानेसे नित्य सो ख्लियों से मेथुन करताहे ओर मेथुन . 
की आदिमे ओर झन्तमें भी सेवन करना उचितहे ३२ यह ख्नियोंके निस्सन्देह 
| मानहानि को करताहे और इसके व१पयैन्त सेवनसे कृत्रिम स्थावर ओर जङ्गम 
| विष तिसको पीड़ा नहीं करसकते ३३ जेसे ग्रत्युंजय शरीरियों की सत्यु को 
| दूर करत! हे तैसे यह सेन्द्र भी जरामरण को दूर करता हे ३४ चः माशे को : 
ग्यान और दो रत्ती को बल्ल कहते हैं अब परिभाषा कहते हैं दो यब को एक .. 
| युञ्जा दो शा का बल्ल चार मारे का धरण ओर छः मारो को गद्यान कहते | 
| इ ३५ [ काभिनीमदभंञ्नन ] शोधाइआ पास तिसके बराबर गन्थक इन्हों को . 
सायंकाल में खिलनेवांले कमलों के रससे तीन दिन मदेन करके पीछे बालका 
अन्तर में एकपहर पकावे ३६ पीछे अरणी का रस भिला एक दिन भावना दे. 
मिश्री मिलावे पीछे यथेष्ट भोजनकरे तो सो लियों से संग करने को सामर्थ्यं | 
होय ३७ [ हरशशाङ्कविधि 1 संभजकी बाल लेकर महीन चणे न व 
गण माडे | तिसके रस से गन्धक का त्रण भिगोवे ३८ पीछे एक माशा के नित्य ख्‌ र र 
।| जो गुण करता है तिसको कहते हे इसके खाने से कामदेव का था Abn > 
० जाता हे ओर मैथुन से सो खियों को प्रसन्न करसक्वाहै २ हर त 
कि हे पार्वति ! सो बरस की आय करदेता है आर शरीर की शलभः व. 


aes 
> 


rs ¢ 
श 
h 
1 


डे, | 
` (0-0. Mumukshu;Bhawan Varanasi Collection..Digitized by eGangotri Ms 











३३९ ` सैषज्यरतावली भाषा । 


` की सफेदी को दूर करता हे ओर तेजस्वी व बल करके युक्त होकर वेग कळे | छु 
घोड़ा की बराबर होजाता हे और जो नित्य इसको खाय तो उसको सततय से | दृ 
भय नहीं होता हे ४० [ कामघेन ] ओर गन्धक, आँवला इन्हो का चणे + ६ 
नाय झर आंवलेके रसमें भिगोवे; पीछे संभल के रससे सातबार भिगोवे,पीछे | उ 
-तिसमे साड ओर शहद मिलाय ४१ चाटे और ऊपर से दूध पीवे ऐसे करने से ' £ 
पुरुष अस्सी वषेतक सेकड़ों ख्नियों से रमण करताहे ४२ [ लक्ष्मणालोहबिधि] | र 
लक्ष्मणा को कानों में धारण करे तो सम्पूर्णरोग नष्ट होवें और सोंठि, बिई, | सं 
पीपरि, हड, बहेडा, आंवला, दालचीनी, इलायची, तेजपात, असगन्ध इन्हे . £ 
फे योग से लोहा एत्र को उत्पन्न करता हे ओर कन्याओं की उत्पत्ति को बन्द | *: 
करता है वीये ओर बल को बढ़ाता हे ओर इल को बल देता हे और -समपूण ४ 
रोगोको नष्ट करताहे ४३ । ४४ [ गन्धाश्तरस ] पारा भस्म १ भाग, गन्थक | ६ 
२ भाग इन्होको घिकुवारपट्टा के रसमें खरलकर गोली बनाय सकोराके संघु. रे 

` घाल लघुपट मे पकायूके काढ पीछे शहद ओर घृतमें मिलाय ४५ दो माशेभर | है 
गन्धाइत रस खानेसे बृढ़ापना ओर सत्य को भी हरलेता हे इसपर जड़ सहित ' र 
भंगरा को छाया में सुखाय ४६ बराबर भाग त्रिफला का चूर्ण और सब शकने | ते 
समान मिश्री मिलाय ४ तोलामर खावे इसका सेवना भी जरा अर्थात बुदापा | * 
को हरता हे ४७ [ स्वएसिन्दर ] पारा ओर गन्धक चारचार तोला, सोना एक | : 

` कर्पे इनको'बरगदके प्ररोह ओर घिकुवारपट्रेके रससे पहर २ मदेनकर २८ काच , ६ 







की झणी में यत्रसे धर विधि का जाननेवाला वेद्य सिकताख्ययन्त्र में पकावे | * 

फिर जो लालरंगकी रज ऊपर पहुँचे उसको यत्न से ग्रहकर ४६ धातुः बल, ९ 

अग्नि ओर उमर को देखकर सब रोगों में देवे यह रसायन वीर्य, बल, बुद्धि, ९ 
. अग्नि, कान्ति ओर कामको बढ़ाती हे. ५० [ सुरसुन्दरी गुटिका ] अभ्रक,  । 
. शहद हीरा, वेक्रान्त, सोना,पारा ये सब बराबर भागले ५१ गोला बनाये टु त 
_ के जलसों पकाय फिर यतसे पुटपाक से स्तम्भनकर ५२ बाहरसे लेपे फिर सिद्ध | : 
` इसे पर गोली बना सानेसे शख के समूहको रके व विषरोगो को नारो ५३. : 
ह ओर एकसाल खावे तो उमरको वदावे शरीर की गुलभट ओर बालोंकी सफरेदी | ' 
कभी यह सुरुन्दरी गोली दूर करती हे ५४ [ यवन्त ओषध ] जांवित्रीः | । 
त पीपरि कह्लोल, माजूफल, निसोत, सफ़ेद कायफल, अनन्तमूल. ` 
0 200 न Cp-0 ००७७५ नद द Colegion. Direc 0४ ढळता Mn 02000. 


|. . मैवज्यरलावलीभाषा। ७४३५ | 
| अगरु बच, नागरमोथा, कूरं मस्तकी, जटामांसी, शात्मली, धव के फूल, 
| कटुलता, गोखुरू मेथी, थँवरा, हड़, बहेड़ा, केवांचके बीज, कोकिलाक्षी, बेर, .. 
| धतूरे के बीज, सफ़ेद कमल ५५ कूट, नीलेकमल की केशर, युलहठी, चन्दन, 

| जायफल, बिदारीकन्दका चूणे, सूसरि, केला, मालकांगनी, जीवडन्द, सोंठि, 

'' मिचे, इलायची, दालचीनी, धनियां, चोपचीनी, समुद्रशोष, लॉग, अकरकः | 

| रहा; बाला ५६ कपूर केशर, कस्तूरी, अभ्रक इनको बराबर ले इण करे फिर 

| सोना, चाँदी, सीसा, बहू, लोहा, हीरा; तांबा, मोती, पारा, हरताल इनको 

| विधि से शुद्धकर भस्मकर मिलावे फिर चोथाई भाग भांग का चूण ५७ और | 
| ® ल्य थोडा ज 
तिनका आधा भाग अच्छी मिश्री ओर शहद मिलाय थोडा जल छोड़ मन्द 
| 

| 





आग से लेह सिद्धकरे ओर जब ठंढा हो तब सब चणो को छोंड़ घी मिलायं | 

| कडडी से घोटे यह यवन का कहा हुआ मोफरवा ऐसा प्रसिद्ध अवलेह सदा | 

` सेवने योग्य हे यह ख्रियो को आनन्दित करताइआ सम्पूर्ण रोगों को नाशता | 
| है और राजाओं के योग्य हे ५८ [ पल्चवसारतेल ] अवरा, हड, बहेड़ा, भं- . 
' गरा, शतावरि ओर कुम्हड़ा इनं सबका रस प्रस्थ प्रस्थ भर ५६ ओर तिल का | 
| तेल भी प्रस्थभरही छोड़ धीमी आग से पकावे फिर लाख व कांजी से सिद्जल . 
। प्रस्थ प्रस्थ छोड़ पकावे ६० ओर पीपरि हड, दाख, अवरा, हड, बहेड़ा, नीला | 
| कमल, मुलहठी, क्षीरकाकोली ये सब चार चार तोला ६१ कपूर, नख, गन्धक, ._ 
। झरडज, बिरजा ये समान भाग जायफल, लोंग दो दो कप छोड़ पकाय काम | 
। में लावे ६२ तो महावात, पित्त, सब नेत्ररोगः अपस्मार, वात ६३ विद्रधि, त्रण, ._ 
| सोजा; मेह, शूलरोग, आनाइ, मूनरइच्छ १४ शस, हदय एल) बाबत | 
| संग्रहणी, मेहः ज्वर ये नाशें वेद इसका पक्षपसार नाम तेल जानें ६५ | 
1 [ श्रीगोपालतेल ] शतावरि का कुम्हड़ा म आंवले का रस आढक आढक . ( | 
| भर असगन्ध, सहचरु खरेटी, चार पणि सो तोले ले ६६ ्रोणभर जल में पके. 
| जव चोयाई रहे तब उतारे फिर बेलगिरी, श्योनाक गम्मा, पलानि 
कारिका पूतिका, नींब को आले ताया 
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३३६  सज्यर्तावलीभषा। - 

भरवा; जीवनीयगण अथात्‌ काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, | 

महामेदा, सोंठि, मिर्च, पीपरि, पूतिकेशर, कस्तूरी, दालचीनी, इलायची, पत्रज, | 

केशर, शिलाजींत ७० नख, नागरमोथा, कमल की डांड़ी, नीलाकमल, खस, ' 

इरामांसी, देवदार, बच, अनाएं. तुम्बर ७१ शद्धि, इद्धि, दमनक, छो 

:इलायची ये सब दो दो तोले ले तेलको सिद्धकर कास में लावे तो यह तेलो में 

` श्रेष्ठ तेल वात, पित्त, कफ से उपजी सम्पूणं ब्याधियों को नाशता हे ओर स्मृति, | 

बुद्धि, धेये ओर धी की बृद्धि कंरताहे ओर विशेष करके वातरोग और बी प्र । 

कार के ममेह को नाशता हे ७२। ७३ ख्नियों के गर्भस्थापन करे सब शूल, 

मूत्नकूच्ू, मिरगी ओर सम्पूर्ण उन्मादों को नाशता हे ७३ और इस तेल के ' 

सेवन से डूदाभी लीलाहीमात्र से सैकड़ों उन्मत्त ख्रिंयोंको जीते ७५ और जिम 

'घ में श्रीगोपाल तेल रहताहै वहां शत, पिशाच, रक्षस ७६ दाखिय ओर कोई 

वित्त नहीं होसङ्गा यह तेल संधार के कल्याण के लिये अश्विनीकुमारों ने रचा . 

. है ७७ | मृतसंजीवनी सुरा ] नया गुड़ चार सो तोले, बावरी जोर बेरकी. 

` झाल ७८ प्रस्थ प्रस्थभर, सुपारी यथोचित, लोध कुडवभर, अदरख आठ तोले . 

ले ७६ अठगुने जल में गुड़ को संगोलनकर पहले अदरख दूसरी बार बावरी 

की झाल ८० तीसरीबार बेर की छाल दे संगोलनकर मुंह में सरवाधर यत्र 

'से बांध ८१ मुख के बांधने के पीछे बीस दिन धराखे फिर माटी के मोचिका 

ओर मयूरयन्ञ मे ८२ माथिहीके हृढ्वर्तन में धर ल्हेपर चढाय यथोचित रीति |. 

से धीमी आंच दे ८२ ओर सब ओगधों को उसीमें छोड़दे और दो नल लगावै || 

` ओर हाथी के झम्भ की सरश दो घडे धरे ८४ घड़ों के बीच में सुपारी, एलवा- 

. लुक, देवदार लोंग, पञ्चाल, सस, चन्दन ८५ सोंफ, अजवायन, मिर्च, स्याह. 

` शा परम, सि मेव, ष, चन्दन इनको दो दो तोले ले कळे 
'. थोड़े ८७ ओर यथोचित प्रकार से चालनदे 

बा हो भा और सके असार जो नित्य इस गदि को र द | 

2 अं वि दह हढृह| बल बढ़े ८६ बुद्धि, अग्नि, स्मृति ओर वीर्यको दधि ण 
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यी eB मैषज्यरत्नावली भाषा। . 7 =” नात ३७ 
... सह सा भाले र 
1६२ [ ८५5. दवता ओर असरों के य॒द्धसमय में शुक्रजीने बनाया. 
पग्र ल CE NR jd | LE | न 
i स 15 । शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, छोरी और बड़ ली गोः 
हे ६३ ये सब स 7 पलः कारी ये दराल कहती 
ओर भिल rN ' पीता ओर एष्कसूल सो सो तोले ६४ लोध 
SE i अरस | अस्सा ताले आंवला चोंसठ. पल, जवासा अड़तालीस 
` बायाबिइंग नार सेर, हड बत्तीस बतीत तोले कूट, मंजीठ, देवदार &६ 
> लही, भारंगी, कैथा ये एक एक तोला सांठी, वन्य, जटामांसी, ` 


ख्य 
हे ४ हु 
es = sme ss 4७ TT TS Pf Ce 712 22-22 -. >. - rien SF er 
क >>“ 


|... गन अनन्तमूल, कालाजीरा ६७ निसोत, रेणक, रास्ना, पीपरि 


कझासगा, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली क्षीरकाकोली अद्धि 


| डो क वन में घर २०० फिर युलहठी ओर दाल चार चार तोले ल चोगुने 

„ जल में पकावे जब तिहाई भाग बाही रहे तो : दाकर पहले के काढे में डो 

|. देवे १ फिर एकसो अद्भाइस तोले शहद सोलहसो तोले गाड एक ही. बोड 
पर के फल डा इद सोलहसो तोले गुड़ एकसो बीस तोले 

४ क्व % रस्‌) कुटील, पंजबाला; चन्दन २ जायफल, लोंग, दालचीनी, इला- | 
“विण पेज) करार, पीपरि इन सब का आठ आठ तोले तरण २.ओर कसतरी 

`` शाणभर ले सबको एक में मिलाय शमिमें बतनको खने जब रस तैयार होजावे 

| तवतक चार तोल बोड़े तो रस निर्मल होजाय तत पवे तो ग्रहणी, अहि 

शूल, रवास, कास, भगंदर ४। ५ वातम्याचिः क्षय, बदि, पारुरोग, कामलाः 

काढू, बवासीर, प्रमेह, मन्दाग्नि, उदररोग ६ शर्करा, पथरी, मन्रकच्छ, घात | 
क क्य ये सब नाशे दुबल पुष्ट हो बन्ध्याओं के पुत्र हो और यह दशमूलाष्रि | 

तेज वीर्य और बल को भी देता हे ७ [ मदनमोदक ] बीजों सहित भाग की 

| पत्ती घी में भनकर बराबर के पत्थर में अच्छीतरह से पीसे = फिर साठि, मिर्च, ” | 

| E | पीपरि अवर, हड, बहेड़ा, काकड़ासिंगी,कूट, संधानोन, धनियाँ, कचरुताः 

| सोसकी पत्ती, कायफल, नागकेशर & मेथी, स्याह ओर सफ़ेद जीरा इनको | 

`| थोड़ा भूने फिर जितना चूर्ण हो च सोंठि बोडे १० ओर जितनी मेड” 
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के २७, कर जे. व 0. 


४३९८ भेषज्यरत्रावली भाषा । 1. 
इलायची, पत्रज भी जोड़ कपूर की सगन्धकर ची के बतेन में मदनमोदककी | 

रखे १२ फिर प्रातःकाल खावे तो वात, कफ खांसी सब शूल आमवात १९. | 
सव रोग और संग्रहणी को नाशे ओर इसका निय न्यात प्र तो बूढ़ा भी 
जवान होजावे १४ यह मोदक त्रा के उतत नारदसुनि ने सुनकर काम की | 
दध क लिये संसार के स्वामी वसुदेवजी से कहा है॥ २६४ | 
इति 'िदत्ेच्ानवादितभेज्यरावलीमाबाटीकायांवाजीकरणाधिकार' 1. 


__ _,- प्रिशिष्ट॥ . | 
[ मानपरिभाण ] तोल के विना द्रव्य को किसीप्रकार युक्ति नहीं होसक्षी | 
इससे प्रयोग कायैके लिये तोल कही जाती हे १ छः सरसों का एक यव तीन | 
` यवकी एक ग॒ज्जा [रत्ती ] पांच, ब: सात, आठ' ६ दरा ओर बारह रत्ती का 
गाप [ माशा ] यह माशा छः प्रकार का है चरक का माशा गी दश रत्ती का रे 
और सश्वत का पांच माशेका होता हे चार माशेका शाण होता है शाणहीको 
` धरण ४ ओर व्ह भी कहते हैं दो शाण का कोल जिसको हुक, ट्क है| ५ 
द्रक्षण भी कहतेहे ५दो कोलका कप जिसको पाणि, माणिका,अक्ष; पिच) पाणि” 
. तल किञ्चितपाणि, तिन्दुक ६ बिड़ालपदक, पोडशिका; करमध्य, हससे 5 
उणे, कवलग्रह ७ और उड़म्बर भी कहते हें दो कष का अर्धपल जिसको शुक्कि_ 
ओर अध्मिका भी कहते हैं ८ दो शुक्तिका पल जिसको सुष्ट, आप्र, चडि” । 
' ञ्च, पोडशी ओर बिल भी कहते हैं « दो पलका प्रसृति जिसको प्रसूत भी 
कहते हैं दो प्रसृतकी अंजलि जिसको झुइव अर्धशरात्रक १ और अमान भी 
कहते हे दो कुडवकी माणिका जिसको शराव ओर अष्टपल भी कहते हें चढु 
/ ` को अवश्य जानना योग्य हे ११.दो शराव का प्रस्थ चार प्रस्थ का आदक | 
` जिसको भाजन, कंस, पात्र ओर चतुःषष्टि पल भी कहते. हैं १२.चार झाढकका 
` ` ट्रेण जिसको कलश, नव्वण, अर्मण, उन्मान, घट थोरराशि भी कहते हे >. 
 „ दोद्रेण का शै जिसको कुम्भ और चतुःषष्टि शरावक भी कहते हें दो शूपे की 


 द्रोणीजिसको वाह ओर गोनी भी कहते हैं १४. चार गोनी का खारी जोकि [५ 
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गील गीली. ह एली चीजें बराबर लेवे १७ प्रस्थसे लेके 
| 


३२३६. 


भी दिया जाता हे जेसे दन्तीधत न UP 
i क र वृत मृ धी, खाड, जल शहद ते ४ 
| ॒ आउठप | में न र “ १ तलः द श्र 
सते दूनी गीलेकी हे णी ना सही सूखी द्रव्य की जो ग्राह 
क्षति " ₹ "पाक ससा भारी ओर तीक्ष्ण होता हे इससे धरान. 
चाहिये २१ [ इसका अपवाद ] बांसा, नीब, परवल, ल | व | 
ै (व ॑ कुरेया, असगन्थ, पूतिगन्धा, गिलोय जयमांती, नाग 
न ले और जे भर ये क की महण करे तो भी दनी 
OR है वें भी समानही लेवे २ २ [| अथ गण | प्रि ] 
हेडा ओर आंवला ये बड़ी ज्रिफला हे. ५. प गण ।त्रिफला 
| ये बोरी मिह और आंवला ये बड़ी त्रिफला हे काश्मरी; खजूर ओर सय 
इहह निगद बायकिेंग, नागलोया सालि 
>्युषृणृ ] | डे मिच सोंठि इन तीनको मिलानेसे RR तरिक LC 
क नरप दर कर ना चीता, चाव, सोंठि, 
ज~ = ७.१ च्मिण कहलाता हे ओर चाव, चीता, गजपीपरि | 
को भी शरूषण कहते हें २६[ चातुजात और त्रिजात ] दालचीनी, इलायची, 
` उज और नागकेशर इनको चातुर्जात ओर दालचीनी, इलायची, पत्रजे 
त्रिसुगन्थि ओर त्रिजातक कहते हैं २७ [ सर्वगन्ध ] चातुर्जातक, कपर, के. 
| झोल, अगर, शिहक थोर लोंगको सर्वगन्य कहतेहे २5[चातुभ ह | 
| | अतास, नागरमोथा ओर युर्चे को चातुभेर कहते हैं २४ [ पञ्चकोल ]पीपरिः .. 
| पैपरागूल, चव्य, चीता ओर सि को पञ्चकोल ओर पशोषण कहते हे ३८.” | | 
| ओर पिपरी, पिपरामूल, चव्य, चीता, सोंठि ये पांचों कोलर होरे हिर वया १ 
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भैषज्यरतावली भाषा । 


व केली, गोखुरू इनकी छोटी पञ्चमूल . 


` को वड़ा ओर शालपणे।, पृश्चिपरणा; पव 
मेलानेसे दशगूल हो 
हा इख ये पञ्च तृण तृएज पञ्चस कहाते ई. २८ |. जीत र्न ग 
गण ] जीवक ऋषभक, मेढा, महि काकोली जडच लह 
र बपण| पी जीवन्ती यह. माए है इसीको जीवनीयगण मेँ 
हे ३६ अष्टवंगे 1 मेदा, महामेदः काकोली वीरकाकोलं | जीव रे मे Re 
ऋद्धि, बृद्धि ये अष्टवगे कहाते है ४० [द्रव्यप्रतिनिधि] किसी समय जा 5३ 
योग में न मिले तो उन्हीं गुणा 
कर के शहद के अभाव में पुरानाशंड, शाल! चावलके अभाव में साठी 
` चावल, तगर के न मिलने में उसी की जई त भीन क रि 
। न्‌ मिलने | 
३२ अनार के अभाव में अमरी, सा 
ओर गजपीपरि के अभाव में पिप्पलीपूल ६ ३ सौराष्ट्र मट्टी रोगी प. 
काटा ४४ ल 
9, रसोंत के न. मिलने, म॑ दारुहरद| का 
जी जो दारहल्दी के न मिलने में हल्दी; सोना और चांदी के योग के अभाव 
में लोहा ४५ युज्ञातक के अभाव में तालमस्तक, बाराही के अभाव में दम 


कारालुक ४६ पुृष्क्रपूल के.ने मिलने में कूट, संधानमक के अभाव में खारी. 


नेमका | 
2७ कंस्तम्ब के न मिलने में धनियां, फूल के न मिल | 
या बिड्नोन तु के प्रभाव में लालच बदन) ४ 


कल, विड़ के अभाव में बेल का फल, ९८ [भिलावा | 
पीले सरसों के अभाव में सामान्य सरसों ४६ मंदा के न मिलने में pe 
महामेदा के अभाव में अनन्तमूल, जीवक ओर ऋषभक के.न.मिलने 


' _ सोय और बंशलोचन ७० ऋद्धि के अभावम खरे) वृद्धि के न मिलनेम महा. | 


ज 
बला, काकोली ओर क्षीरकाकोली के अभाव में शतावर लेवे ५.१ जह री 


गणा के. समान ओगध लेने से कोई द 
नहीं है ५२ [ भेषजप्रहएसंकेत 1 चन्दन शब्द के कहनेमें लालचन्दन 
के कहे में सेघानमक, मूत्रके कहेमें:गंऊ का मूत्र कहाहे. * 1 विष्ठा, रसः 
यके कहा हो वद 
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भेपज्यरत्रावली आपा! ५३३१ 


` जड़ ५६ मांसल तीषणता वा अभाव से ओर चीता लेलेने जिनकी बड़ी जड़ 
शोर लकड़ी जिनके भीतर हो ५७ उनकी बकला छोटी जड़वालों का सब 


अन्न लेलेवे अङ्ग न कहा हो तो जग भाग न कहा हो तो सब बरावर ५८ ब- | 
तन न केहाहय तो मट्टी का बर्तन समय न कहा हो तो प्रातःकाल में द्रव न 

कहा हो तो जल देवे यही सर्वत्र निश्चय हे ५६ ओके नेइही काम में लावे 
परन्तु गढ़ धी शहद धनियां पीपरि थोर बायबिडंग ये पराने अच्छे होते 
हैं ६० [ भावनाविधि ] दिन में दिन के घाममें सुखी शात्रिमे राजिही में निवास 


करावे और सूखी चूर्ण कीहुई ओषध सात दिन भावनाकरावै ६१ जितने द्रवसे . 


ओषध एक में मिलके आद्रेता को प्राप्त हो भावनाविधि में वैद्यों ने यही दरव प्र 

माण कहा ह ६२ भाग्यद्रव्य समकाढा काढा से अठगुणा जल आठवां भाग. 
भाग्यो का शेष रहा काढा तिसी करके भावना दे ६३ [ ज्वराधिकार में सन्तत 
आद्‌ ज्वर में कषाय ] इन्द्रयव, परवल की पत्ती, कुरकी' १ परवल, अनन्तम्रल, 


नागरमोथा, पाढा, कुटकी २ | ६४.नींब की दाल, बखल की पत्ती, दाल, 


अवरा, हड, बहेड़ा, नागरमोथा, ळुरेया ३ चिरायता, कुटकी, गिलोय, लाल 


चन्दनं, सोंठि ४ । ६५ गिलोय, ऑवला, नागरमोथा ये आधे २ श्लोक मे 


समास किये काढे पांच प्रकारके ज्वरोंको जल्द नाशकरते है अर्थात्‌ संतत, संतत; _ 
अन्ये, तृतीयक, चतथक को कम से नाशते हे. ६६ [ नासाज्वरके अधिकार | 


में नस्य ] दूब, हड़, अनार पुष्करमूल, दास ओर आंवले के स्वरस से जो 


तीन दिन प्रातःकाल में नास लेता हे वह आहवनाम रोग को जीतता है ३७ | 
[ दृर्वायतेल ] दूब, भव्यफल, उडद, कुलथी, बंशपत्रिका, जल ओर स्थल में | 





उत्पन्नकण, मोर, खरमञ्जरी ९८ दण्डोत्पल की जड़ इनको अठणुने य गुनेजल म॑ | 
दा करे जब चौथाई रहे तब उसीके बराबर तेल छोड़के पकांवे फिर सिद्धये . 





तेल की नास लेनेसे आहवरोग का नाश होता हे ६ हौ [अही के अधिकारा 





2२ शेषञ्यरंत्रावली भाषा । 


प्रसन्ना मदिरा को तुलामर ले बत्तीस तोला मदार की जड़की छाल छोड़ चोथे 


इलायची, नागरमोथा, साठि अजवायन संष वेक्लज ७३ ये सब चारचार तोले 


ले बन में बन्दकर पेय यत्र से महीनाभिर धर राले तिस पीछे काम में लाने से. | 


श्रे ही ओषध हे परन्तु ओर भी अनेकप्रकारं के विकारः को नाशती 
डे ७३ [ विसूचिविध्वंसरस | सोहागा, शहद, सोंठि, पारा, गन्थक, भीठाते 
लिया, गरल ये समभाग ले ओर सबके बरावर शिंगर ले ७ जम्बीरी नींबू 
के रस से मईनकर यत्न से सफ़ेद सरसों के बराबर गोली बांधे यह गोली मरेको 
भी जिलाती है ७६ हैजा ओर सब उपद्रवोंसंयुक्त त्रिदोष से उठे अतीसार को 
जल्द नाशती है इसमें दही ओर अन्न पथ्यकरे ७७ [ झुस्ताद्यावदा ) पासा नागर 
मोया आठतोला; पीपरि, कपूर, हॉग इनको चार चार ताला ले मदनकर कपूर 
के जल से सवासित दो दो बल्लकी गोली बनावे यह गोली अतीसार, अजी; 


घोर हेजा ७८ । ७६ अरोचक, मन्दाग्नि, घोरसँग्रहणी ओर पाचम्रकार का. 
- खांसी को निस्सन्देह नाशती हे ८० कोई बेच इसमें अफीम का आधा भाग | 


छोड़ते हें [ इमिके अधिकार में बिड़ंगेघत ] अवरा, हड; बहेड़ा ये तीन प्रस्य 
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बायबिइंग एक प्रस्थ, पञ्चकोल और दशमूल ये भी प्रस्थही प्रस्थ ले ८१ द्रोण | 


अर जलमें कादा बनावे जब चौथाई रहे तो घी ओर सेंथानमक भी प्रस्थप्रस्थभर | 
छोडपकावे जब सिद्धहो तो यह बिइंग घी शकरके साथ चाटे तो कमि नाशे 5९ 
[आमवातं के अधिकार में सिंहनाद गुग्गुल ] अवरा, हड़ ओर बहेड़ा का 
कषाय बारहतोला गन्धक ओर कोशिक चारचार तोला ८३ रण्डीका तेल कुन 


भर सबको लेके पाक का जाननेवाला वेद्य यत्न से लोहे के दृढ़ बतेन में प 
कावे ८४ फिर यह काम में लानेसे वात, पित्त, कफ, खञ्ज, पंशुता, घोरदमा 
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पांच प्रकार की खांसी ८५. कोठ, वातरक्क, रल्मशूल, उदररोग ब्रेदयों से त्यागा | 


« हुआ आमवात ८६ शरीर की गुलभट, बालों की सफेदी इन सबको नाश करा. 
. हे इसका सिंहनाद गुर्णुल नामहे यह रोगरूपी हांथी के अभिमान का नाशये 
. वाला हे ओर पुरुषेंकी अग्नि बढ़ानेवालाहे इसको दरडपाणिजीने कहाहे 
. [मेहे अधिकासें बृहदकेश्‍वर ] पारा, गन्थक, मरालो ह र, , सोच 
=. वह, मोती, चांदी ये सब बरावर ले ८८ सबका हर्णकर घिकुवारिपट्टा के क ग 
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भैषञ्यरत्नावली भाषा । | ४४३ 


1. 

` सक्ेदसूतर, हच्छयूत्र ० ओर सब प्रकार के प्रमेहों को निस्सन्देह नाशता है 

| अग्नि, वय ओर कान्तिकी बृद्धि करता हे ६१ ओर क्षय, पांचप्रकार की खासी 

. झठारह प्रकार के कोढ़, पाण्डरोग, हलीमक ६२ शल, श्वास, ज्वर: हिचकी, 

` अन्दारिन, अरुचि इन सबको भी नाश करता हे जैसे इन्द्र का वज बो को 

. नाशता है ६३ [ श्लीपद के अधिकार में श्लीपदारि लोह 1 हड़, बहेड़ा.और . 
' आंवला का चूण छः तोला ६४ लोह का त्रण कान्तलोह शद्ध शिलाजीत दो 

| दो तोला ६५ इन सबको एक में मिलायंत्रिफला के काढा की भावना दे यह | 
. शलीपदारिलोह शनियों करके पूजित हे यह श्लीपद्ादिक रोगों को और सब . 
| व्याधियों को नाशता है ६६ [ पञ्चाननघृत वा तेल ] शालञ्चिका, साठी, 

| -इन्द्रसूर ये आठ आठ तोले चमरीफल' ६७ ओर शुञ्जादल चार चार तोला . 
` इनका प्रस्थभर जलमें कादा करे जब चोथाई रहे तो प्रस्थभर गऊका घी छोड़ 

। पकावे ६८ फिर हड़, चीता, जवाखार, सेंधानोन, सोंठि इन सबको कपे क्ष 

. ले दृर्णकर वस्र से छानलेवे ६६ फिर घी सिद्ध होने से चूर्ण मिलाय महीना 

` भर रोज़ खावे तो यह पञ्चानन घृत श्लीपदी १०० पिलही, गुल्म, उदररोग, 

। आनाह, ज्वर और सोजा का नाश करे इसको श्रीगहननाथजी ने संसार के 

| कल्याण के लिये बनाया हे १ कफ में गोमूत्र वात ओर पित्त में दध ओर 

। सामान्य भोजन यह अनोपान हे २ कर्क की वस्तु और घी के विना इसका 

# तेल बनावै तो वही शण होता है ३ | वातरक़् के अधिकार भें महापिणडतेल ] 

।. गिलोय चार सौ तोले, सोमराजी तुलाभर, प्रसारणी चार सो तोले ले द्रोणुभर . 
। जलमें.पकावे ४ जब चोथाई रहे तो प्रस्थभर तेल ओर चोशना दूध छोड़ धीमी र मी. 
' आागसे पकावे ५ फिर पिण्डशालज, नियोस, तिन्धयारु निफला; भांग; : फा टेली, | 
| जमालगोय, कड्रोल; साठी ६ चीता, पिपराम्रूल, हर्दी १९९९ FS ४ - | 
| सफ़ेद ओर लालचन्दन, पूति, पूतीक सरसों, बकुची, चक्रमदे ७बांसा, नी, | 
| परल, कोच के बीज, असगन्ध ओर सरल ये सब कष कषे ले पक पे पपर 
। इस श्रेष्ठ तेले की मालिश से वात रक्ष ठारह 5 काके कोठ घोर अन्यिवात & 
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२९९ _ शेषज्यरलावली भाषा । 


तेलिया, सोंठि, मिर्च, पीपरि, कृपीलुक, इन्ह्यव ११ अश्वमार, मनशिल; 
हरताल, कसीस, सोसा इन को पेद्य कोल कोलभर और कडुआ तेल शराः 

` वकभर ले पकावे १२ यह तेल घोर विचर्ची, नाडीव्रणश आतशक, पुराने 
भगंदर को नाशता है १३ [ मसरिकादि के आधिकार में इन्डुकलावाट्का ] 
शिलाजीत, लोहा और सोना इनको अर्जके के जल से म्दनकर चिरमिठी के 


` _ बराबर गोली बनाय छाया में सुखावे १९ फिर एक एक गोली शेज खावे तो 


मसरिका, विस्फोट, लोहितसंद्वकज्वर और सब त्रणरोग नाशहों १५ [ उषणादि 
चणे ] मिर्च, पिपलामूल, कूः, गजपीपरि, नागरमोथा, शुलहठा शवों, 
र aN न व इन्द्रयव ® गो दो नों करेली 
भारंगी,मोचरस, बंशलोचन १६ इन्द्रयव, अतीस, बांसा, गोखुरू, दाना केली | 
इन को बराबर ले चूर्णकर माशामर खावे १७ तो यह ऊषणाद्य चूर्ण विस्फोळ | ` 
रकज्वर, रोमान्तिका, जीर्णज्वर और मसूरिका इन सब को माशता है १८ | : 
[ सर्वतोभदरस ] सेंदुरु अभ्रक, चांदी, सोना, मनशिल ये सब बराबर एक | ' 


कन 


'एक भाग; बंशल 
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[चन दो भाग ओर्‌ सब के तुल्य शर्ण ले यत्न से मदेन | ` 
करे १६ फिर उड़द के बराबर गोली. बनाय यथालुपान खावे तो मचुष्य की | ` 
देहमें कोई ऐसा रेग नहीं हे जिसको सबेतोमद्र न नाशे अर्थात्‌ सबरोगों की | ' 
नाश करसंक्गा ह २० [ एलायरिट ] इलायची दोसोतोला, बांसा अस्सीतोला; | 
मंजीठ, ङुरेया, जमांलगोय, गिलोय, हरदी; दारुहरदी २९ रास्ना, खस, शुँ | 
हठी 3 शिरीष, खेर है| जन 9 चिरायता ? नीब की दाल; चीता ; ळूटः मधुरिका २३२ ` रि 

इन सबोको चालीस चालीस तोले आठ द्रोण जल में पकावे.जब एक द्रोण काढा | 
शेषरहे तबउतारि ठंदाकरे २३ फिर धवई के फूल चोंसठ तोले, शहद तीन तुला! 

` दालचीनी; इलायची, पत्रज, केशर, सोंठि, मिच, पीपरि, सफ़ेद ओर लाल 
चन्दन २४ मुरामांसी, नागरमोथा, शिलाजीत दोनों अनन्तमूल ये सब वार 
` चारतोलेलेउसी काढे में बोड महीनाभरधर्राखे २५ तिस पीछे काम में लाने. 

. से यह एलायरिट विसंप, मसरिका, रोमान्तिका, शीतपित्त, विस्फोट, विषम " 
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काकोली; जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, इद्धि, बंशलोवन, क्षीरी, परामांसी, अगर 
बच, खरेदी, खस, कमल, जटामांसी, बिदारीकन्द, सफ़ेद ओर लालचन्दन २६ 
| aan इन समको बराबर ले चर्णुकर दूध या शकर के शरबत के साथ 
` पिलावे ३० तो गदोद्वेग, मन्दाग्नि, उन्माद, वात ओर-पित्त से उठे रोग और 
नएंसकता इन सब को यह चूर्ण नाश करता हैं ३१ [ क्षीरोदधिरस ] पारा, 
गन्धक, अग्रकः शिलाजीत, लोहा, बंशालो चन ये सब एकएक भाग और पारा 
का आधामाग सोना ले वेद्य घिकुवारि के रस से मदेनकर मटर सरीखी गोली 
बनाय त्रिफला के काढ़ा के साथ सबेरे और शाम खवाबे २२।३३ तो गदोदेग; 
महाधोर रक्रपित्त, क्षतक्षय, प्रमेह, वात से उत्पन्न रोग, कामला, हलीमक ३४ 
पाण्डुरोग, जीणेज्वर, सम्पूर्ण बवासीर इनं सबको क्षीरोदावि नाम रस निस्सः. 
नदेह नाशता है ३५ [ गन्धराजतेल ] चमेली, मल्लि जाती, केतकी, जुही 
शमी, कदम्ब, आग्र, चम्पा, अशोक, पाटला इनके फूल जितने मिलसकें तला. 
. भरले द्रोणभर जल में कादाकरे जब चोथाई रहे तब उत्तारि ले २६। ३७ फ़िर 
` यह काढा ओर कमल का रस, समान भाग ले प्रस्थभर तेल से बच, शिलाजीत, 

| कूट, इलायची, झरामांसी, शतावरि, देवदारु, खरेडी, रास्ना, शतावरि सफेद 

। और लालचन्दन, केशर, अगर, कचूर, कझ्लेल, खस, अनन्तमूल, ग्रन्थिपर्णी, | 
| नागरमोथा, सफ़ेद निसोत, चाम्पेय इनके कल्क को पकावै ३८ । ४० जबं 
अच्छी तरह से सिद्ध होजावै तो तेलको उतारि ठंढा होनेपर शीतरिहकेमोः | 
| 
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. दिनी को छोड़े ४१ फिर काम में लानेसे यह गन्धराजामिध तेल व्याधि, घोर | 

। वात के रोग, दुर्बलता, मन्दाग्नि ९२ नपुंसकता, वीर्य का गिरना, स्नायुरोंग | 
' इम सब को नाशता हे बालकों को पुष्ट ओर क्षियो के गभस्थापन करता है ३ | 
| [मस्तिष्क्रोग के अधिकार में अछतादिमरडूर ] गिलोय, नीब की डाल; | 
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३४६ भेपज्यरतावली भाषा | 


हल्दी, दारुहल्दी, बच इनको समान ले ४८ शिथिल बल्न में आठपुट्टी गूगुल 
को बांध डेट द्रोण जल में पकावे जब चोथाई रहे तब उतारिले ४६ फिर उस 
गगल को कादा के जल में पकावे जब सिद्ध होजावे तब पाक में शूसारे, शल 
हठी; मरामांसी ५० दालचीनी, इलायची, पत्रज, केशर, बायाबेडंग, लॉग, 
जवासा, निसोत, सफ़ेद त्रायमाणः.सोंठि, मिचे, पीपरि इन सबको चार चार 
तोले छोड़े ५१ फिर शहद के. साथ सेवन कियागया अभयादि 


Sb Sb SS 


शरश स्नाय : 


| 
me ७७००० मी 
श्र 


से उन्न मार्तिष्करोगों को नांशंता हे ५२ [ पज्चासृतलोहराग्युसु । पारा, .. '- 


गन्धक, चांदी, अभ्रक, शहद ये चार चार तोला, लोहा आठतोला, शुग्गुल 


अद्वाईस तोला ५३ इनको लोहेके बतेन में लोहेही के दरडेसे कडूतेल छोड़छोड़ . 


के दो पहर मदेन करे ५४ फिर उड़द के बराबर खावे तो मस्तिष्क स्नायु और 
वात के रोगों को निस्सन्देह नारे ५५ और पद्चाभूतलोह, शुण्णल ऐसा कोई 


जै मडुष्य की देह में रोंग नहीं हे जिसको न नाश करसके अथात्‌ सबरोग- नाश ` 


` करसका हे ५६ [ बिस्वादिचूणं ] बेलगिरी, नागरमोथा, इलायची, सफ़ेद और 


लालचन्दन, अजवायन, अजमोद, निसोत, चीता, बिडनोन ५७ असगन्ध ' 
खरेटी, पीपरि, बंशलोचन, क्षीरी, शिलाजीत इनको बराबर बराबर ले चूणकर 


दध यां कांजी के साथ सेवन करे तो मस्तिष्क और स्नायुरोग इस प्रकार से 


भागें जेसे गरुइ के इर से सांप दूर ही भागतेहें ५८। ५६ [ त्रिशतादिभोदक । 
निसोत, गिलोय, दाख, जायफल, हड, जीवन्ती, झुलहठी, सफ़ेद निसोतः ¦; 
` अनन्ता, इन्द्रवारुणी ६० नागरमोथा, कमल, चीता, महुआ, मागधी, सुर" ` ` 





मांसी, चाव, चोखुष्पी, चन्रशूर चन्द्रिका ये सब समान भाग ६१ बीजों से 









रोग संग्रहणी, मन्दारिन ६४ नपुंसकता, जीएंज्वर, दुश्रज ओर वीर्य को यह 
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___ रहित शुद्ध भांग चोथाई ओर सब से दूनी मिश्री ले निकुम्भ इन्धन.की आंग _ 
 से६२शाख्र कीरीतिसे वेद्य पकाफे लडू बनावे फिर सांक को-शाणभर गरम | 
` ` दूध से लिलावे ६३ तो घोर मस्तिष्क रोग, स्नायु, वात, पित्त और कफ के | 


०. ७4७ ७-७ 


भपज्यरत्रावली भाष | __ ४९७ 


धनस्वन ६८ ओर पयस्विनी के जलसे प्रस्थभर घी छोड़ पकावे फिर प्रांतःकाल | 
पक्षभर गरम दूध से सावे ६६ तो सम्पूर्ण मरितष्करोग, स्नायसे उत्पन्न व्याधि, - 
_ एक्कपितत, क्षयी, नपुंसकता, खाँसी, श्‍वास, वातरोग ७० उन्माद, भव, मच्छी 
` इनको यह धात्रीघृत सात दिन में निस्सन्देह दूर करे ७१ [ लक्ष्मीविलासतेल ] 
शतावरि, बिदारीकन्द, केला, गोखरू, नारियल, आंवला इनको समानभाम 
ले झम्हड़े के जल ७२ मस्तु, कांजी, लाख के जल, बकरी के दध, कचर गोर. 
।_. चम्पक, नागरमोथा ७३ खरेटी, बेलगिरी, असगन्ध, करेली, बांसा, सफ़ेद ओर 
| लालचन्दन) मजीठ, सफ़ेद निसोत, अनन्ता, हरदी, दारुहस्दी ७४ सुलहठी, - 
| महुआ। प्याक, कमल, अजवायन, प्रसारिणी ओर सब गन्धदरन्यांसे ७५ एका- ` 
` दशी में पवित्र होकर मलुष्य लक्ष्मीनारायण की पूजनकर जितेन्द्रिय ओर मोन 
' होकर तिलके तेल को पकांवे ७६ फिर काम में लानेसे मस्तिष्क, स्नांयुज, घोर 
बीस प्रकारके प्रमेह+सम्पू्ण वातकी व्याधि, मूच्छा,उन्माद, अपस्पति ७७ ग्रहणी). 
संग्रहणी, पाण्डुरोग, शोष नपुंसकता, वातरक्त, सूटृगभ, रज ओर वीर्यकेदोष ७८: | 
इनको यह लक्ष्मीविलास तेल शीघ्र नाशकर वल, पुष्टि, कान्ति, एति ओर मेघा .. 
: को निस्सन्देह नाशकरे ७६ [ स्नायुरोग के अधिकार में कुमारीवटी | सोना» 
चांदी, हरताल ओर शहद इनको धीळुवारपट्टा के जल से सेकड़ों आवना दे 
चिरमिठी सरीखी गोली बनावे ८० फिर यह कुमारी गोलीः ले के रस से. 
„ खावे तो संपूर्ण स्नायुरोग नाशहों ओर आग्नि तीएणहो ८१ [ महारजतवटी ] ` 
५ चांदी, मोती, सोना, गेरू इनको क्षे कर्ष भरले और वेक्ान्तः संद्र, शिला- _ 
` जीत ८२ लोहा, अभ्रक, मंगा ये सब कोल कोल भर ले चीते ओर मकोय के. | 
` सस से सात सात बार भावना दे ८३ दो रत्ती की गोली बनाय दूध के साथे. 
` संबेरे स्नायरोग की निदृत्ति के लिये एक गोली खावे ८४ [ स्वणेसिन्दूरस्स ] 
सोना, सेंद्र, अभ्रक, मोती इनको कषे कष भर ओर सोना, शहद, वैक्रान्त 
बड़; लोहा, पीतल ८५ शिलाजीतः मूंगा, समुदरफेन, गुग्णुल, गन्धक इनका | 
। कोल कोल भर ले चीते के जल से भावना दे ८६ दो रत्ती की गोली वैद्य र sa 
4 देवदार के काढा से सबेरे और सांक खिलाबे. ८७ तो रसां में श्र यह बण | 
निस्सन्देह नाशता हे ८८ शतावरीधृंत | शतावर _ 
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४७८ ` भेषज्यरन्नावली भाश 
एष्पी, बिदारीकः्द, सफेद ओर लालचन्दन, काकड़ासिंगी, तामलकी, दाख, 


सफेद निसोत, अनन्ता, हल्दी, दारुहरदी ८६। ६० खरेदी, इन्द्रवारुणी बांसा, 
नीलिनी, नीलाकमल, हड़, अनारु देवदार, नींबव घास, नागबला इनके 


कादा से पकावे ६१ फिर यह सिद्ध घी सम्पूण स्नाइुरोगों को नाशे ओर पुष्टि, 


वीये, बल, शभब॒द्धि इनको बढ़ावे ६९ | सुरवकल्लभतेल ] दशल, पीपरि, ` 


-सोंठि, कचरु रास्ना, निसोत, सटी, असगन्य, बंशलोचनः अविला, इड, 
बहेड़ा, बेलगिरी, वांसा ६३ जयन्ती, हस्तिशुण्डी, सूबा, करेया, अनार ओर 
सगन्ध के काढा, बकरी के दूध और सम्पूण गन्थर्यो से धीमी आंच से तिल 
के तेल को पकारे ६४। ६५ यह सुखल्लमतेल वात, पित्त ओर कफ से उठे 
स्नायरोगो को निस्सन्देह नाशताहे ६ [ ख्रीरोग के अधिकार मं चन्द्राशरस ] 
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कामोन्माद, योनिविक्षेपण ये रोग दर होकर सुख प्रापहो जेसे चन्द्रमाकी किरण 


_ सेदेहारियों को सुख मिलता हे ८ । ६६ [ रतरप्रभावटिका ] सोना, मोती, 
` अभ्रक, सीसा’ वङ्ग, पीतल, शहद, चांदी, हीरा, लोहा,, हरताल, खपशिया ये 
समभागले २००३नकोःकेला, मकोय, बांसा, कमल, जयन्ती ओर कपूर के . 

जलसे शाख्न की रीति से दिन रात्रि भावना दे मदेनकर वेद्य रतीभर की गोली , 
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| भेषज्यरत्रावली भाषा। -  . | a 
| पीस मट्टी के बन में सब दवा छोड़ घी को पकावे यह विश्‍ववज्ञभनाम घी 

! ख्रियो कै रोग नाशै बल वीर्य और बालकों के अज्ञं को बढ़ावे ओर रसायन 

5? :हथमारादितेल ] हयमार, गिलोय, साठि, मिच, पीपरि सवाः ` 

. नमक रसात, निसोत, जमालगोयं, हल्दी, दारहल्दी, हड, कायफल, नागर 

माना १२ इन््वारुणी, पाढा, नागकेशर, चीता इनसे सिद्ध तेल को काम में - 

| लाने से योनि की घोर खुजली १३ भग के अंकर की द्धि, ब्रियोंका कामो. 
न्माद, योनिके जण, योनिङ्केद और यानहं के बवासीर ये संब नाशें इसमें 
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१ मान हा मासकही को पीड़ा नाशे और योनि का शूल दर ही १६ * 

। | सुधाकरतेल 1 खरेटी, भंगरा, दूब, धवई के फल, नोव, कमल इन सब के 
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र रसायन ह २१ [ लम्यणारिष्ट ] लक्ष्मणा चारसो तौले ले वादे ण जल 
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पकड आर लालचन्दंन २३ अजमोद, अजवायन, बेलगिरी ये संब चार चार" है 
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के सम्पूर्ण रोगों को नाशताहे २४॥ संसारसागर में जहाजल्यःसिद्रि- _ 
: ॥यक, मङ्गलदायक भ्रीहरिजी के दोनों चरणारविस्दों का स्मरणकर १७६८ | 
'स्थावाले बै व शभदायक भादरमास में इस भेषज्यरत्रावली को मैने न जो. 
„अली भाति युद्रित होकर विद्वानों के संतोबार्य उपहार्य हो. हक व है Fe ह 
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